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निबंध कया है ? 

निबंध की परिभाषा अति कठिन है, और जिन विद्वानों ने भी इस 
'विंपय को परिभाषा द्वारा सीमित करने की चेष्टा की है उनका प्रथत्न 
अपने दृष्टिकोशमात्र को ही स्पष्ट करना रहा दे | यह वाक्य केवल इसी 
एक बात से सिद्ध हो जाता है कि निबंध-सोमा निर्धारण के ही संबंध में लोगों 
के अनेक मत रहे हैं। कुछ लोग तो निबंध “अस्वव्यस्त विचारों के 
प्रकाशन! मात्र को ही कहते हैं, इसके विपरीत कुछ अन्य लोग उसे सुब्यव- 
स्थित गठित तथा पूर्बापर के संबंध से युक्त स्वत,पूर्ण लेख बताते हैं। कुछ ' 
विद्वानों के अमुसार उस्तका आकार दो-तीन ए्रष्ठों से अधिक नहीं होना 
चाहिए और कुछ लोग तो भित्रंध के श्रंत्गंत सैकड़ों प्रूष्ठों की रचना करते 
हैं, ओर इस प्रकार उसकी पूर्णता का आभास देवे हैं। किन्हीं व्यक्तियों 
के द्वारा मिबंध के अंतर्गत चलते, फिरते सीमित क्षोत्र वात्षे विषयों का समा 
वेश होता हे शोर कोई महान्‌ दार्शनिक एवं अन्य गंभीर विष्र्यों को निबंध 
के अंतर्गत लेत हैं। एक प्रकार से तो निबंब के सुविस्वृत क्षेत्र में सभी 
प्रकार के विषय था जाते हैं, जेपे--विज्ञन, गणित, ज्योतिष, राजनीति, 
समाज, साहित्य, व्यंग्य, प्रसाद गुश-संबंधित, विवेचनात्मक, कथात्मक, 
प्रटनाताक, व्याख्यात्मक आदि। विषय, स्पष्णीकरण-प्रणाली, अपदि, के 
विचार से श्रनेक प्रक्रार के लेख हो सकते हैं, आजदिन इनका प्रचलन 
बहुत बढ़ चला है | 


पुराने सिबंबकार अपने सिबंधों में विषय ओर वर्णन के चमत्कार की . 
ओर झधिक ध्यान देते थे, आज के निरघंधकार विषग प्रतिपादन की उप>- 
युकत#कोी कझीर झग्रसर हैं | एक अकार से तो आज चिर्वंध क्रिपी थी निफस 
का पंर्वक्िष्ट स्पष्टीकरण तथा व्याख्या है, आर उसके द्वारा पिपय-प्रति- 
मदन संबबी चहुत कुछ कार्य दीता है|... ह हु 


[ ३ ] 


यदि आज के दृष्टिकोण से निबंध की परिभाषा करने की चेष्टा करें 
तो पहले हमें उसके अंगों पर दृष्टिपात करना चाहिए। हम देखते हई कि 
सर्व प्रथम निबंब का कोई एक निश्चित वर्शित विपय होता हे जिसमें शीर्षक 
के रूप में वस्तु विषय का निर्देश होता है| दूसरे, निबंध में उस वस्तु विपय 
का प्रतिपादन एक ऐसी प्रणाली के द्वारा किया जावेगा जिससे हम उसके 
रहस्य को, उसके अंतर्गत अर्थ को अ्रथवा उसमें निद्चित विषय को अच्छी 
प्रकार सम|ऋ सके ओर इस प्रकार उस विषय के प्रतिपादन का व्यवस्थित 
रूप सामने आ सके | जहाँ तक माषा का संबंध है, भाषा विपय के शनुरूप 
होनी चाहिए | यदि विषय गंभीर है तो भाषा उसके अनुरूप हो श्रोर 
यदि कोई साधारण नित्य-प्रति का विषय है तो भाषा उसका अनुकरण 
कर साधारण कोटि की होगी | इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी 
मिवंध में वस्तु-विषय, प्रतिपादन-प्रणाली, भाषा आदि आवश्यक 'प्रक्ष 
होते हैं | श्रतएव निबंध वह साधन है जिसके द्वारा प्रस्तावित विपय को 
उपयुक्त प्रणाल्ली में भाषा के द्वारा प्रकाशित किया जाय । 


निबंध के प्रकार-- 

विषय और शैज्लीं के अनुसार सिवंध के कई एक प्रकार होते हैं और 
उनके विषय में हमें थोड़ा विचार कर लेना चाहिए । 

विषय की दृष्टि से निबंध तीन प्रकार के हो सकते है | 

(१) वर्णन त्मक (0680700ए७) 

(१) कथात्मक (४7०७४ ४७) 

(३) विचारात्मक (७6८४७) झ्थवा व्याख्यात्मक 


यद्यपि हम इस बात को किसी भी दशा में नहीं कह सकते कि कोई 
निबंध नितानत एक ही प्रकार का है, किन्तु जिस विषय में जिस तत्य का 
आधिंक्य होता है उसी श्रेणी में उसे माना जा एकता है। उदाहरण के 
लिए 'ताजमइल' पर लिखे किसी एक निबंध को लीजिए | इस निमेध में 
हम जहाँ ताजमइल' की बाह्य आकृति, बनाव, सौन्दर्य, कब्रों, भौनार, 
बगीचे झ्रादि का वर्णन करते हैं वहीं सम्राद्‌ और साम्राशी के प्रेम और 


8. 


प्रशय की कथा का भी वर्णन करते हैं, उस घटना का भी अंकन करते हैं 
जब मुमताज महल ने अपने प्रिय पति मे सर्बदा के लिए विदा ली, उसके 
उपरात्त बादशाह से जो कुछु किया उसकी कथा भी एस्तुव की जाती 
साथ ही दूसरी (शाहजह्ा) कग्म का वर्गन करते समय उस समय की राज- 
नैतिक झवस्था, औ रंगजेब के स्वार्थ शादि को भी बताया जाता है। परन्धु 
इटा निधन का सबसे अहृस्वपूर्ण शाझ बह होगा जिसमें प्रेस की, सनुष्य में 
अमरत्व की भावना, संसारिक प्रणय आदि की व्याख्या करते हुए व्यक्ति 
गते विचार प्रकट किए जारी हैं । इस प्रकार “ताजमहल नामक निबन्‍्ध 
में वर्णत, कथा तथा व्याख्या तीनों ही अंग सन्निद्दित हैं, और एक प्रकार से 
हम किसी भी निबन्त को केवल एक ही प्रकार का बनाने का दावा भी नहीं 
कर सफते। कोई मा विषय वर्ण+-शैर्ली से भी बहुत प्रभावित होता है । 
सिबस्च के वर्गीकरण में मिवन्‍्वकार की रखि थी सध्च्यपूर्ण भाग लेती है । 
फिर भी जिस निवंब म॑ जिस बात की अधिकता होती है उसी के अनुसार 
उसका नामकरण होता है | 
चरशण[तात्मक-- 

मिवन्यों, में वस्तु विशप का वर्णन राजीव रूप से किया जाता है। 
बर्णन के द्वारा ही उनके दर्शन कराने का सयास क्रिया जाता है | इस 
प्रकार के निबन्धों में प्रकृति, नगर, प्रासाद, उपनन, लोहार, मेक, वैशानिक 
अन्वेषण विशेष आदि का वर्शन होता है | बर्शन के सजीव शोर संक्षिप्त 
होने की आवश्यकता है| इमारा उद्देश्य वस्तु था हृश्य विशेष का बास्त- 
बिक अंकन होगा चाहिए | वर्णन संक्षित तो हो ही किन्तु विशेष अंगी पर 
निश्चित प्रकाश डाला जाथ | मान लीजिये हम एक नगर का वर्णुन' कर रहे! 
हैं, हमें उस नगर की स्थिति को बवाते हुए उसके पाचीन महत्व एवं इति- 
इस प९ दॉप्टि शालनी है शीर देखता है कि उसका प्रस्तुत घामिक शथवी 
राजनैतिक या व्यावसाथिक महत्व किस कारण से हो सेका है | उस सगर - 
की प्राचीनता का कुछ वर्णंत करने के उपरब्त आधुनिक भेगर पर हणिषि-' 
पास करना है. जिसके अन्तर्गत जनसंख्या, जलंबादु, जगसाबारण, संत्याएँ,-. 
शिक्षाकेन्द, आनागगन के सापन, अन्य. आन्तों से सम्पंक आदि की देंखंना: 
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है | अन्त में उसके संबंध में अपनी घारणा का स्पष्टीकरण करते हुए 
उसकी उन्नति के लिए आवश्यक साधनों का उल्लेख करना है । 

कथात्मक-जलेखों मे बीवी हुई घटनाओं, कथाओं, युद्ध, सम्मेलनों, 
जीवनियों, पौराशिक इत्तान्तों श्रादि के वर्णन होते हैं। इस प्रकार के 
'निबन्धों में हमें क्रमबदता की ओर अविक ध्यान देना पढ़ता है। वैसे तो 
इतिहासकार भी यही कार्य करता है किन्तु उसका क्षोत्र विस्तृत है, वह 
अहत्त्वपूएो प्रकरणों तथा उनके प्रभावों पर ही ध्यान देता है किन] मिब॑ध- 
कार किसी एक सूकद्रम इत्तान्त को ही ले लेता हैं और उसका क्रमबद्ध, 
व्यवस्थित तथा विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है । कथात्मक भिबंध में 
सारतम्य का यथाविधि शब्ुलाबड होना परम आवश्यक है और इसी 
अणाली के द्वारा पाठफ की शानन्द वृद्धि की जा सकती है| यद आवश्यक 
लहीं कि कथात्मक निबन्ध ऐतिहासिक हो हों--वे कल्पनाप्रसूत भी हो 
खकते हैं | हमें तो एक व्यक्तित्व की ख॒ष्ठटि करनी होती हे । ध्यान रखना 
चाहिए कि ऐसे निबस्यों में विचार एवं घटना-शज्लला न इटने पाये तथा 
आदि से श्रस्त तक रोचकता रहे। इसी विभाग के झआन्तर्गत शात्म- 
कृथात्मक निबन्ध मी आ जाते हैं । इन निबन्धों को प्रथम पुरप में वर्शान 
करना पड़ता दे | घिसे पैसे को आत्मकहानी', 'एक बूँद की आत्मकथा 
ऐसे द्वी निबन्ध हैं। जीवनी, ऐतिहासिक घटनाएँ तथा आत्म कंद्दामियाँ 
सभी कथास्मक निबन्धों में ही सम्मिलित हैं । 

विचारात्मक--निबन्धों में विचार श्रथवा बुद्धितत्व का आधिक्य 
रहता है। इनमें प्रायः आकार विहीन समस्याएँ आती हैं | तक, व्याख्या, 
मनोविज्ञान आदि सभी का समावेश होता हैं। अपेक्षाकृत अ्रध्िक वेश्ञा 
सनिकता और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इस बात का ध्यान 
सर्वदा रखना चाहिए कि मूलतत्थ का विवेचम सर्वदा होता रहे। इन 
निबस्चों में व्यवस्थित जानकारी की आवश्यकता है। विचारधारा कुछ 
, शुम्फित और गूढ़ हो जाती ह। विषय गर्म और विद्यरणपूर्ण होते है । 
ये विषय मनोवेज्ञानिक, साहित्यिक अथवा दाशंनिक आदि हो “सकते है । 
-कथात्मक एवं आ्ालोचन[त्मक निबन्ध भी इसी श्रेणी में आते हैं । राज- 
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नीतिक लिबन्व भी इसीयें है। इस प्रकार निबन्ध का यह विभाग अकि 
विल्यृव हे । शालो चना, कला, मवोविग, सामाजिक समस्याएँ, राजनैतिक 
प्रशतियाँ, जीवय के उपकरण शादि अनेक समस्थाएँ झऔव प्रश्न 
घिचारात्यक निबन्धों में आते हैं। विचारतत्मक निबन्धों में विषय का 
पनिकयण बढ़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। यह आवश्यक द्दैकि 
इंत प्रकार के मिवन्‍्वों में उस्तु विषय की ऐसी विशद और स्पष्ट बिवेचना 
की जावे कि पढ़ने वाला अथवा सुनने थाज्ला विचारों को छुदयंगम कर 
सके | यह अवश्य है कि स्वभावतः ही मापा कुछ कठिन और गूढ़ हो 
जाती दे किन्तु यदि हम प्रभावोत्यादकता का गुण नहीं ला सके तो हमारा 
अगबास सफल नहीं कहा जा सकता। झअतएवं इसे इन सभी. बातों पर 
विचार करना चाहिए। 


शैली की दृष्टि से भी थोड़ा विचार कर लेना श्रावश्यक है, क्‍योंकि 
प्रस्थेक मिबन्ध पर लेखक के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप होती है। अतएव 
मिबन्ध में शैली का विचार अत्यन्त ग्रावश्यक है । हम देखते हैं कि सभी 
निबत्भकार एक-सी शैली में ह्वी एक हो विषय का प्रतिपादन नहीं 
करते--अल्ग-अलग' विषयों की तो बात ही कया है । उदाइस्ण के लिए 
“बिहारी सतसई! पर की गई विभिन्न प्राल्ोचनाओं को लैं--भाव प्रधात, 
विचार प्रधान, व्यंग्य प्रधान, ब्याख्या प्रधान अनेक प्रकार की टीकाएँ 
में मिलेंगी | यदि एक टीकाआर भावुफता में बढ जाता है तो दूसरा: 
प्रत्येक बात पर विचार करता है| कोई व्यंग्यों के सहारे अपने विधारों को 
स्पष्ट करता है तो कोई विपय की गम्भीर व्याज्या करता है। इसी प्रकार 
भाषा की दृष्टि से भी शैलियाँ अनेक प्रकार की होती हैं---कुछ निबस्धकार 
सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ कठिन भाषा का, किनहीं के वाक्य 
अधिक मुहावरेदार होते हैं तो कोई शुद्ध संस्कृत भाषा को अपनाते. हैं, 
फिन्हीं की साथ में अन्य भसापाशों के शब्दों कौ सुन्दर पुर होती है; कोई 
आलंकारिक प्रणाली को ग्रशुक्त करते हैं. शरीर कोई तो संकेतात्मकता की". 
ओर जाते हैं। श्रभिप्राय यह है.कि शैलियों के अनेक प्रकार है।. एक 
बिद्ाव ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रत्येक व्यक्ति कौ शैसी अंश, 


हम 


ही होती है | शैली से डी हम क्रिसी चिद्दान्‌ के व्यक्तित्व का पता लगा 
सकते हैं । 

शैली का वर्गीकर ण मापा, विचार और माव की दृष्टि से हो सकता है ! 
आपा की हृष्टि से-- 

(१) शुद्ध संस्कृत शैली, (२) मिश्रित शैली, (३) सरल- 
भाष-शैली, (४) गुम्फित शैली, (५) अलंकार प्रधान, (६) 
जक्ति प्रधान, (७) मुदावरें प्रधान, (८) संकेत प्रवान आदि शैलियाँ 
हो सकती हैं | 

कुछ लोग मापा के विचार से निम्न वार पकार पाते हैं।-- 

( १ ) व्यास शैल्ली, (२) सम्तास शैली, (३) विद्ोप शैली, तथा 
( ४ ) प्रलाप शैली । प्रत्येक शैली के ताम से ही उसकी विशेषता स्पष्ट है । 
विचारों का ध्यान रखते हुए शैली के निम्न रूप लक्षित होते हैं-- 

(१ ) सरल शैली, (२) विचार गुम्फपन, (३) बविश्लेपणात्मक, 
(४) विद्धत्तापूर्ण-पांडित्य प्रदर्शन, (५) क्रमबद्ध, (६) अश्रस्तव्यस्त, 
( ७ ) विचार विद्देना, (८ ) व्यक्तित्व प्रधान | 

ये शैलियां विचारों के स्पष्टीकरण के प्रकार हैं, और व्यक्ति विशेष 
आपने विचारों को विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। फोई सरत्वतापूर्वक 
अपनी बात कह देते हैं. तो क्रिसी में उल्झाव होता है, किसी के विचार 
क्रम विशेष से होते हैँ, किन्‍्हीं के बिखरे हुए | कोई-कोई तो विचारों हारा 
अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार विचारों का ध्यान 
रखते हुए हम शैली के श्रनेक रूप देखते हैं । 

, कुछु निवन्धकार अपनी शैली में भावों को प्रधानता देते हैं, और कुछ 
सो भावुक ही बन जाते हैं। हास्य, व्यंग्य, चापल्य आदि अनेक प्रकार की 
भाव प्रधानता शैंकी में देखो जा सकती है। साथ ही हम यह भी देखते 

' हैं कि.कोई निबंधकार हमारे अन्दर वीरभाव का संचार कर देते हैं, तो 
कोई शान्तरस के सागर में निमज्जित करते हैं, कोई हमारे हृदय में श्रपूर्ण 
कदुणा का संचार करते हैं तो किनन्‍्हीं के द्वारा जीवन का रंगौला रूप 
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चित्रित होता है। एक ही विषय को निबंबकर का व्यक्तित्व विभिन्न भावों 
में परिवतित कर सकता है :-- 

( १) हास्य प्रशान, (२ ) व्यंग्यात्मक, (३ ) भाव चापल्य युक्त, 
(४) उत्साहक वद्धक, (५ ) शाम्तिप्रदायक, (६) करुणोत्यादक | 
आदि शैलियाँ हो सकती हैं। इनमें भाव की प्रधानता होती है और 
विचार गौण रुप में हो जाते हैं | हृदय पक्ष को मगबलता और बुद्धितत्व की 
कमी लक्षित होती है। कुछ लोग कोरी भावुकता को अच्छा नहीं बताते | 
उनके विचार से स्थायी साहित्य में विचार की ही प्रधानता होनी चाहिए। 
भावुकता का ज्ञेत्र तो भाषण आदि हो सकते हैं, निवन्ध के द्वारा तो हम 
किसी विपय का सूक्रम, बुद्धि संगत विश्लेषण करते हैं । फिर भी भावास्मक 
निबनन्‍्यों का अपना स्वतन्त्र स्थान दे और जोवन की परिस्थितियों में उसे 
मुलाया नहीं जा सकता | 

निबंध में शेज्ञी--ऊपर के वर्णन से स्पष्ट होगया होगा कि मिबन्ध में 
शैली का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्रस्थेक निबन्ध लेखक को अपनी 
शैली बनानी चाहिए । अंग्रेजी की एक उक्ति के अनुसार शैंली ही व्यक्ति 
है ( 80एव0 ५ 0 700 ) और शैली के द्वारा उसका व्यक्तित्व सर्बदा 
स्पष्ट होता शाया है। बेस तो शैली के अन्तर्गत इम बाह्य एवं श्रान्तरिक 
दोनों रूपों को ले सकते हैं, किन्तु पहले शैली के बाह्य रूप पर थोड़ा विचार 
करते | मिबन्ध के बड़े विभाग पेराग्राफ़ होते हैं. जो बाक्यों से बनते हैं। 
वाक्यों का मिर्माण शब्दों द्वारा होता है। अतएव निबन्ध का सबसे छीटा 
अंग शब्द है और लेखक को सबसे प्रथम उपयुक्त शब्द-चयन पर ध्यान 
देना चाहिए | इसके उपरान्त वाक्य-विन्यास पर आर तत्यश्चात्‌ पैराग्राफ 
तथा अन्य बातों पर | छल 

शब्द-- शब्द की तीन शक्तियां मानी गई हँ--झअभमिधा, लक्षणा ओर 
व्यज्षवा | तीनों शक्तियों का यथास्थान प्रयोग ही |  अ्भिषा से मुख्य श्र 
लक्षणा से सम्बन्धित अ्रन्य श्र्थ तथा व्यज्ञना से एक नवीन ही अर्थ का महण . 
होता है। उत्तम रचता-शैली में प्यज्ञवा का अधिक प्रयोग: किया .जांता' 
'है | शब्दों के तीन. गुण भी होंते हैं और इनकी प्रयोग परिस्थिति के अनु 


कक 


सार किया जाता है। ये तीन गुण माधुय, ओज ओर प्रसाद होते हैं | रस 
को दृष्ठि से इनका ज्ञान आवश्यक है। शज्ञार के लिये माधुय, वीर के लिए 
ओोज तथा स्षमी के लिए प्रसाद गुण का प्रयोग होता है। इसी प्रकार 
शब्दों की तीन बुत्तियाँ भी हैं यथा उपनागरिका, परुषा, कोमला | गुण 
ओर वृत्तियों के विचार से ही तीन रीतियाँ हैं--वैदर्भी, गौड़ा श्ौर 
पाश्चाली | इन सभी का पारस्परिक सम्बन्ध होता है। एक बात तो स्पष्ट 
है कि शब्द-चयन एक महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य है और इस और लेखक 
को उचित ध्यान देना चाहिए | 

( * ) शब्दों के चुनाव में अर्थ, सजीबता, रोचकता आदि का ध्यान 
रखा जाय | 

( २) हमारे शब्द निबन्ध के धारा प्रवाह में बाधक ने हों | 

( ३ ) विषय के अनुसार शब्दों का चुनाव हो | 

( ४ ) पर्यायवाची अनेक शब्दों में से प्रचलित तथा उपयुक्त शब्द 
चुना जाथ | 

(४ ) गढ़े हुए कठिन शब्दों के प्रयोग से बचा जाय । 

(६ ) ऐसा कोई भी शब्द प्रयुक्त न हो जिसके शअ्र्थ में सम्देह ह। | या 
तो उस शब्द को बचा जाना चाहिए, अ्रथवा पर्यायवाच्री वह शब्द लेना 
चाहिए, जो लेखक को स्पष्ट दहो। 

( ७ ) यथा संभव शब्दों की आऋधिक पुनराद्ति न हो | 

(८) शब्द बाहुलय पर ध्यान न दो अर्थ प्रदर्शन पर दृष्टि रखी जाय | 

( ६ ) चमत्कारपूर्ण शब्द लेख के प्रभाव को बढ़ा देते हैं | 

(१० ) कर्ण कठु, अश्लील, शम्य शब्दों से बचा जाय | 

(११ ) शब्दों के चयन में प्रान्तीकता न हो, सर्वत्र प्रयुक्त शब्दों को 
ही लिया जाय | 

. (१२) शब्दों के चुनाव में ध्वनि तथा श्र्थ चमत्कार पर सर्वदा ध्यात 
रखा जाय | ' ' 

ा बाक्य:--वाक्य-अ्रयोग में सर्वदी! सतक रहता चाहिए | वाक्य योजना 

_छुमठ़ित और व्यवस्थित द्ोनी चाहिए। श्र्थ जानने के लिए. याक्तों पर 
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ही निर्भर रहना पड़ता है | विचार-शर खला वाक्‍्यों के द्वारा ही स्पष्ट होती 
है--प्रथक शब्द श्र्थ ग्रहण कराने में समथ नहीं होते, उन्हें वाकयों के रूप 
में हमारे सामने आना बाहिए । फिर चाहें वाक्य एक शब्द का क्यों न॑ 
हो | वाक्य के तीन भेद द्वोते हैं - साधारण, संयुक्त तथा मिश्रित । साधारण 
वाक्य में एक हीं वाक्य होता है; मिश्रित वाक्य में मुख्य वाक्यांश एक ही 
होता है किन्तु कई उपवाक्य हो सकते हैं; संयुक्त बाकय में भुख्य वावर्याश 
एक से अधिक होते हैं | वाक्यों की दृष्टि से कुछ लोग साधारण वाक्यों 
का प्रयोग ही श्रे यस्कर समझते हैं, जान बूककर उन्हें संयुक्त अ्रथवा मिश्रित 
नहीं बनाते | इसके विपरीत हम यह भी देखते हैं कि कुछ लेखक अपने 
विचार को अधिक गुम्फित और प्रभावोच्यादक बनाने के लिए संयुक्त तथा 
मिश्रित वाक्‍्यों का प्रयोग करते हैँ ) वाक्य-योजना में निम्न बातों पर 
ध्यान देना चाहिए-- 

( १) वाक्यों की बनावट विषय के अमुसार हो | 

( २) एक वाक्य में एक ही विचार प्रगट किया जाय | 

(३ ) अर्थ की स्पष्टता पर सर्वदा ध्यान दिया जाय | 

(४) वाक्‍्यों में ऋ्रमबद्धता ही, विखरे वाक्यों में विचार भी अस्त- 
व्यस्त हो जाते हैं । 

(५ ) वाक्यों में इस बात की शक्ति हो फि वर्शित विचार चित्र रूप' 
में सामने उपस्थित हो जाथ | 

(६ ) वाक्य रचना में व्याकरण के नियमों का भीं ध्यान रखना 
छरावश्यक है--लिंग, वचम क्रिया के आतिरिक्त वाक्य में शब्दों का उचित 
स्थास भी ध्यान में रखना चाहिए | शब्दों के स्थान से अर्थ में अनेक 
अन्तर था जाते हैं । 

(७ ) विरामों का प्रयोग उचित रीति से हो--अ्र्थ स्पष्टीकरण में 
विराम चिह्न अत्यन्त सहायक होते हैं । 

. (८) यथासंभव वाक्यों में धारा प्रवाह होना चाहिए--नसाथ मरे 

_अंनमें एक आकर्षण भी हो कि हमें दृंदर्यगस होते जाँय |... कर 

(६ ) पुनरुक्ति से बचना चाहिए! 
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(१०) वाक्यों को जान बूककर जटिल ने बनाया जाथ | यदि शुद्ध 
स्वाभाविक रूप में ही रहने दिया जाय तो उत्तम है । 

अन्य--किसी भी निबन्ध को समुखित पैराग्राफ या परिच्छे द-अनुच्छे 
में विभाजित करना चाहिए | ग्रास: ऐसा करते है कि रूफरेला प्रस्तुत 
करने के उपरान्त प्रत्येक पोइण्ट (संकेत) को एक अनुच्छेद के रूप में बढ़े 
कर लिखते हैं। ऐसा करने से द्राखला विछिन्न नहीं होने पाती और 
समुचित अनुपात भी बना रहता है । पेराग्राफ के अतिरिक्त निवन्‍्ध में अन्य 
अनेक बातें भी होती हैं जो शैली से ही संबंधित हैं, जैसे--- 

( १) झनक उद्धरण जो गद्य या पद्म के हो सकते हैं। इन्हे 
के बीच बिना फिसी परिवर्तन के लिखा जाय ओर जहाँ तक संभव हो उसके 
लेखक का--कवि का ताम उद्ध त किया जाय | 

) विदेशी भाषाओं से भी उद्धरण दिए जा सकते है किन्तु उनकी 
उपयुक्तता पर बिचार कर लेना चाहिए | अन्य भाषाओं के उद्धरण थदि 
अत्यन्त आवश्यक हो तभी लिए जानें और उनकी मात्रा सीमित ही हो । 

(३ ) प्रस्शावना और उपसंदार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 
प्रश्तावना आकर्षण और नवीनता युक्त हो तथा उपसंहार निबम्ध विशेष 
का सफल एवं विचारपृर्ण अन्त हो । कहीं-कहा उपसंहार को किसी 
समक्ष्या के रूप म॑ ही छाड़ दिया जाता है | 

(४ ) शैली भे श्ोज, प्रशाद तथा माधुय॑ का उचित स्थज्ञों पर 
समावेश हो । 

( ५ ) भाषा में स्पष्टता और प्रभावोसादकता होना शैली का विशेष 
गुण है । विचार और भाव रवच्छु एवं स्पष्ट होने चाहिये और उनका 
प्रभाव पाठक के हृदय पर पढ़ता चाहिए । 

(६ ) निब्नन्ध का अनावश्यक विस्तार उपयुक्त नहीं होता, विषय और 
क्षेत्र के अनुसार ही विस्तार होना चाहिए । 

(७ ) यदि व्यक्तित्व की घ्ष्टतः छाप हो तो आकर्षण में ब्रद्धि हो 
'जाती है, और पाठक को अपना विश्वास पात्र बनाकर तो लेखक उसे 
, आपता ही बना खेता है । 


निबंध केसे लिखें ? 

मिबन्ध में एक विशेषता होती है कि हमें उसका नामकरण नहीं 
करना पढ़ता | किसी कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास आदि के लिए 
तो हमें उपयुक्त नाम की खोज करनी पड़ती है, परन्तु निबन्ध में हमें शीर्षक 
स्वतः ही प्राप्त हो जाता है और नाम के साथ ही हमारे मध्तिष्क के सामने 
एक रूप-रेखा नाचसे लगती है | हमें अपने विषय का क्षेत्र भी विदित हो 
जावा है तथा हम यह भी जान लेते हैँ कि यह निबन्ध वर्णन, कथा श्रथवा 
विचार स्थान है । क्रिस प्रकार इस विषय का प्रतिपादत सफलतापूर्वक 
किया जा सकता है | शीजी का भी बहुत कुछ निश्चय हो जाता है। एक 
प्रकार से जब किसी बिपय को प्राप्त कर अथवा जैसा परीक्षा में होता है 
बुनकर लेखक अपना कार्य आरंभ करता है तो बहुत कुछ सामग्री उसके 
मस्तिष्क में आकर एकत्रित हो जाती है । 


किस्तु केबल नाम मात्र से यह कार्य पूरा नहीं होता, वह तो एक 
धुधला-सा चित्र हमारे सम्मुख ला देता है और हमें इस बात की झाव- 
श्यकता प्रतीत होने लगती है कि उस घुंधले चित्र को अधिक स्पष्ट करें | 
इस कार्य फो करने के लिए इम निहत्ये नहीं होते, हमारे पास कुछ साधन 
होते है; मैस--(१) पुस्तकें (२) अनुभव (३) ज्ञान और (४) कह्पना | 
' परीक्षा को छोड़ कर अन्य अबसरों पर हमें विषय सम्बन्धी पुथ्तकें देखने. 
का झवसर प्राप्त होता है, वहाँ से इस ग्ावश्यक बातें ले सकते हैं| हमारा 
अनुभव भी बहुत काम करता दै--संसार में हम बहुत कुछ देखते और 
सुनते हैं तथा असुभव भी प्राप्त करते हैं, यह सब हमारे निबन्ध के लिए 
सामग्री प्रदान करता है। हमारा शान दो प्रकार का ही सकता है--पुस्तकों 
द्वारा प्रात संचित शान तथा सत्संग द्वारा उपा्जित शान | विपय-चिन्तन ' 
के समथ हमारा यह ज्ञान हमारी सहायता करता है और हमें बहुत 
' कुछु सामग्री प्रदान करता है । इनके अतिरिक्त हमारी कल्पना है. जो किसी 
विषय को प्राप्त कर अपनी ऊँची उड़ान द्वारा, हमें. अपने विस्तृत दोभ का. 
दर्शन कराती हुई. हमारे. सामने आवश्यक सामझी प्रस्तुत करती हैं। इस 


रत 


उपकरणों द्वारा हम चिन्तन में लग जाते हई और प्रस्तुत विषय पर विवार 
करते हैं | 

विचार का कार्य कुछ मिनटों होता चाहिए, किन्तु जैसे-जैसे हम 
विचार करें हमें अपने विचार नोंट करते जाना चाहिए । इससे दो लाभ 
हॉंगि-- (१) जो विचार हमारे मस्तिष्क में आए हैं वे विस्मत न हो सकेंगे, 
साथ ही यदि विचार लिखित रूप में इमारे सामने उपस्थित होंगे तो हमारे 
चिन्तन में हमें सहायता भिलेगी। जो भी विचार जिस क्रम में आगे हमें 
लिखते जाना चाहिए। विचारों को विस्तृत रूप में लिखने की आवश्यकता 
नहीं केवल पोइएट के रूप में दी लिखते जांय ओर तब तक लिखते जाय 
जब तक हमारी विचार-धारा धीमी न पढ़ने लगे | जब विज्ञार-बारा र॒फ़ 
जाय अथवा उसका स्लोत बहुत ही क्षीण हो जाय तो हमें मौ मक जाना 
चाहिए | 

अब हमारे सामने विपय के अ्रक्ञ-प्रत्यज्ञ-सम्बन्धित एक अस्त-व्यस्त- 
विश्लेषण है। इसे क्रमबद्ध करना है। हमें देखना है कि हमारे निवन्ध 
में गति हो, प्रवाह हो, तारतम्य हो और पूर्वापर का सुगठित सम्बन्ध द्वो | 
उस विश्लेषण को इम दूसरी बार फिर देखते हैं। पोइश्ठस को यथ।स्थान 
लगाते हैं, कौन-कौन बातें किस क्रम से आर्थे हस पर घिचार करते हैं। 
अब हमारे सामने सुव्यवस्थित रूप-रेखा है। हम निश्चय कर चुके कि 
हमारा निबन्‍्ध किस प्रकार लिखा जाथगा, कौन बाते किस क्रम में 
आधेंगी । 

निबनन्‍्ध के तीन प्रमुख अंग हुआ करते हैं :-- (१) प्रस्तावना, 
( २) प्रसार तथा (३ ) उपसंहार | इसी क्रम से हमने अ्पती रूपरेखा 
प्रस्तुत की थी। तैयारी का काम समाप्त हो गया, सारी सामग्री एकन्नित 
हो मई और हमने उसे यथा स्थान रख भी लिया, अब तो निबन्ध-प्रासद 
का वास्तविक निर्माण होना है । 

निबन्ध को आरम्भ करने की प्रणाली विशेष महत्त्व रखती है। एक, 
कुशल कलाकार अपने निबन्ध का आरम्म ही इतना सुन्दर करता है कि. 
प्राठक उस ओर बरबस खिंच जाता है। बहुत से परीक्षक निबन्ध की 
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प्रस्तावना को देखकर ही मूल्यांकन कर लेते हैं। प्रस्तावना की श्रनेक 
प्रणालियाँ ईं--कोई उद्धरण, कविता-पंक्ति, कोई लोकोक्ति, विषय की 
परिभाषा, कोई एक प्रश्न, कोई दृश्य अथवा कोई श्रन्य विशेष चमत्कार । 
प्रस्तावना लम्बी होने को आवश्यकता नहीं | एक प्रोफेसर सा० का कहना 
है कि यदि प्रस्तावना में वे ही सब गुण हों जो किसी सिनेमा के ट्रेलर में 
होते हैं तो हमारी प्रस्तावना बहुत सुन्द्र ह्ोगी। ट्रेलर के &ारा विषय 
की अर्पष्ट छाया, उसके आकर्षण स्थान, उसका ज्षेत्र आदि सुन्दर ढंग में 
प्रदर्शित द्ोते ई--यदि यही काम प्रस्तावना कर सकी तो निबन्ध अच्छा 
बनेगा । ह 

लेख का प्रसार करते समय रूप-रेखा पर विशेष ध्यान देना चाहिए | 
न तो श्ला टूटने पाये ओर न कोई महत्त्वपूर्ण विचार रह ही जाय। 
लेखक की अपने शान और अनुभव को प्रकाशित करने का यही अवसर 
है, किन्तु संयग की परम आवश्यकता है । विचारों का स्पष्टीकरण सशक्त 
द्ीना, लाहिए जिससे विश्लेषण प्रश्रावपूर्ण हो और लेखक पाठक के 
सम्मुख ने केबज़ अपना दृष्टि बिन्दु ही! रखे बरन उसको अ्रपने विचारों की 
उपयुक्तता एवं औचित्य से प्रभावित कर दे। उचित श्रनुच्छेदों हारा 
प्रखार का रूप विक़ृत होने से रोकता चाहिए। भाव, विचार, कह्पना 
तथा शैज्ञी सभी पर ध्यान देना चाहिए और विषय के अनुरूप ही इनका 
उचित पुट मिक्षान। चाहिये। 

सपसेहार भी शेखक की योग्यता का परिचायक है। जिस प्रकार 
प्रस्तावता में, सावधानी की श्रावश्यकता है उसी प्रकार उपसंदहार भी 
आअतुराई से लिखना चाहिए | उपसंदहार के समय लेखक अपनी' सम्मति 
प्रक कर सकता है अथवा तेख का सारांश दे सकता | किसी समस्या 
विशेष को सुधारने का परामर्श भी दे सकता है और मविष्य का चित्र 
भी उपस्थिद कर सकता है.। उपसंदार को पढ़ लेने के पश्चात्‌ पाठक: को 
कूछ शान्ति मिलनी चाहिए कि हाँ, मेंने कोई बात सीखी, समझी था 
झनुअव की | लेख के इंस भाग में सम्धति दो जा सकती है किल्तु उपदेश" 
देने की प्रणाली श्रव भ्रच्छी नेहीं समझती जाती। धार्मिक निबस्चों में भहः 
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प्रवृत्ति भत्ते ही स्वीकार कर ली जाय, किन्तु अन्य निबन्ध तो व्याख्यात्मक 
ओर संकेतात्मक होने चाहिये । 

निबन्ध के इस तृतीय अछ्छ के साथ लिखने का कार्य समाप्त हो जाता 
है | अब हमें अत्यन्त सतक होकर एक बार सम्पर्ण निवन्न को पद डालना 
है। पढ़ने के साथ अशुद्धियों को ठीक करने का कार्य होता चाहिए। 
विशेषतः विराम-चिह्ल, व्याकरण और शब्दों की आशुद्धियाँ, छूट हुए 
शब्द, अधूरे अत्नर और मात्राएँ ठीक कर देने चाहिये ।| इस शोक़-सी 
सावधानी से परोक्षार्थी को तो बहुत ही लाभ होता है, क्योंकि वह इन सभी 
बातों को जानता है और आद्त्ति न करने से व्यर्थ ही परीक्षक थे; मन पर 
बुरा प्रभाव पड़ता और कम अछ्छू सिल्ञते हैं । अतः निवन्ध को दोहराना 
अत्यन्त ग्रावश्यक और उपयोगी है | 

निवन्ध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देमा उपयोगी 
सिद्ध होगा-- 

( १ ) निबन्ध निश्चित समय में ही समाप्त हो। यदि शझधिक समय 
लग गया तो और प्रश्न रह जावेंगे और परीक्षार्थी की हामनि उठानी 
पड़ेगी--अन्य व्यक्तियों को भी समय का उचित विभाजन करना चाहिए | 
प्रस्तावित समय में ही निबन्ध लेखन कौ सम्पूर्ण क्रिया होनी चाहिए। 
मान लीजिए हमारे पास एक घस्टे का समय है और लगभग ६००-८०० 
शठ्द का निबन्‍्च लिखना है | विचार कर रूपरेखा बनाने के लिए ८ 
मिनट, रूपरेखा व्यवस्थित करने के लिए ३ मिनट तथा पुनराज्चत्ति के 
लिए ४ मिनिट का समय ठीक होगा बाकी ४५ मिनट में निवनन्‍्ध छिखें-- 
यदि निबन्ध पाँच प्रष्ठ का होना है तो एक प्रष्ठ में 5, ६ मिनट मे अधिक 
समय न' लगना चाहिए | 

: (२ ) किसी निबन्ध को पढ़ने पर उसमें अस्तव्यस्तता दृश्टिगोचर न 
हो, सम्पूर्ण निवन्‍्व में एक ही »छूला हो और तारतम्य कहीं भी टूटने ने 
पावे | इस कार्य को करने के लिए चिन्तन और अश्यास दोनों की आव- 
श्यकता है | सर्वदा अपने ध्येय पर ध्योन्त रखकर आगे बढ़ा जाय | 
. ९ मै) भाषा में शैथिल्य न हो। शब्दों का चयन, वाक्यों की बनावट, 
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खनुच्छेदीं में विभाजन, झअलंकार प्रयोग, समी मेज हुए स्वच्छुता के साथ 
हों। गति (|0७) तो अत्यन्त आवश्यक है। वाक्यों भें उत्तार-चढ़ाव 
तो हो, क्योंकि ऐसा न होने से शिव्रिलता-सी प्रतीत होगी, किन्तु ऊबड़- 
खाबढ़पन न होना लाहिए । 

(४ ) ग्रामीण शब्द, प्राग्तीबता, अश्लीलत्व, क्कदु शब्द, पाडित्य- 
प्रदर्शन, मिथ्या-प्रलाप आदि से बचना चाहिए । 

(५ ) व्याकरण-सम्बन्धी ऋशुद्धियाँसह्य नहीं होनी और सम शब्द- 
अशुद्धि छम्य है अतः इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । 

(६ ) मुहाबरे, ज्लोकक्तियाँ, साधारण अलंकार, कल्पना, व्यंग्थ, 
हास्य आदि का यथास्थाम गयोग कश्ना चाहिए। हमारे निवन्ध में ने 
तो उथलापन हो, और न मन को उवादेने ताली शिथिलतता ही ही | 

(७ ) रूपरेखा निवन्य के साथ भी दी जा सकती है किन्तु उसे मली- 
भाँति सजाकर देना चाहिए। संकेतों को वेशानिक प्रणाली से सुसब्जित 
कर प्रस्तुत करना ही ठीक होता है ।. उसे देखते ही सम्पूर्ण वस्तु विधय का 
ढॉँचा हमारे सामने उपस्थित हो जाना चाहिए | ऋुछ लोग संक्षिस रूप- 
रेखा के साथ विस्तृत रूपरेखा भी बना लेते हैं--यह प्रणाली भी उत्तम है 
क्योंकि विस्तृत रूपरेखा बनाने के उपरान्त हमारा काम बहुत कुछ समाप्त 
हो जाता है। किन्हीं विप्रयों की याद करने फे लिए तो यह सर्वोत्तम 
प्रणाली है | परोज्षा के लिए लिखे निवबन्‍्यों के स्ता4 संज्षिपत रूपरेखा देना 
ही पर्याप्त होता है । 

(८ ) वास्तव में निबरन्ध-लेखन एक कला है और इसे ज़ितंना अधिक 
कलात्मक बनाया जाय उतना ही लाभ है, किन्तु अभ्यास और शनुभव 
की झावश्यकता है। अपने निबन्धों को हम कलात्मक कृतियाँ बनाने की 
ओर अग्रसर हों | 


हिन्दी में निबंध का विकास--हिन्दी-निबत्ध का विकास हिंदी 
गद्य के .विक्रास से सम्बन्धित है। आधुनिक हिन्दीनाग का उत्बान तोन 


कालों में हुआ । मारतेन्दु-युग ही आधुनिक हिंदीगग का प्रारम्भिक काल, , 


है। इस युग से पहले मी गद्य था, किन्तु उसे . हम श्राधुनिक गध नहीं कह... 
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सकते । आधुनिक खड़ी बोली-गद्य का आरम्म तो भमारतेन्दु दरिश्वद्ध के 
समय में ही हुआ । इस उत्थान में तबीन शिक्षा-प्रणाली, मुद्रण बन्त्र का 
आविष्कार, अन्य भाषाओं का पठन-पाठन श्रादि बातें सहायक हुई। 
हिंदी गद्य क। तवीन उत्साह और स्फूर्ति के साथ प्रारम्भ हुआ | इस गद्य 
का परिमार्जन द्विवदी-काल में हुआ। जब व्याकरण, वाक्य विस्यास, शब्द- 
प्रयोग सभी के दोपों का परिहार किया गया। वर्तमान युग न उस गद्य 
को प्रौद़्ता प्रदान की है | भाषा में पूर्णता आई और उसकी इतनी शक्ति 
हुई कि अनेक विषयों का प्रतिपांदन कर सके। हिंदी-गद्य का विकासक्रम 
ही निबन्ध के विकास को भी स्पष्ट कर देता है और इसीलिए हम हिन्दी- 
तिबन्य के काल को तीन युर्गों में विभाजित करते हँ--- 

(१) प्रारस्मिक श्रथवा भारतेन्दु-युग। (२) माध्यमिक अथवा 
द्विवेदी-युग । ( ३ ) आधुनिक युग । 

भारतेन्दु-युग--में निबन्धों का लिखना आरम्म इुश्रा | छोटे-छोटे 
लेख लिखे जाते थे और वे प्रायः सामयिक पत्रों में प्रकाशित होते थे । 
व्याकरण की अशुद्धियाँ, वाक्य विव्यास के दोष और रुपहोनता पग-पण 
पर लक्षित होते हैं | भाषा में शिथिलता ओर छिछुलापन देग् पड़ता है । 
परस्तु पत्र-पत्रिकाओं में भारतेन्दु-काल के लेख खूब प्रकाशित होते थे | 
इस काल के निबन्धकार प्रायः अखबारनवीस ये । भाषा का रूप 
अनिश्चित था, और ढोस विषयों की ओर तो ध्यान गया ही नहीं था । 
किन्तु हमें यह मानना पड़ेगा कि उस काल के लेखकों ने अपना कार्य 
अस्यन्त उत्साह ओर लगन के साथ किया और हिंदी-साहित्य में एक 
क्रान्ति सी उलन्न करदो। इतिहास की दृष्टि से इस काल के निबम्ध 
भत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इस काल के अग्रगणय लेखक और निबन्धकार 
स्वयं भारतेन्तु हरिश्वद्ध ही हैँ जिनके हारा शिँ्” और सांगरिक 
ढंग के लेख प्रकाशित हुए । इस काल का लेखक मंडल विशि९४ शैली 
प्रयुक्त करता था जिसमें विनोद की मात्रा अधिक होती थी | प० बालक्षष्णु 
भट्ट ने आँख, कान, नाक आदि विनोदपूर्ण विषय लिए और मिश्रित 
भाषा द्वारा अपने विचार प्रकट किए | पं० प्रतापनारायण मिश्र के शीर्षक 
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ही विनोदइपूर्ण इोते थे | व्यंग्य और हास्य काफी दोता था | परशिडत बदरी- 
नारायण 'प्रेमबन' ने आलोचना का आरम्भ किया। विचार की दृष्टि से 
पं० अम्विकाप्रसाद न्यास का नाम उल्लेखनीय है | 

हदविवेदी-युग में भाषा का परिमार्जन हुआ । खोज-खोजकर. दोष 
निकाले गए और श्रशुद्ध प्रणाली प्रयुक्त करने वालों की महत्संता की गई । 
भाषा का स्वरूप निखर चल्ना, व्याकरण को शअ्रशुद्धियाँ दूर हुई और रूप 
में स्थायित्व झ्ाया | भम्मौर लेखों की ओर भी क्रुकाव हुआ । श्रालों 
चनात्मक निबंधों को भी आगे बढ़ाया गया। भाषा निबंध लेखन के उपयुक्त 
बन गई और उसकी गति वेगवती हो गई । 

प्रमुख लेखक स्वयं महावीरप्रसाद हिवेदी ही थे। इनके निवन्‍्ध कई 
श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं, जैसे--अ्रालोचनात्मक, व्यंग्यात्मक और 
व्याख्यात्मक, ओर प्रत्येक में एक नवीन ही शैली दृष्टिगोचर होती है । 
इनके अतिरिक्त और भी निबन्धकार हुए | माुकता में पशिडत माधब- 
प्रसाद मिश्र, विदारप्राधान्य में ग्रोविन्दप्रसाद मिश्र तथा विनोद में 
बालमुकुन्द शुत उल्लेखनीय हैं। बाबू सोपालराम गहमरी, पं० चन्द्रधर 
शर्मी गुलेरी और मुंशी प्रेमचन्द भी इसी समय के लेखक हैं। इनके 
मिबन्धों में न केबल परिमा[ाजित भाषा ही है वरत्‌ विचार और भावों में 
भी सुव्यबस्था है और अपेक्षाकृत गंभीरता की ओर कुकाव है | 

वतंमान काज़ निवन्‍्ध का पूर्ण विकसित काल है। भाषा का रूप 
तो बहुत पहले हो स्थिर ही चुका था और उसे वह शक्ति भी प्राप्त होगई 
कि अनेक विपयों का प्रतिपादन कर सक्रे--उसंका शब्द भण्डार भी इतना 

ढे गया कि गभ्भौर एवं वैज्ञनिक विषय भी उसके अन्तर्गत शा सकें । 

विभिन्न शैलियों का विकास इसी काल में हथा और उसका स्पष्ट रूर 
दिखाई पड़ा । निबन्ध के विकास में अंग्रेजी साहित्य और विचार-धारा 
को बहुत हाथ रद्या है। इस कोल में मौलिक एवं श्रनूदित दोनों पकार का 
कार्य हुआ । कलापचे तथा भांवपक्ष दोनों ही इृष्टियों से बहुत उन्नति हुई ३ 
असंख्य विषयों पर लिखा गेंया और निबन्ध साहित्य में सर्वशोभुखी उन्नति । 
हुई | साहित्य और विशान के अ्रनेक क्षेत्रों में पंशंसतीय कार्य हुआ है 
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सरदार पूर्णसिदद के सावात्मक निबन्ध; पं० पद्मसिंद्र की सजीय फंड़कती 
हुई कृतियाँ, प॑० रामचन्द्र एवं बा० श्याप्सुन्दरदास का आलोचमात्मक 
निबन्ध-साहित्य, प्रसाद जी की घर्मित शैली, वियोगीहरिं के भावात्मक, 
सरस निबन्ध, कलांत्मकता से पूर्ण बा० गुलाब राय के गम्भीर निबन्ध, 
छा० धीरेन्द्र वर्मा के वैज्ञानिक, चुस्त निबनन्‍्ध, एवं इनके अतिरिक्त साहित्य 
के पारखी पं० इजारीप्रसाद हिवेदी, पं० शान्तिप्रिय द्विवेदी, डा० बढ़स्वांल, 
पुं० मन्ददुलारे, बा० राय कृष्णदास, महादेवी पर्मा, जैनेद्त कुमार, 
डा» नगेरद्र, मलिगीमोहन सान्याल, डा० रामरतन भटनागर, डा० राम- 
निवास, प्रभाकर माचवे, रामनाथ 'घुमता आदि अनेक सुप्रतिष्ठित निबंध- 
कार हैं जिनके छदारा साहित्य के विमिन्न श्रज्ञों का विकसित रूप सामने 
झआाया है। 


हिन्दी में प्रचलित आधुनिक शैलियाँ--साधारण रूप से हिन्दी 
निबन्ध को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है--- 


१, भावात्मकर--इन निबन्धों में भावुकता की प्रधानता रहती है--- 
मुहावरे, सरखता, काव्यात्मकता, विनोद इन निबन्धों की विशेषताएँ हैं । 
इस श्ेणी में प्रथम काल से भाररेन्दु, पं० बालकृष्ण भद्द तथा प्रताप 
सारायण मिश्र लिए जा सकते हैं। ये निबन्धकार विचारों की श्रोर इतना 
ब्यान नहीं देते थे, हृदय पक्ष की श्रोर अधिक ध्यान रहता था । छिवेदी 
युग के माधव प्रसाद मिश्र, गोपालराम गहमरी तथा पं० शुत्तेरी इस श्रेणी 
में आते हैं | इनकी शैली में भी विनोद की मात्रा है और प्रौढ़ ओजस्विनी 
, आषा में ओज एवं माधुय का संचार है। वर्तमान युग के अ्रध्यापक 

पूर्शसिंह, पं० पन्नर्सिह शर्मा तथा विद्योगी हरि की शैली भी भाव-प्रधान 
है। पूर्रंसिंह जी की शैली में तक और गस्मीरता भी हैँ किन्तु द्वृदय पद्षु 
का प्रावल्य है | पद्मसिंह शर्मा ने अपनी भाषा में अनेक भाषा और साहित्य 
. कौ पुद दो है और तुलनात्मक प्रणाली को प्रचलित किया । असेक् स्थानों 
पर बाहवाहदी-सी होती दिखाई देती है। वियोगी हरि की सरसता तो 
काब्य की प्रेमघारा से प्रस्नवित होती हुई छूदय को स्पर्श करती है । इसके 
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अतिरिक्त अन्य निबनन्‍्धकार राय कृष्णदास, महादेवी वर्मा तथा शअ्रन्य 
कवि निबन्धकार हैं | 


२. विचारात्मक--प्रत्येक साहित्य में इस श्रेणी के निबन्धकारों की 
संख्या अधिक होती है, क्योंकि विचारात्मक निबनन्‍्धों में साहित्य, विशान आदि 
के सम्पूर्ण विषय आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हिन्दी निबन्ध के प्रथम 
दो कालों में विचारात्मक निवन्धों की न्यूनता थी। प्रथम काल में प॑० 
श्रम्बिकादत व्यास तथा द्वितीय काल में प॑० महावीर प्रसाद द्विवेदी के 
नाम ही उल्लेखनीय हैं। किन्तु आधुनिकाल के निबन्धकारों में अधिकांश 
विचार प्रधान ही हैं। पररिष्ित रामचन्द्र शुक्र, डा० श्यामसुरदर दास, 
गुलाबराय, डा० पीरेख्र, डा० रामरतन, परिडत हजारी प्रसाद, पश्डित 
शान्तिप्रिय, ड।० नगेन्र, पश्डित नन्‍्ददुलारे, जैनेन्र कुमार, पद्मलाल 
पृन्नालाल वरझ्शी, नलिनी मोहन साम्याल सभी विचार प्रधान लैखक हैं । 
इनके द्वारा साहित्य के विभिन्न अज्ञों पर, विशेष रूप में आलोचना पर, 
निबन्ध लिखे गये हैं | 


विज्ञान, इतिहास, ज्योतिष, खगोल, वाणिज्य, कला, अरथशाज्र, राज- 
नीति, आयुर्वेद, स्वास्थ्य, आदि विषय भी विचारात्मक प्रणाली के श्रम्तर्गत॑ 
ही लिए जावेंगे, क्‍योंकि उनमें बुद्धितत्व का. प्राघान्य होता है। खोज 
सम्बन्धी समी लेख इसी कोटि के हैं। सच तो. यह है. कि मिभन्ध-साहित्य 
की यह श्रेणी उसको भेरदण्ड है और इसी के द्वारा उसका विस्तृत क्षेत्र 
में विस्तार होता है । 


३, वशनात्मक--निबन्धी का सम्बन्ध लेखक के व्यक्तिगत अनुमव 
से होता है | वह या तो इनका अतुभव प्रास किए होता है अथवा कल्पतां 
द्वारा उसे प्रस्तुत करता है| हिन्दी में वर्शनात्मक' निबंख्ध भावात्मक मिंबन्धी 
से पीछे झ्राए। ठाकुर जंगमोहन सिंह ने सर्वप्रथम प्राकृृतिक' हश्यों का 
चर्शन क्रिया, और इनके उपरान्त बालम॒ुकुंरद गुप्त ने भी हास्य, व्यग्यमर्थ... 
वर्णन लिखे । दो-चार-ओऔर भी:लैखक हुए किन्तु इस और अधिक ध्यान: 
वहीं गया। प्रेथम तो थद्द निबंस्ध का प्रारम्भिक रूप है और दुसरे इस. 
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ओर जिनकी भी रुचि हुई ये भाव श्रथवा विचारों में बह गए शुद्ध वर्णन 
नहीं दे सके । 

४५. विवरणात्मक अथवा कथाव्मक निबन्धों में महाराज कुमार 
रघुवीर सिंह तथा बाबू रामचद्द वर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। रघुवोर 
सिंह जी के लेख ऐतिहासिक सामग्री का श्रच्छा विश्लेषण करते हैं भौर 
यर्मा जी के लेख भी अनेक विषयों से सम्बन्धित थे | 

४, व्याख्यानात्मक--इस क्रोटि में परिंडत जगन्नाथ प्रसाद बतुवंददी 
का नाम लिया जा सकता है। यह शैली व्याख्यानदाता कौ-सी द्वोती है 
आर निबन्ध में व्याख्यान क|+-सा आनन्द आता है। 

इस प्रकार इमने देखा कि जहाँ भावात्मक निबन्धों में हृदय पक्ष का 
आपधिक्य होता है वहाँ विचारात्मक निबन्धों में सयत भाषा तथा गूढ् 
विचारों की धारा प्रवाहित होती है | वर्णुनात्मक निबन्ध लेखक के व्यक्ति- 
गत अनुभव के प्रदर्शक होते हैँ और विवरणात्मक निबन्धों में श्रतीत की 
घटनाएँ चित्रित होती हैं। व्याख्यानात्मक शैली तक और श्ोज से भरी 
हुई उक्ति-वैचित्र्य सहित होती है। 

' शैली के ओर भी अनेक रूप हो सकते हैं जिनके रूप-निर्धारण में किसी 
एक तत्व का बाहुल्य होता है । इसी प्रकार विचारात्मक जैसी शैली को 
अनेक उप भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे--आलोचनोत्यक, 
कलात्मक, वेशानिक, व्याख्यात्मक झादि । े 

निबंध की आधुनिक प्रवृत्तियाँ--( १ ) विषयों का छेत्र दिन प्रति 
दिन विस्तृत होता जारंहा है, और प्रत्येक क्षोत्र में निबन्धों को मात्रा भी 

रही है। . 

। (२ ) भाषा का रूप तो व्यवस्थित होकर निश्चित हो हीं गया है, किन्तु 
उसका शब्द-भंण्यार निरन्तर, भर रहा है। अनेक नवीन विषयों, जैंसे 
राजतीति, विजशञाम, अर्थशासत्र, कानून ग्रादि के आजाने से नवीन शब्द- 
समुदाय बढ़े ही वेग से प्रवेश पा रहा है और प्रचलित होने का प्रयास 
कर रहा है|. 
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( ३ ) भाषा में शब्दों की व्यवस्था निश्चित होती जा रही है, विदेशी 
शब्दों का या तो बहिष्कार हो रहा है श्रथवा उनका परिष्कार कर उन्हें 
हिन्दी का ही शब्द बताया जा रहा है| 

(४) निबन्ध का ज्षेत्र विद्यार्थी एवं पत्रकारों की अतिक्रमण कर 
विस्तृत होता जा रहा है। अनेक सस्थाएँ, सरकारी विभाग तथा व्यक्ति- 
विशेष इनके परिवर्द्धन में प्रयत्तशील हैं । अनेक संस्थाओं द्वारा तो पुरस्कार, 
घोषित किए जाते हैं | 

(५ ) निबन्चों की खख्या एब परिमाण में भी वृद्धि हो रही है । पहले 
डाक्टरेट की उपाधि पाने के लिए, अंग्रेजी में निबन्ध लिखने पढ़ते थे, किन्तु 
अब हिन्दी में ही यह काम हो रहा है और उधर इस उपाधि को प्राप्त 
करने वालों की सख्या बढ़ती जा रही है। श्रतएव बृहतकाय शुद्ध साहि- 
त्थिक, गम्मीर एवं उच्च कोटि के निवन्‍्ध उपलब्ध हो रहे हैं । 

(६ ) सरकारी विभागों द्वारा इसका रूप बराबर विकास पा रहा है। 
प्रकाशन विभाग इस ओर प्रवत्नशील है और अनेक विषयों पर निबन्धों 

- का आयोजन होता है | 

(७ ) भावात््मक निबन्धों में कुछ कमी है, विचारात्मक का आधिक्य 
है श्रोर संक्षेप की ओर भी लोगों का ध्यान है यद्यपि भाषा की सरलता 
विस्वृत-सी हो चली है। 

(८ ) निबन्ध-साहित्य निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर है। 

प्रस्तुत निवन्ध-संग्रह---अनेक निबन्ध-संग्रहों के होते हुए हमने थह 
संग्रह लिखा | इस संग्रह की विशेषता विषयों का घुंनाव तथा शैली की 

' मबीनता है । छात्रोपयोगी बनाने के लिए विश्येष्र प्रयत्न किया गया है। 
यह संग्रह मे केवल निबन्‍्ध-लेखन से ही सीमित है. बरन्‌ अनेक विषयों पर 
संक्षित सामभ्री भी उपलब्ध हो सकेगी । और परीक्षाओं में पूछे गए निबंधों 
का भी समावेश किया गधा है। इस निकन्‍्ध-संग्रह का वर्गीकरण विंघय 
के अनुसार है, परन्तु हमने ध्यान रखा है कि प्रत्येक वर्ग के मिंबन्ध॑ एक. 

: विशेष क्रम से हों। निवन्ध के विधयों की. कठिनाई ऋम से बढ़ती है।यह - 


| कि 


इमारा अनुमान है. सम्भव है, इसमें मतभेद हो। इसी प्रकार विभिन्न वर्गों 
को भी उनकी बोधगम्थता के अनुसार लिया गया है। इन निबन्धों में 
इमने दो बातें विशेष रूप से बढ़ाई ह--विस्तृत रूपरेखा तथा पाद 
हिप्पणियाँ | कुछ निबन्धों को केबल विस्तृत रूपरेखाएँ ही दी गई हैं। 
इस प्रकार की रूपरेखाओं के देने का अभिप्राथ विषय को याद कराने 
की इृष्ठि से है। विद्यार्थियों के लिए तो ये बने बनाये नोट्स हैं जिन्हें 
परीक्षा के समय सफलतापूर्वक देखा जा सकता हैं। पादटिप्पणियों की 
आवश्यकता हमें अमेक स्थानों पर हुई--अ्रग्रे जी के शब्द देने भी उपयुक्त 
प्रतीत हुए । इन सबके साथ हमारी अ्रपनीं च्रुटियाँ तो हैं हो, अनेक 
स्थानों पर दृष्टिकोण में अन्तर लक्तित हो सकता है। अमेक निबन्धों में भो 
अंतर हो सकेगा | इसका कारण है दमारे प्रथक्‌ व्यक्तित्व । इस संग्रह के 
निर्माण में हमें श्रमेक निबन्द तथा साहित्य-पुस्तकों से मूल्यबान्‌ राहायता 
मिली, जिसके लिए इम उनके लेखकों तथा प्रकाशकों के आभारी हैं । 


तने, कला तथा स्वास्थ्य संदधी निंशन्ध 
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संक्षिप्त रूपरेखा 

2--अमुक्रम | २-सरल जीवन, व्याख्या | ३--आ्राइम्बर का जन्म 
झोर विकास | ४--सामन्तशाही भ्रम का श्रुपपान, श्राडम्बर का चरम | 
0०-पहंत्व, कर्मरथता और शाडरबर होनतायें | ६--शोषण का नाश 
ओर सण्ज जीवन | ७--सामाजिक ओर व्यक्तिगत जीवन की सरलता | 
८--गानव की विवशण ररल जीवन की शोर के जा रही है। ६-- 
मानवता को पुकाए--- 

॥5॥॥06 ए77089 का छह) ४णदधातीए अर्थात्‌ सादा 
जीवन और ऊँचे विचार! मानव-जीवन की उन्नति का मूलमंच्र है। वास्तव 
में जीवन की सार्थकता तड़क-मड़क और शान-शौकत में नहीं ऐ, जितनी 
ऊँचे कार्य करने में है | ईसा से लेकर कृष्ण, बुदछ श्र गांवी को गूमि 
जीवन के उद्यादर्शों की भूमि थी | इस झसशी दे: जीवन से हमें एक पेसी 
सादगी के दर्शन होते है, जो महापुरुषों की सर्वप्रथम विशेषता है| 

सरल जीवन क्या हैं ! यह अवश्य एक विवादात्पदक प्रइन है। एक 
करोड़पति के लिए. मोटरकर और बंगला भी रास्ख जीवन हो सकता है , 
जबकि एक साधारण क्लर्क 'अ्रथवा मजबूर के 'लिए अच्छा खाना पहनना 
मी मैंहगा जीवन हो सकता है। तो किर सरत्॒ता के लिए यह तो मानना. 
ही पड़ेगा कि परिस्थिति के अनुसार उसका मापदणड हो सकता है| किन्तु 
गैसा मानकर चलने पर सरल जीवन शब्दों की उच्चित ध्वनि नहीं निकल - 
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पायेगी | वास्तव में सरल जीवन का अर्थ होता है आडग्बर-हीनता तथ) 
अनावश्यक भोग का अभाव | जैसा गांबी जी कहते थे कि भरे देश के 
एक व्यक्ति के हिस्से में जितना कपड़ा आता है, जितना मोजन आता 
उससे अधिक उपभोग करने का अधिकार मुझे नहीं है! ठीक इसी सिद्धान्त 
को यदि विश्व पर कोई लागू करदे तो निश्चित रूप से अनेक भानवों पर 
बचञ्र सा गिर पड़ेगा | 

मानव-सम्यता के आदिकाल में जीवन अत्यन्त प्राकृतिक ओर सरल 
था | उस समय के आइडम्बर से ऊबकर किसी गांधी को नहीं कहना पढ़ा 
था कि शांवों को वापस चलो | इससे हम यह निर्श्चित कर सकते है 
कि प्राकृतिकता के जितना निकट है कोई जीवन, उत्तना ही वह सरल है । 
सभ्यता की बृद्धि के साथ-साथ जीवन, में आडम्बर बढ़े, आावश्यकताएंं 
बढ़ीं; निरश्रकताएं$ बढ़ीं | जब संसार में शोषण का प्रारम्भ हुआ, शक्ति 
और सत्ता का दुरुपयोग प्रारम्भ हुआ, तब जीवन की सरलता भी स्वासा- 
बतः ही मानव से दूर हो चली | कुछ शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति दूसरों के श्रम का 
उपयोग करने लगे, और इसके साथ ही उनमें शासन की गंध और कृत्रिम 
आतंक जमाने की प्रवृत्ति भी जोर पकड़ने लगी | इस प्रकार हम देखते 
हैं कि जीवन में छाडमग्बर और शानशोकत का जन्म ही शोषण के साथ- 
साथ हुआ है। सामन्तशाही के योवन-काल में यह शोषण ओर आाडम्बर 
दोनों अपने चरम पर पहुँच गये। और उसका एक अनिवार्य परिणाम 
यह हुआ कि काम करना अपमान-जनक बात समझा जाने लगा। जो 
जित्तमा शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम कर्ता था, उतना ही उसको 
नीच दृष्टि से देखा जाने लगा | निठहले बैठे रहने वाले, दिन भर शिकार 
सें जीवल बिताने वाले बुद्धि-डीन साप्रत-गण अपने को जन्मजाव श्रोष्र 
भानव-जाति के जीव सममने लगे | इस प्रकार सरल जीवन और कार्य ॥ 
प्रति मानव-समाज में शरृरा का मात्र फैलने लगा। राजादओं, महाराजाओं, 
सप्नाटों और सामन्‍्तों की शानशौकत चरम पर पहुंच गई | उस सम्यता 





 नुउबक ॥0. यव80--पका वी 
... के 88]6887/69888 


( है 92) 


का वेसव-विज्ञाय यहाँ तक बढ़ गया था कि जब एक ओर लाखों मानक 
भूबे मरते रहते थे, राज और सम्राट सोने चाँदी के महलों में निवास 
करते थ, निश्चित, पूर्ण एश्वर्म और विल्लास में ट्रवे हुए। इस आडम्बर 
के। जीता जागता स्वरूप आज भी आप किसी भी सामंत, जागौरदार, 
महाराजा या राजप्रमुखा के महल्ल मे देख सकते हैं। 

राज सत्ता को इस प्रवृत्ति का प्रभाव जनसावारण पर भी पड़ा | वहाँ 
भा काम करता ओर गादा जीवग व्यतीत कर श्लुशित झौर देय दृष्टि 
से देखा जाने लगा | जो जितना कर सक्रता था उसने उतना आडम्बर 
अगने जीवन के चार्रा ओर जुटाते भें दिनरात एक कर दिया | तृष्णा का 
साम्राज्य फेला | आवश्यकता का छोर तो कभी होता नहीं, बस अपनी 
आवश्यकताएँ पूर। करने के लिए निर्बलों का सयानक शोषण समाज के 
प्रत्येक भंग में किया जाने लगा । पूँ जीवादी युग शानशीकत और आडम्बर 
में सामनन्‍्तशाही से झ्रागे ता नहीं बढ़, किन्तु शोषण उसमें और भी 
अधिक भीषण हागय। | 

जीवन के इस विकास-क्रम के काल में कभी-कभी बीच-बीच में 
अनेक कवि, दार्शनिक, और महात्मा ऐसे भी हुए जिन्होंने इस आडम्बर 
की प्रवृत्ति और श्रम के पति ध्रणा के विरोध में अपना स्तर, उठाया | किन्तु 
इतने जोर का तृफान था मानक-स्वार्थों के समुद्र में, कि उनको ललकार 
को लहरों के गर्जन में कोई नहीं सुन सका। ईसा, बुद्ध, सुकरांत, कबौर 
ओऔए गांवी इन्हीं में से थे | प्रायः समी धर्म, सभी उपदेश इस लोक को 
नश्वर बताकर इस आइम्र के तिरस्कार की भावतरा लेकर. चले थे, 
किन्तु कोई भी इसकी बाढ़ रोकने से समर्थ तहीं हुआ । हम यह साथ सकते 
हूँ कि आडम्बर को इस राचि मे मानव-जाति की कल्ला-प्रियता को संबूद्ध 
किया, कल्ला और विशान की अ्मृत-पूर्व उन्नति मी उसने को और इसलिए - 
उसका सम्यंता के विकास में अपना एक महत्व भी दे | किन्तु साथ ही. हमें. 
थह भी नहीं मूलता चादिये कि जहाँ , आडम्बर अथवा सभ्यता को विकास . 
शोषण को जन्म देता है, वहीं वह अमानवीय हो जाता है| और फिर - 
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जो सम्यता श्रम का अपमान करके भी उसी श्रम पर जीवित रहना चाइती 
है, वह उस पागल लकड़हारे से अधिक बुद्धिमती नहीं है, जा उसी डाल 
को काटने में लगा है, जिस पर स्वय बैठा ऐै। 
वास्तव में, सरल्ल जीवन का महत्व इसलिए नहीं है कि वह मानव का 
चिम्ताश्रों से मुक रखता है। उसका अर्थ भी केबल यही नहीं हे कि 
सस्यता के उपकरणों + का तिरक्कार किया जाय । ऐसा कोई कर भी 
नहीं सकता | मशीन के घोर विरोधी गांधी जी भी घड़ी और चरखे का 
€ जो मशीव का आदि छप हैं ) प्रयोग करते थे। और इस प्रयोग के 
लिए कोई उत्तर उनके पास नहीं था । सरल जीवन सभ्यता के तिरस्कार 
का नाम है, ४ैसा कम से कस मैं वहीं सानता। मैं सरल जीवन का जो 
अर्थ छेता हैं वह है कर्मश्यता और आपड्म्बर-हीमता। यदि मुझे एक पंदे 
के समय में ५० मील की सफर करना है, तो में मोटर कार के उपयोग 
को कभी तिरस्कृत नहीं करूँगा, किन्तु केवल इसलिए मोटरकार ग्वख्‌ 
के में बहुत बड़ा धती हैं, और चार कबस भी पेंदल जाना मेरे लिए 
अपमान की बात है, इसे में आाडग्बर और अकर्गश्यता कहता हैं। जब थे 
साव मानव-मल्विष्क में रहते # तो वह शोषण की प्रथा का अवश्य शिकार 
होता है। झातः थदि अम का आदश और आवश्यकता के असुकूल सम्यता 
के उपकरणों का उपभोग मेरा समाज करने लगे, तो में अपने समाज को 
सरल अँधी समाज कह्ेंगा | उस समय म॒झके विश्वास है, कोई शक्ति मेरे 
समाज में शॉपण की प्रथा क। भ्रचलन महीं कर सकती । 
इस विवेचन से हमने यह देखा कि जहाँ झानवीयता और शुगातु- 
कूलता की दृष्टि से सरल जीवन का महत्व है, वहाँ जीवन की वर्तमान 
, जशिलता आर एमाव्नरिवततन की समस्या को दृष्टि से उसकी बहुत बढ़े 
आवश्यकता भी है | 
सरल जीवन केसे व्यतीत हो ! क्या सामूहिक रूप से उसके लिये आयो- 
जना किसी सामाजिक शअ्थव[ राजनीतिक दल्ल के पास है, अथवा कंपल 
व्यक्तिगत आादर्श ओर प्रयोग से ही उसे ग्रार्म्ण करना चाहिये ! यह एक 
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एसा प्रश्न है, जिस पर विद्यार किये बिना हमार। मंतेब्य पूरा नहीं हो 
सकता | यों तो “फ्रवक व्यक्ति से उसकी शक्ति के अनुसार और प्रत्येक 
व्यक्ति का उसकी शावश्यकता के अतुर्सार॥# यह स्थिति श्राज के समाज 
की आदर्श स्थिति वनवो जा रही है, किन्तु यह तो वृक्ष की पुश्लावस्था है, 
उसक पहले उसके आरापण, पल्चवन ओर प्रफल्लय की अवस्याएं आती हैं | 
उनमें हमें समाज का इस और प्रगति के जल्िय किस प्रकार की आयो- 
जनाएँ करना हैं, इस पर विचार करना बड़े विस्तृत विजेचन का विषम , 
हो जायगा। श्रत; हम सामूहिक अथवा सामाजिक रूप से सरल जीवन की! 
बात को न लेकर केवल व्यक्तिगत सरल जीवन पर कुछु ओर विचार 
करले | 

फुछु ही दिलों की बात है | मेर एक मित्र के घर बड़े जोर स् विवाद 
अल रहा था | विषय था विशभूष। की समस्या? | मेरे मित्र, :उनकी पत्ली, 
उनका एक नवयुव॒क भाई तथा एक अन्य नवशुवक्र विद्यार्थी जो सामाजिक 
कार्यकर्ता भी हैं और में स्वयं इस विवाद में भाग ले रहे थे | मेरे मिन्र के 
उस नवयुवक्त विद्यार्थी का कथन था कि “छोटे से लेकर बढ़े से बड़े 
भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षित व्यक्ति और किसी भी जिम्मेदार 
नागरिक का सह कतंत्य है कि वह अत्यन्त सरल जीवन व्यतीत करे।?” 
आवेश में लवयुवक मित्र इतने आगे बढ़े कि कहने लगे, “मैं कहता हूँ कि 
आरन के किसी मी व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीय पोशाक, खाद्दी के कपड़े को 
छोड़कर कभी-कभी भी सूट श्रादि नहीं पहनना जाहिये।” गस्भौरता से 
कुछ जागते हुए मेरे मित्र ने उनकी बात का समर्थन किया । इस पर मेरे 
मित्र की पत्नी एकदम ताव खाकर बोलीं, “वाह, यह तो बढ़ी झ्जीव बात 
है । जो व्यक्ति व्यय कर सकता है, उसे श्रवश्य अपने रहन सहन कों उच्च- 
स्तरीय रखना चाहिए | समाज में रहन सहन का तो प्रभाव पड़ता ही है | 
और सामाजिक कार्यकर्ताओं फी आप बातें करते है, साधारण लोगों को 
जाने दीजिये, स्वयं पं जवाहरलाल नेहरू -जब विदेश यात्रा करते हैं, तो 
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कोट पतल्ूच और टाई में रहते हैं ।” में चुपचाप बैठा सुन रहा था; सोच 
रहा था कि व्यक्तिगत आ्राडम्बर का कितना महत्व है कि आदर्श पुरुषों 
द्वारा उसे जरा सा आसरा सिल जाने पर लोग उसे एक दस ढाल बना 
जेते हैं। इतने में इमारे नवयुवक साथी ने ठीक यही बात कही। ने बोले, 
धयोफ, आपने क्‍या जवाहरलाल की बात कही ! प्रथम तो आब हमें जाहिर 
कि उन्हें आदर्श न मारने | दूसरे उन्होंने सरल जीवन कशथी भी अपने जीवन 
में व्यतीत नहीं किया ! वे तो स्वयं उस शोषण-व्यवस्था के उपभोग कर्ताओं 
में से रहे हैं, जो लाखों के भूखों मरते हुए भी स्वयं शान से रह सकते है |” 
मेरे नवथुवक विद्यार्थी मित्र मुझे सोलह आने समाजवादी दिखाई 
किये | खैर, धीरे-धीरे बहस समासत हो गई | 
मैंने इस घटना का जिक्र इसलिए किया है कि व्यक्तिगत सरल जीवन 
का समाज पर कितना जीता जागता प्रभ्मत पढ़ता है, इसका एक नमृना 
आपके सामने रखदेँ | और ठीक भी हे, पं० जवाइरलाल जैसे मद्दान व्यक्ति 
के जीवन में जो सदृगुण होंगे उन्हें तो कुछु ही लोग अहृण करने की वश 
करेंगे | किन्तु यदि दुर्भाग्य से ऐसे महान व्यक्तित्व में आश्म्बर अथवा अन्य 
ऐसा ही कोई दुशुण उपस्थित हो, तो निश्चित रूप से लोग उसे अझपने 
उन्हीं ढुगु थों को छिपाने के लिए ढाल बना लेते हैं | इसीलिए तो गांधीनी 
जिन आदर्शों को उपदिष्ट करते थे, उन्हे व्यावह[रिक रूप में अपने जीवन 
में उत्तर भी लाते थे । | 
अब हम अपने थुग को कुछ ऐसी: परिस्थितियों की भी एक भरांकी लेलें, 
जो हमें मविष्य में सरल जीवन व्यतीत करने पर विवश करतीं जायेंगी । 
प्रायः सभी अथ शाख्तरियों का मत है कि विश्व में उत्पादव (अन्न और 
अन्य वस्तुओं का ) बहुत बढ़ गया है, किन्तु उसके साथ थुद्धों के बाहुरूम 
तथा जनसंख्या को आशातीत ह॒ृद्धि से व्यय भी बहुत अधिक बढ़ गया है | 
ओर आगे चल्ल कर मनुष्य को अपनी उपभोग-सामग्री में बहुत अधिक कमी 
करना पड़ेगी, अन्यथा उसका भुजारां नहीं चल सकता । 'आज भी आप 
' देखिये; वस्तुओं के मूल्य चौगुने दो गये हैं, क्रिन्द चोर बाजारियों। को 
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छोड़कर आय में इसी अनुपात से बद्धि किसी की से नहीं हुई | फलतः निम्न 
आर मध्यम वर्ग को अपनी अनेक आवश्यकताओं को घटाना पढ़ा है। 
इस प्रकार परिस्थितियां मनुष्य को सरल जीवन की ओर जाने पर विवश 
कर रहीं हैं | अभी जब कपड़े का अकाल पड़ा है, तो कई घरों में सूत काता 
जाने लगा | ये सब लक्षण बता रहे हैँ क्रि प्रकृति कभी मनुष्य को उच्छु'- 
खल नहीं होने देती । उसके सतत गतिशील चक्र में ऐसी परिस्थितियाँ 
छाती रहती हूँ कि मानव को मानवता की पुकार सुनाने के लिए कुछ न 
कुछ कारण मिल जावें। मानवता की पुकार उठती भी हैं। यदि उसे 
मानव सुन लेता है, तो वह समाज में क्रानित कर डालता है, यदि अ्रनसुनी 
कर देता है तो कुछ दिन के लिए जीवन पु: रूढ़ि-बद्ध हों जाता है। 

ज मानवता की पुकार है कि सात अबने शाडस्वरों को शोषणों को 
मिष्ठावे, सरल जोचत व्यतीत करे, क्तर उपऊ्रा आराध्य हो। क्या मानव ने 
इस पुकार को सुन लिया है ? 
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निबन्ध--विद्यार्थी वर्ग के लिए चित्रपट एक विशष आकर्षण रखता 
है । यों तो सभी वर्गों ऑर समुदायों में चिनत्रपट की बाते होती हूँ किन्तु 
वेद्यार्थी समुदाय इस और अधिक प्रवृति रखता है। सावंक्राह श्रमण 
करते समय, अ्रध्यापक के कक्षा ने लेने के. समय, यात्रा में, प्रवास में, बड़े 
शहरों मं, छुट्टियों में जब भी समय मिल जाव बातचीत का रुख इधर 
ही आअजता है और बहुत सी शबिकारिक प्रणाली में बातें होने लगती 
हैं जैसे सिनेमा जीवन से उनका घतिष्ठतम सम्बन्ध हो, सम्मवतः सिनेमा 
निर्माता उन्हीं से परामर्श कर थिन्न निर्माण करते हाँ अथवा अभिनेता 
छोर अधशिगेशी उन्हीं की एचि के अनुरूप अपना व्यक्तिगत जौवन व्यतीत 
करते हों। चित्रंपट की जीवन आवश्यकताओं में सम्मिल्नित होगय। प्रतीत होता 
है और जीवन तथा समाज के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भाग के रहा 
है' | व्यवसाय एवं उद्योग की दृष्टि से भी यह एक उल्लेखयीय विपय है और 
सरकारी कोप की पूर्ति में भी श्च्छा भाग लेता है | 


खिनत्रपट, कम से कम् भारत में तो, एक दस नवीन अन्वेषणु नहीं | 
हमने यहाँ के छाया चिप्रों की बात पढ़ी है। छाया चित्र की श्राक्षतियाँ 
घुँघली होती थीं, उनमें वह आकर्षण श्रौर सजीवता नहीं होती थी किन्तु 
छायाबित्र विद्यमान अवश्य थे कभी-कभी नाटकों के बीच छायाचिद्नों का ' 
प्रदर्शन होता था | कालान्तर में छाथा चित्र विलुप्त हो गए और उनका नवीन 
रूप आधुनिक चित्रपट के रूप में ग्रारम्प हुआ । पहले चित्र सवाक 2८ नहीं 
होते भे, केवल चित्र मात्र होते थे' किन्तु उनमें गतिशीलता मनुष्यवत्‌ होंती 
थी कुछ समय पश्चात चित्रों में शब्द भी जोड़ दिया गया और घोड़े की 
टॉप, हथीड़े का शब्द शक्रादि सुनाई देने लगे, शीघ्र दी वाणी का भी योग 
इहोगया और जनता के सम्मुख सवाकूचिन्न + यथेष्ट मात्रा में प्रदर्शित कि 
जाने क्गे | 


देश में जिस वेग से चित्रपट का प्रचार हुआ है वह उसकी सर्व प्रियता .. 
का स्पंष्ठ प्रमाण है । कहा जाता है कि इस उद्योग में भारतवर्ष का-सम्बेर . 
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अमरीका के परचांत्‌ ही आता है और देखने वालों की संख्या तो दिन 
प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं| सिनेसा-गह भी बढ़ते जा रहे हैं ओर निर्माण 
काय यथेष्ट वेग से चल रहा हैं| इस सब का कारण हैं। भारतवर्ष में मनो 
विनोद के साधनों की कर्मी प्रतीत होती है साथ ही शिक्षा की ब्यूमता के 
कारण दचि वैचिज्य भी अपेज्ञा कृत कम है--रुसि कार्यो + की भी बहुत 
कमी है और चित्रवद ही सीवा सादा मनोविनोद का साधन दिखाई देता 
है | दिस मर का थका भांदा मजदूर समभता है कि चित्रपट उसका मनों- 
विनोद कर सकेगा यह प्रश्न विचारणीय है क्लिकिस सीमा तक उम्रका 
मनो विनोद होता है तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से उसे क्रितता लाम होता है, 
उम्रके चरित्र तथा उसकी भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है श्ौर उसकी 
अरिक स्थिति में कितना अन्तर आता है। साथ ही चित्रपट में एक 
विशेष आऊपंण पतीत होता है. क्‍योंकि वे लोग भी जिन्हें मनोविनीद के 
श्रस्य साधन उपलब्ध हैं तथा कुछ रचिकारय भी हैं इस ओर शाकर्षित होते 
हैं । उद्दाइर्ण के लिये आधुनिक विद्यार्थी की ही लीजिये। शिक्षालय तथा 
शिक्षा प्रसाधरनों म॑ उसे बेकारी बातें प्राप्त हो सकती हैं जो. उसकी रुचि वे; 
अनुकूल हैं किन्तु वह चित्रपट के लोभ का संचरण नहीं कर सकता, किसी 
भी प्रकार अपने इस कार्यक्रम का निर्वाह करने में वह प्रयत्नशील रहता है 
दरवाजा फलांग कर वाडन से श्रसत्य भाषण कर, सम्बन्धियों को बीमार 
का बहाना बताकर और वार्डन के सामने उपस्थित होकर दश्व पाने करी 
कल्पन। करता हुआ भी चह सिनेमागह की ओर अग्रसर हो जाता है| 
ऐसा प्रतीत होता है जैसे चुम्बक से खिंचा हुआ चला जा रहा हो। 
विद्यार्थी ही क्यों उनके श्रध्यापक भी इस ओर यथेष्ट उत्साह रखते ई---में 
ऐसे थ्रनेक कालेज शिक्षकों को जानता हूँ जो कन्षा में किसी प्रकार समय 
मिकाल कर इस मनोरंजक विषय को छेड़ देते हैं। में एक ऐसे महानुमाव 
को भी जानता हे जो केवल चित्र देखने के हेतु ही पास के बड़े गगरों में 
जाते हैं और एक नहीं दो और तीन चित्र तक देखते हैं| मेरे श्वनुमान से 
तो यह एक प्रकार का पागलपन है एक नशा है और से जाने किस प्रकार 
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थे इसे मनोविनोद का साधव सममते हैं। ऐसे व्यक्ति कम ही हैं, किस्त 
यदि यही लगन किसी अन्य सुरुचि पृर्ण काय में शो तो कितना कल्याण 
सकता है । सह स्वीकार करना पड़ेगा कि देश में चित्रपट का शअ्रत्मधिक 
प्रचार है और समी वर्ग के व्यक्ति इस ओर आकर्षण का अनुभव 
करते हैं । 
इतने सर्व प्रिय मनोरंजन का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ता निश्चित 
ही है । उसके कुछ विक्षत$ रूपों का हमें स्पष्ट श्राभास मिल रहा है। 
शिक्षित त्ली तथा पुरुषों की विद्यार धारा, वेशभूषा, सामाजिक जीवन 
शादि हससे प्रभावित हो रहे हैं। श्राज नये फैशनों का आविष्कारक 
सिनेमागद ही है जहाँ अमिनेता तथा श्रभिनेत्रियों द्वारा श्रदर्शित वस्र एवं 
आशभूषणों की ओर जनता कि अभिरुचि बढ़ती है और अनेक वस्तुओं का 
प्रचार चल पढ़ता है | पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ इस ओर अधिक अ्रग्नसर 
हैं। सामाजिक चित्रों का वातावरण मध्यम वर्ग की जिचार धारा को भी 
प्रभावित कर रहा है, अ्रभेक नवीन सामाजिक समस्याएँ उठ रही हैं, 
"विवाह के सम्बन्ध में नवीन दृष्टिकोण बन रहा है, जीवन साथी का काव्य- 
निक रूप नित्य प्रति परिवर्तित हो रहा है | कल्पना के इस ज्षेत्र में विचरण 
करने वाले नवयुवक और नवयशुवती न जाने किपर बहे चले जा रहे हैं । 
पारिवारिक जीवन में नवीन समस्यात्रों का आगमन हो रहा है, विनन्‍्तु छल 
मिलते प्रतीत नहीं होते | पश्चिमीयता का प्रसार करने में चित्रपर्टों ने भी 
बहुत योग दिया है | थि पट हमारे जीवन के प्रत्येक अंग का स्पर्श करते हैं 
अतएव सभी श्रोर उनका प्रभाव देखा जा सकता है। ध्यक्तियों में कुछ 
स्वातत्थ्य भावना, वाक्‌ चातुर्य, कार्य कौशल और कष्ट क्मत आदि युर्णों 
के प्रसार में मी सिनेमा ने योग दिया है, क्रिस्तु क्रिस सौमा तक थहां एफ 
विचारणीय विषय है| प्राथः तो हम उसके दुग णों से ही प्रभावित हुए 
' जा समाज गम श्रयाधारण क्राध्ति का कारण बस गये हँ | इसका कारशा 
, चित्रों का निर्माण तथा साधारण अ्रभिरचि हैं जिनमें परिवर्तेन कर उसे 
उन्नतिशौल बनाना समी सम्बन्धित# व्यक्तियों का कर्तव्य है। .... .. .... 
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वास्तव में देखा जाथ तो चित्रयट का शैज्षणिक महत्व अत्यधिक है। 
जो साधन इतना प्रचारित हो जिसका जीवन से इतना घन्िष्ठ सम्बन्ध हो 
उसका शैक्षणिक महत्व निर्धिवाद है। किसी भी साव को हृदयंगगक्क 
कराने के लिये उसका स्पष्टोकरण आवश्यक होता है; शिक्षा सिद्धास्तों में 
भी चित्र प्रदर्शन का सइत्व स्वीकार फ्िया गया घित्रों के गाथ जब 
वाणी हो, उपयुक्त क्रिया-कलाप हो, जीवन से नितान्त सामअस्प। हो तब 
उसके इस महत्त्व को कौन का कर सकता है। चित्रपर्टों द्वारा हमारी 
संस्कृति के स्वशिम पृष्ठों से हमारा परिचय कराया जाता है, अतीत के 
शब्य चिन्तन हमारे सम्मुख उपस्यित किय जाते हैं, सामालमिक कुरीतियों ओर 
शब्यवस्था का चित्रण किया जाता है, धार्मिक मावनाएँ जायत को जाती 
है, देश-दर्शन का सुन्दर अवस्तर दिया जाता हैं, महान पुरुषों की जीवनी 
का साजन्नात्कार कराया जाता है, देश की समस्यात्ों से देशवासियों को 
अवगत कराया जाता है, विश्व के विस्तुत प्रगिण में हमारा परदापण होता 
है, विशञान श्रौर कला को उन्नति से हमें थोजित किया जाता है, कर्तव्य 
पथ पर सचेष्ट किया जाता है |इससे अधिक हमें और क्या चाहिये? 
कितना अच्छा होता यदि वस्तु स्थिति का सच्चा चित्र इतना ही भव्य द्ोता 
वास्तविकता इतनी उज्ज्वलानहीं है--उसमे कह्मपता# की बड़ी गहरी छापे | 
हैँ और इसी कारण चित्रपट का शैक्षणिक पृल्य इतना गिर हुआ है। 
बहुत से व्यक्ति तो इस बात को मानते भी नहीं कि इनसे किसी प्रकार के 
शिक्षण की आशा की जाय | अधिक से झधिक इसके द्वारा निम्तंक्रोट़ि का 
मनोरंजन हो सकता है । 

वर्तमाग कालीन चित्र अपने सम्मुख शैक्षणिक उद्देश्य नहीं रखते--- 
न्रह केवल व्यवसायिक दृष्टि से ही निर्मित < तथा प्रदर्शित * छ॒िये जाते हैं 
ओर ऐसी अ्रवस्था में उनसे शैक्ञशिक आशा रखना किस प्रक्नार सम्भव हो 
सकता है| मनोरंजन के रूप में ही जो कुछ शैक्षणिक कार्य, हो जाता है 
वह हो जाता है | यहाँ तक कि घामिक चित्रों में भी प्रधानता मनोरंतरत' 
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'को ही दी जाती है और अनेक पकार से उनकी पवित्र पृष्ठ भूमि को कलु- 
पित कर दिया जाता है। भारतीय चित्रों कौ शूगार रस प्रियता एक 
विशेषता है। सामाजिक चित्रों में तो यह भावना शत प्रतिशत कार्य करती 
ही है, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं घार्मिक चित्रों में मी इस भावना को 
'सर्वोपरि रकखा जाता है | इस अभिरश्णि का इतना दुष्परिणाम हुश्रा है 
कि श्रब लोग चित्रपर्टों की मनोरंजकता में भी अम्माव का अनुभव करने 
झ्गे हैं। प्रेम-समस्याश्रों के अनेक रूपों का उद्घाटन देखते-देखते कुछ दर्शक 
भी ऊबने लगे है ओर अनेक चित्रों में प्रेम के रूप सम्बन्धी उनकी कल्पना 
ठीक उतरती है | थह प्रेम-प्रियता चित्रपटों का एक मात्र विषय बन गई है 
ओर अनेक दुष्परिणामों के साथ-साथ अब कुछ उपरामता लाने लगी है 
किन्ठु किया क्या जाय ! साधारण अभिरचि तो अभी परिष्कृति हो ही 
नहीं पाई है| सरकार ने इस साधन का श्रच्छा उपथोग करना आरस्म 
कर दिया है । अ्रनेक शिक्षा प्रद छोटे चित्रों का सूजन किया जा रहा हैं, 
भारतीय उद्योग पन्‍्षों से श्रबगत कराया जा रहा हैं, प्राचीन सभ्यता के ' 
कुछ उज्ज्वल पृष्ठों का दिग्द्शंन भी होता है, समाचारों को चित्रित किया 
जा रहा है और श्रपनी योजनाओं का भी प्रचार किया जा रहा है | सर- 
कार ब्ारा किया गया यह कारय वास्तव में उन्नति का बोतक तथा उसकी 
शिक्षा एवं मुधार प्रियता का प्रिचायक है) 
चित्रपटों के द्वारा बहुत कुछ उन्नति की सम्भावना है किन्धु मार्ग में 
अनेक कठिनाइयाँ हैं, क्र कुछ तो ऐजसी हैँ जो अत्यन्त गुर्तर प्रतीत होती 
हैं| हमारे दश भें वास्तविक शिक्षा का बहुत कुछ अ्माव हैं, जनरुचि+ को 
प्रिष्कृत करने की परमावश्थकंता है। जो.व्यक्ति एपथा लगाते हैं उनके 
व्य को सुरक्षित रखते का भी प्रश्त है श्रौर साथ ही इस उद्योग को 
आर्थिक धप्ठि से ठीक रखता है | भंदि सरकार द्वारा निर्माण एवं प्रदर्शन ' 
में प्रतिबन्ध भी लगाये जांच तो काम चलता प्रतीत महीं होता। कौन ' 
नर्भावा अपने हत्य के साथ खिलवाड़ करना चादेग[, कौन प्रदर्शक अपनी. 
टिकिट चाली खिड़की को सूना रखना चाहेगा ! जैसा जनता चाहती हैं. 
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उसी के अनुरूप लित्रों करा निर्माण क्रिया जाता है, जिन कार्यों ओर वार्तों 
मे जनता मनोवितोद का अनुभव करती है उसी प्रकार का अभिनय सम्मुख 
रखा जायगा | आदर्शवादिता का प्रश्न केवल्ल सैद्धान्तिक रुप में ही रह 
जायगा | सरकार तो प्रायः सनीधिनोद करए/ आदि आय के आँकड़ों का 
ही ध्यान रखती है अ्रतएय अब तक शान्ति सुरक्षा में बाबा न पढ़े तम तक 
क्िसी प्रकार का प्रतिवत्त वयों लगाये। ऋतात्मक्ता का मरते तो बुत 
आगे का है और इसका मिश्रण इस उद्योग के साथ तथी हो सहेगा जब 
जनरझचि बथए रूप में परिमाजित हा जावेगी । 

किर भी हमें उद्योगशाल होने की आवश्यकता है->यह ऐसा तो उद्योग 
है नहीं जो कि थोड़े समय में समात हो सके, जनता की इस ओर रुषि है 
आर इस उद्योग को हमें रखना आवश्यक है अतएव जनरुचि में सुधार 
की और अग्नवर होना चाहिये | शिक्षा प्रचार हो एक मात्र ऐसा सावन 
है जो इस ओर बहुत कुछु कार्य करता है, और सरकार तथा जनता दोनों 
का ध्यान इस ओर झाक्ित होना चाहिये जिससे इस साधन द्वारा हम 
अधिक से अधिक लाभ उठा सकें आर इसके शैक्षणिक महत्व का चरितार्थ 
कर सके | चित्रपट के प्रति कर्तव्य बुद्धि का ध्यान भी होना चाहिये और 
हम इसका एक ऐसा रूप बनाने में समर्थ हो सकें जो हमारी वास्तविक 
उन्नति में सहायक हो तथा सच्चे रूप में सुइश्िपूर्ण मनोविनोद्‌ कर सके जो 
कल्ाध्मकता के साथ उपादेयता$ का सुन्दर सम्मिश्रण हो ।' 


विध्तत झपरेखा 


+->प्रस्तावला--अ्रारम्म | । देश में आकर्षण का विषय | ॥३ ग्रत्येक बर्म 
एवं समुदाय का इस ओर ध्याव। भय महत्वपूर्ण! उद्योग--जनता 
तथा सरकार दोनों की दृष्टि से। बहुत से व्यक्तियोँ की जीविका का 
साधथत तथा सरकार की आय का बड़ा भाग | 7ए मसारत के छायापश-+- 
बहुत प्राचीन काल में | ७ आाबुनिक बियत द्वारा मदर्शित बित्र, वाकू 
सहित चित्र । 
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२--प्रचार--- बेग का प्रचार--उयोग की बृद्धि, चित्रों का निर्माण, 
सिनेमा यदों की स्वापना | | जनता के सनी विनोद का सर्व प्रमुख 
सावन | 77 रखिकार्थों मे कमी होने के कारश जनता को शती बे 
गआकपण का विधय | 49 विद्यार्थी, अध्यापक, शिक्षित, आशिक्षित, 
मध्यम तथा उच्च वर्ग सभी के लिए | % देश में प्रचार | 

है -प्रभाव-- जीवन के सभी अंगों से सम्बन्वित) 7 बिकृत झणोें से 
प्रभावित । ॥7 विचारधारा, वेशभूप्रा तथा सामाजिक जीवन पर 
प्रभाव | (ए देश में &लेक पारियारिक तथा सामाजिक समस्याओं 
की बृद्धि | ए नवीन दृष्टिकोश, कह्पना का क्षेत्र | राग स्वातम्त्र भावना, 
बाकचाहय; कष्ट सत्ता श्राति 

४-“रीक्षणिक महत्त्व-- शैक्षणिक महत््व अत्यधिक है। 7 प्रचार का 
सर्वोत्तम सुलम साधन | ॥॥| जनरुचि का परिष्कार | 4ए सामाजिक 
भावनाएं, घामिक अमिरुचि, देशदशन, महान जीवन, देश विदेश 
की समस्याएं, विशञान कला के ज्षेत्र, कर्तव्य शीलता | ए वास्तविकता 
झधिक उज्ज्वल नहीं | इसके दाग हम इसका अ्रंशमात्र भी लाभ नहीं 
उठा रहे हैं | 

५---वर्तमान व्यवस्था--न उद्दे श्य शैक्षणिक नहीं व्यापारिक ह--निर्माता 
आदि द्रव्य चाहते हैँ । ॥। शिक्षा की कमी के कारण जनरूचि परिष्कृत, 
नहीं | हा प्रेम चित्रों का प्रदर्शन। 7ए निम्नकोटि का मसोर॑जन | 
कला विहीमता | एय धार्मिक, पौराशिक तथा ऐतिहारिक घटनाशरों 
का विज्वत्त रूप | ४] सरकार द्वारा उपयोग--समाचार, उद्योगधम्पे, 
देश दर्शन, प्रचार आदि | था 

पू+०कटिनाइया--। ज्ोशों का दश्टिकोण । ॥ शिक्षा! का अमाव | सर- 
कार की उदासीनता | ५ जीविका का मरने । कल 

७-+कतव्य--- उद्रोगशील' होने की आवश्यकता है। 7 जनरुचि पूरि-' 
मार्जित होती है । 77 शिक्षा का प्रसार तथा प्रचार होना चाहिए): 
[५ शैक्षणिक नहस्ब को . चरितार्थ करें.) ५ कलात्मक तथा उपादियता)- 


५ ६. 2) 


दोनों इृष्टियों से उद्योग करें। एॉ देश तथा मापा के कार्य को झागे 
बह्ादें ) ५7 सच्चा मनो-विनोद प्राप्त कर 


वन्‍विजनननत कम 6 ५ 


ऊकू 5 बोलने की कला 


संज्षिप्त रूपरेखा 
(१) एक विचित्र विषय, विषय की वास्तविकता। (२) कुछ 

दाहरणु--कर्तिं, लेखक, तार्किक, वकील, धार्सिक व्यक्ति | ( ३) विषय 
का स्पष्ठीफरण--कला का अर्थ कूँठ का विवेचन | (४) उपयोगिता | 
(५ ) आधुनिक प्रवृति | 

भेबन्च--मूठ बोलने की कला? एक विचिन्न सा विपय प्रतीत होता 

है किन्तु जब इम इस विषय की वास्तविकता पर दृष्टि डालते हैं तो इमे 
ड्रस उक्ति के समर्थन में पर्याध सामग्री यापत्त हो जाती है। किसी थी जोन 
में आप देखें इस कल्ला के कलाकार एवं पारणी सर्वत्र उपलब्ध होंगे | शक 
प्रकार से तो आज के युग में क्ा की कलाध्यकता शी इस कला के द्वारा 
साथक हो रही है | आज का युग ही क्यों--एक प्रकार से तो जब से 
कला का जन्म हुआ तभी से यह कला प्रमुख रुप में विरानमाम रही | 
वैदिक काल में अनेक देवताओं का आ्ावाहइनक किया गया, प्रकृति देव- 
ताओ के ब्याप्त देखी गई झनेक प्रकार की विनिन्नताएं बताई गन किन्तु 
क्या वे लोग इस बात के लिए पूणतः निश्चित थे कि जो कुछ उन्होंने 
बताया वह सब ठोक था। इस वात को थे श्रच्छी तरह जागते भी थे किन्तु 
झपनी बातों का वर्णन इतने आकर्षक रूप में किया है कि हमें सारी बातें 
बड़ी मज्ी मालूम होती हैं | तब से अब तक बराबर इस कल्ना भें अभिनद्धि$ 
दीती ग्ही। ' 
| यह विषथ इतना उप्ेज्षणीय+ नहीं कि इसे हम थों ही छोड़ दे | धह्ापि 

, इसमें 'कूंठ' जैसी वस्तु सम्मिलित है किस है वह कला के रूप में अतएद्‌ 
हमे उसके वास्तविक रूप को देखना है | 


नकद ।++भा 
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', # प्राथना द्वारा बुलाना, # बद्रीतरी, 4' उपेक्षा के योग्य | 


( १७ ) 


कुछ उदाहरण देखिए | कवि की कल्पना-प्रसूत >< कविता फूँढ के 
प्रतिरिक्त और क्या कद्टी जा सकती है। यह बात किंस प्रकार ठीक हो 
वकती है कि मुख को चन्द्रमा माना जाय श्रथवा वेणी को काली नागिन 
उम्रझा जाय | थदि ऐसी ही बात होती तो स्त्रियों से आकृष्ट होना तो 
हर, काटे जाने के भय से लोग उनके पास जाने से भी डरते। चरण-क्रमल 
दारा चलने की क्रिया किसी भी प्रकार सम्भव नहीं। खली के अंग-प्रत्यंग 
में जो अनेक वस्तुश्नों को स्थापना कवियों ने की है उसके झूठ होने में 
कया किसी को कभी सन्देह हो सकता है। साहित्य में काव्य के अन्तर्गत 
जितने भी अलंकार हैं, उनमें क्या किसी प्रकार का रुत्य है। सत्य को ' 
ढकने के लिए अलंकारों की योजना को गई है। कवि के संसार को झूठ 
के अतिरिक्त और क्या कहें--वह कारण के विना काय॑ करके दिखा देता 
हें, स्वर्ग की वस्तुओं को इस पृथ्वीतत् पर ला देता है, ल्लियों के अंगों में 
अनेक पशु पत्तियों को स्थापना कर देता है । कहीं फूल और कहीं कांट बिलछा 
देता है। यह सब व्यापार, क्रियाकलाप है क्या! सत्य की अ्रवहेलना 
गौर झूठ का प्रतिपादन । 


कवि को छोड़ अन्य क्रिसी साधारण लेखक को लीजिये। इतनी 
कहावरते और गुहावरे बन गए हैं; ये हैं क्या ! चाहे इनका उद्‌गम स्थान 
अथवा रूप कुछ भी रहा हो, किन्तु श्राज जिस रूप और परिस्थिति में ये 
विद्यमान है ये इसकी अझ्वास्तविकता-+ सिद्ध कर रहे है और स्पष्टताः . 
घोषित कर रहे हैं कि थे 'कूठ बोलने की कला' के अमर नमूने हैं। पाँव . 
तल्ते की जमीन निकल जाना, .जोर-चोर मौसेरे माई”, होश उड़ना, 
पहाड़ खोदकर चुहिया निकालना” यथ हैं क्या बातें | केबल आपका 
परिहास' । यदि पाँव तले की जमीन निकल गई तो व्यक्ति की विथिति. 
किस वध्तु पर रही ! क्‍या कोई सिद्धू कर सकता है कि चोर-चोर मोसेरे. , 
भाई होते हैं ? यदि होश उह गए तो आदमी का अ्रस्तित्व: किस प्रकार 
बचा | देखा है कभी किसी को पहाड़' खोदते और उप्ते खोदकर चुह्िया ' 
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» कल्पना से उत्मन्ष, “5. भूठापन, # इसी । 
र्‌र' 
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( शंद ) 


निकालते ? यदि नहीं तो फिर ये उक्तियाँ असत्य के अतिरिक्त 
और हैं क्या ! 

संसार के प्रत्येक ज्षेत्र में इस कला ने अपना श्रड्डा जगा रकखा है--- 
क्िधर मी देखिंगे सभी कोई अपनी वाणी का विज्ञास, लेखनी का चम- 
सार इसी कला के द्वारा दिखाते प्रतीत होते हैं । तक॑-विद्या का झूठ 
सर्वप्रथम साधन है । मान लिया कि अमुक बात इस प्रकार है--क्यों 
मानलिया ? किसी कूठी बात को मानकर श्रागे बढ़ना कहाँ तक ग्राह्म 
होना चाहिये ? ता्किक के एक-एक वाक्य को ध्यान से देखे, उसका सारा 
भवन ही असत्य के ऊपर निर्मित रहता है। असत्य में से सत्य निकालना 
कितनी हाध््यास्पद » बात है| 

कहा जाता है कि वर्तमाम राजनतिक जाशति में सबसे अधिक भाग 
वकीलों का है | उन्हीं की सतत चेश्ाश्रों के कारण आज भारत को भी 
यह विन प्राप्त हो सका है । किन्तु थोड़ा सोचिये तो ये वकौल' इतनी प्रसिद्धि 
में किस प्रकार आए | इनके चमकले का एक सात्र कारण इनकी असत्य- 
कल्ा-विशारदता हैं । इसी के आधार पर, इसी कुशलता से, सत्य का 
गला घोंटकर + इन्होंने अपनी प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त की | न्यायाधीश 
द्वारा जो इन्होंने न्याय करवाया, उन्हीं से पूछिये, उसमें सत्य का अंश 
कितना था। बातों के करिएमें, कूठ बोलने की सिद्धहस्तता, वाणी का 
कीोशल$ इनके अतिरिक्त इन वकौलों के पास और रक्‍खा ही क्या है। थे 
ही इनके ब्रह्मात्न ई--ये ह। इनकी सफलता के उत्कृष्ठ साधन | 

थुद्ध और राजनीति के लिये तो सर्वत्र प्रसिद्ध ही है कि इनके लिये 
सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। थुद्ध में प्रत्यक्र कार्य- 
सत्य असत्य मान्य है | जब घर्मावतार स्वयं युविष्ठटिर भी भ्रूठ बोल सकते 
हक तो सामान्य योद्धाओं का तो युद्ध-द्लेत्र में कहना ही क्या | जब अपनी 
' प्रतिज्ञा के विरुद्ध भगवान्‌ कृष्ण अछा उठा सकते हैं। तब आधु।नक युद्धों में 
प्रयुक्त साथनों की हम क्‍यों अ्रलोचना करें। राजनीति ' को तो' “गन्दा 
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» इसने थोग्य, + नाशकर, $ चतुरता, # अश्वत्थामा मृत), नरो 
वां कुजरों वा! ॥ रथ का पहिया उठा लेना । 


( ९७६ ) 


खेल क कहा ही है। राजनीति नित नवीन रूप धारण करने वाली कही गई 
है | वेश्या के अनुझूप राजनीति को नित नृतन आकर्षक रुप में प्रस्तुत होन!' 
पड़ता है । वहाँ यदि इम सचाई देखने जावे तो हमें निराशा के अतिरिक्त 
अर कया हाथ लग सकता है | शाज का संसार तो राजनीति क॑ झनेक 
झायों का आमासमाज्र है, मिन्‍्हें कमी हम एक रुप से देखते हैं कभी दूसरे में | 
सूलनता उसका स्वाभाविक गुण है; ऐसी अवस्था में सत्य का दर्शन करना 
ब्यथ प्रयाष के अतिरिक्त और क्या हो सकता है । 

राजनीति और युद्ध के साथ हमें एक कोमल मावना का भी स्मरण हो 
आता हे-न्यह है ग्रेग। प्रेम को हम क्‍या कहें ! झूठ को इसमें कितना 
प्रतिशत बतावे | कोई कियी को ग्रेंस करता है--क्या वह बास्तव में कसे 
प्रेम कम्ता है ? आजकल के प्रेमियों का जोश तो एक डॉट में समाप्त हो 
जाता है; एक कठिनाई उनकी प्रेम सम्बन्धी दिये गये सभी ओआश्रासनों को 
भुला देती है । और फिर प्रेम यदि सच्चा भी हो तो उसमे की गई बातों के 
अ्रमत्य होने की अनुमति तो शाम््र भी देता है | श्रंग्रे जी की उक्ति तो प्भी 
को विदित ही है )< । प्रेम में कही गई बातों की थोड़ी श्रालोचना कीजिये, 
ग्रतिशयोक्ति + की कितनी मात्रा उनमें होती है । और अतिशयोक्ति कूठ 
ही तो है | धुम मेरे हृदय का स्पन्दन + हो, तुम्हारी एक मुस्कराहट' 
मुझे जिला सकती है, 'मेरे स्वप्तों की रानी हो), अन्यक्षारमय जीवन की 
एक मात्र प्रकाश-रेखा हो, और तुम ! मेरे जीवन का आधार, मुझे मस्त 
बना देने वाल्ली मधुर मदिश्‌'"""**"*"' किसी काव्य-पुस्तक को देखिये 
माटक देखिये, उपम्यास और कहानी पढ़िये, सर्वत्र यही दिखाई देगा-«दिन 
दहाड़े ढक की चोट झूठ का व्यापार । ह 

उपय॒ु क्त विनरण से ऐसा प्रतीत होता होगा कि कूठ के अतिरिक्त 
अन्य कोई वस्तु है ही तहीं। बात कुछ है भी ऐसी ही । हमारे उपनिषद्‌: 
कारों ने तो संसार की मिथ्या बताया ही है और यदि संसार के प्राणी इंस . 


एक ध छ पीकर एफाएए, ६ [१६७७ ॥ ॥79' 79 है 200५ न 
॥ ॥070 सात एक! + एक अलंकार-किसी बात को. बहुत यढ़ा-चढ़ी.. 
कर कहना + घड़कन, # स्पष्टतम' रूप में |. आम, ४ 





( २० ) 


पिथ्या संसार में केवल मात्र सिथ्या को ही अपना साधन स्वीकार करें 
सो इसमें झ्राश्चर्य की कौन-सी बात है | परन्तु हमें इस स्थान पर मूठ को 
एक कला के रूप में देखना है | कला का अ्रभिप्राय कलाकार के मानसिक 
भावों को अन्य व्यक्ति तक पहुँचा देना होता है। इसको पहुँचाने का साधन 
कर्योन्द्रिय तथा चज्नुरिद्धिय होते हैं।कलाकार प्रयास करता है कि इन 
साधनों के दारा अपनी कृति की मध्यस्थता से अपने भावों का स्पष्टीकरण 
करे और इस रूप में कि ग्रहणकर्ता उससे प्रभावित हो | ऐसा सीधा, सरल, 
सितान्त सत्य कोई साधन ही नहीं जिसके द्वारा यह कार्य सम्पन्न किया जा 
सके | अतः कलाकार को कुछ ठेढ़े, सत्य से हटे हुए, कल्पना से उत्पन्न 
साधनों को अपनाना पड़ता है और यहीं कूठ का श्रागमन हो जाता है | 
एक नाटककार घृणा का भाव आपके हृदय में उस्पन्न कराना चाहता है, 
उसे रंगमंच पर अवास्तविक पात्रों की सृष्टि करनी पड़ती है । एक चित्रकार 
किसी स्त्री के रूप-सौन्दर्य का दर्शन कराना चाहता है, अपनी कल्पना के 
आधार पर वह स्त्री के अंगों को बड़े ही अवास्तविक रूप म॑ चित्रित करता 
है। बिना इस कल्ला के उसका निर्वाह ही नहीं। अ्तएवं कलाकार के 
सावन कहपताजन्य$ होने से 'मूठे! हुए और 'कूठ बोलने की कला! 
कलाकार का राबसे उत्कृष्ट आश्रय हुआ | इससे यह भी स्पष्ट द जाता है 
कि यह झूठ का वर्गीकरण कई रूपों में है सकता है। एक वह जिसका 
उद्देश्य सत्य का प्रतिपादन हो, दूसरा वह जिससे सत्य को छुपाया जाय । 
कलाकार का उद्दे श्य प्रथम प्रकार का होता है | व्यावहारिक जीवन में भी 
शास्त्रों द्वारा अनेक अवसरों पर झूठ बोलना पाप नहीं माना गया हैक | 
यह उप्तको उपयोगिता के कारण है। अतएव 'कूठ बोलना” कोई ऐसी बुरी 
चीज नहीं हुई जमी वह सावारणतः समझी जाती है। कला एबं उपयोगिता 
दोनों की दृष्टि से अपने सच्चे स्वरूप में वह वांछुनीय डी ठहरी । 

आधुनिक पदृत्ति इसके कुछ प्रतिकूल है| यद्यपि जीवन में तो झूठ 
पराकाप्टा को जा रहा है, भ्रष्टाचार, चोरबाजार उसके प्रत्यक्ष स्वरूप हैं, 


, # उतसन्न, # जैसे किसी का सर्वस्व जाता हो, किसी का प्राण बनता 
' हो, प्रेस में स्त्री से | 
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किन्तु कला में बथार्थवाद३ की ओर कलाकारों का कझुकाव हुआ है । यह 
तो भविष्य के गर्भ में है कि आदर्शावाद के स्थान पर यथार्थवाद कितना 
उपयोगी सिद्ध होगा, किन्तु जिससे कलाकार यथार्थ रूप में देखता है क्या 
बही यथार्थ है यह बताना कठिन है | इस पर भी इस यथार्थ के चित्रण में 
कीन कह सकता है कि उसके साधन कितने वास्तविक हैँ और उसमें उस 
कला का भाग नहीं जितने संसार के ऊपर साम्राज्य स्थापित कर रखा है |. 
विस्तृत रूपरेखा ़ 

( ? ) एक विचित्र विधय--+ भ्रूठ बोलना बुरा समझा जाता है, किन्तु 
॥ सभी इसका उपयोग करते हैं । 

६ २ ) उदाहरण-- कवि (3)-«कविता का कल्पना अ्रसूत होना | (0)-- 
कवि की अनेक उक्तियाँ । (०)--अलंका र-बोजना | (१)--नखशिख- 
वर्णन | (७)--झ्लियों का वर्णन । 

7 लेखक (॥)--लोकोक्तियाँ और मुद्ाविरे, इनकी शावास्तविकता । 
(9)--वर्णन शैली | 

ता अल्य---(०)--तार्किक, तक झूठी बातों से झारम्भ होता है । 
(०)--बार्मिक व्यक्ति उनकी अनेक भावनाएँ, विश्वास आदि इसी पर 
आश्रित हैं। (७)--राजनीति-नित नया मूठ रूप। (प१)--युद्ध-मूठ 
बोलना शाखानुकूल, युविष्ठिर, कृष्ण के उदाहरण | (७)--वकील- 
उनका वाणी विलास | ()-प्रेम-अंगरेजी की उक्ति, प्रेमी प्रेमिका के 
प्रेम-पलाफ, उपन्यास, नाटक, कहानी में | (2)--कला और कूठ । 

( ३ ) स्पष्टीकरण--वं कला का अ्रप्तिप्राय मोनसिक भावों को पहुँचना | 

| कल्ला का साधन कल्पना । 7 कल्पना और अ्रवास्तविकता का 
अन्योन्थाभ्रय सम्बन्ध | ए झूठ का वास्तविक रूप--सत्य के प्रति 

' प्रादन में असत्य का योग, कल्पना द्वारा सत्य का अस्वेषण | ए 

कलाकार और मूठ | ४7 व्यावह्मरिक तथा कला-क्षेंत्र | में कूठ का 
स्थान । एप मूठ हेये नहीं--वास्तविक रूप में ग्राह्म है | 
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(४ ) उपयोगिता--+ कला में । । व्यवहार में | 77 वांछुनीय रूप-- 
सत्य के प्रतिपादन में इसका उपयोग हो | उद्देश्य उत्तम हो | 

(५४ ) आधुनिक प्रद्ृत्ति-- आदर्शवाद के स्थान में यथार्थत्राद। ॥। 
यथार्थवाद--नग्न स्वरूप म॑ कल्पना द्वारा प्रस्तुत। ॥7 यथा थवाद 
ओर इस कला का सम्बन्ध । 


9-आवागमन के साधन 
संज्षित्त रूपरेशा 

( £ ) विषय की उपयुक्तता । (२) 'शचीन काल के कुछ साधन | 
ए ३) आधुनिक काल के साधन | (४) श्रनेक देशों के विचित्र साथन | 
(५ ) आवागमन के साधन और आधुनिक संसार। (& ) क्रमिक 
विकास | 

आवागमन+ के हेतु भगवान्‌ ने पेर प्रदान किये थे, और पता नहीं 
सृष्टि के आरम्म से कितने समय तक मनुष्य इसी साधन से सत्तुए रहा । 
मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणी तो अभी तक पैर अथवा परों द्वारा अपना 
कार्य संचालन करते आरहे हैं; परन्त मनुष्य इतने से सन्तुए.्ट न रह सका 
आर उसने इधर>उधर साधनों को खोजना आरम्भ किया। मनुष्य ने 
देखा कि कुछ पशु इधर से उघर घूमते थे | वे उसे शक्ति में अपने से स्ाधिक 
प्रतीत हुए किन्तु बुद्धि में कम, क्‍यों न वह अपना कार्य इन से मिकाले | 
एक बात उसने और भी देखी | जहाँ ममुष्य के केवल दो पेर हैं, अन्य 
पशुओं को उसने “चतुष्पद!-+ के रूप में पाया--पीट भी लम्बी-चौड़ी 
समतल देखी, क्‍यों न वह इस पर सवारी करे और अपना सामान लादे, 
अथवा दोनों ही काम ते | उसने बड़े-बड़े जानवरों को पकड़ा, उन्हें अपने 
वश में किया, पालतू बनाया, उनकी गति पर नियंत्रण किया और उनसे 
खूब काम लिया | तनक देखिए हाथी जितना विशालकाय पशु मनुष्य की 
आज्ञा से परिचालित हो उसका भार वहन करता है। मनुष्य को अपनी 
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घुद्धि पर अभिमान था | पशुओं के &ारा उसका काम होता अवश्य था 
किन्तु समय लगता था। और न केवल उन पशुओं को खिलाना ही पड़ता 
था प्रत्युत उनकी रखवाली भी करनी पड़ती थी कि कहीं भाग न जाँय | 
वह आगे बढ़ा, वाष्प कौ गाड़ियां + बनाई, पैट्रोल काम में लिया» | 
पानी पर चलना तो झारम्भ हो ही चुका था, उसने उस साधन को भी 
झाविक वेगवान्‌ बनाया | जब उसने पक्षियों को आकाश में उड़ते देखा तो 
उसका मन भी श्राकाश में उड़ने को करने लगा। पक्षी तो परों से उड़ 
जाते थे, वह कैसे उड़े ! उसने परों वाले यन्‍्त्र# बनाये और उड़ने लगा | 
इन्हीं सब बातों को देखकर मनुष्य के आवागमन के साधनों पर विचार 

करना बड़ा उपयुक्त प्रतीत होता है | 
प्रच्नीन काल के साधनों पर विद्यार करने से प्रतीत होता है कि उस 
काल में भी वेगवान्‌ साघन थे और मनुष्य इस बात में गर्व का अनुभव 
करते ये कि वे इस प्रकार के साथनों से सम्पन्न थे | घोड़े, हाथी, ऊँठ, रथ 
ओर बैल प्रधान सवारियाँ थीं | प्रत्येक देश में घोड़ा श्रत्यम्त प्रिय वाहम- 
पशु रहा है। उसकी स्वामि-मक्ति और उसके प्रति प्रेम अनेक रोचक कह्ा- 
मियों का ज़िपय बन चुका है। गति में तो उसकी समानता तीर ही कर 
सकता है अन्य कोई पशु नहीं । बढ़ी लम्बी-लम्बी यात्रार्ये पूरी करने में 
बह समथ होता है शोर जितनी सुन्दर उसकी आकृति होती दे बह अन्यत्र 
दुर्लभ है| इमकी अनेक प्रकार की जातियाँ होती हैं और यह अनेक देशों में 
पाया जाता है | श्याम कर्ण नांम की जाति बहुत प्रसिद्ध कहीं जाती है। 
हाथी भी अनेक देशों में पाया जाता है। श्वेतवर्शण के हाथी भी पाये जाते 
हैं। इन्द्र का हाथी। इसी जाति का था | कितना भव्य लगता होगा इस 
प्रकार का इथी | झँट “रेगिस्तान का जहाज” है| रेत से भरे मैदानों - 
को धिना. खाये-पिये पार करते चले जाना इसी पशु का गुण है। देखने में 
बुरा, सवारी करने में बुरा, प्रकृति में बुरा, किन्तु जहाँ कोई न काम आसके 
वहाँ यह जानवर अपनी उपयुक्तता सिद्ध करता. है। बैल अन्य देशों में 


+ जैसे रेल, $८ मीटर आदि, # बायुवान,.। ऐरावत, $ 040. 0 
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सवारी के काम अवश्य आता है किन्तु हमारे यहाँ उस पर सवारी करना 
निषिड है--केबल शिवजी महाराज ही उसपर सवारी करते हैं और 
अपनी अनेक विचित्रताओं के साथ एक यह भी विचिन्रता रखते हैं। हाँ 
गाड़ियों में बैल जोत लिए जाते हैं। बैज्ञगाड़ियां अ्रनेक प्रकार की होती 
है | कोई रथ के आकार की होती है, कोई सीधी-सादोी बहली नाम वाली 
गाड़ी । किसी के द्वारा सामान ढोया जाता है। गाड़ियों के काम घोड़ा भी 
आता है--प्राचीन काल में रथ भी घोड़ों द्वारा ही बढ़ी द्रूतगति से खींले 
जाते थे | युद्ध में इन रथों की दौड़ दर्शनीय होती थी | यूनान भारत आदि 
प्राचीन देशों में रथ-दौड़ हुआ करती थी और वौरों की वीरता श्रौर 
चतुर्य का प्रदर्शन होता था | यह् एक प्रकार की अलग' कला होती थी | 
पानी पर तेरने वाली नाव तो ने जाने कितनी पुरानी है। सम्भव है 
पशुश्रों से सबारी का काम लेने से पहले हो मनुष्य ने नाव का अन्वेपण 
कर लिया हो | इस ओर मनुष्य से बड़ी पीरता और बैय॑ का परिचय 
दिया | छोटी-सी नाव को लेकर वह पानी की लहरों और हवा के ऊपर 
विश्वास करता हुआ ही लम्बी-लम्बी यात्रा करता था। बहुत समय पूर्व 
से ही इनका आकार यथेष्ट बढ़ा होने लग गया था और वस्तुएँ लाने 
लेजाने के लिए नावे बहुत उपयुक्त सिद्ध हुईं । इनके द्वारा व्यय कम होता 
था किलखतु इनका मार्ग निश्चित होता था#। भारतवर्ष को छोड़कर श्रन्य 
किसी भी देश में, प्राचीन काक्ञ में, आकाश में उड़ने की बात सुनाई नहीं 
पड़ती | किन्तु हमारे यहाँ तो बड़े श्रादमियों के लिए यह साधन एक 
साधारण वस्तु थी । प्रत्येक देवता के पास उसका व्यक्तिगत विमान होता 
था जिसके द्वारा वह कुट्ुम्बलहित आकाश में अमण कर आनन्द लेता 
था । क़िन्हीं-किन्हीं के पास तो इतना बृहद्‌ विभान होता था जैसे “प्रष्पक 
विमान” जिसमें श्री रामचम्द्रजी कौ सम्पूर्ण सेना एक कक्ष में हो 
आ गई | 

आधुनिक काल में आवागमन. के साधनों में बड़ी उन्नति हुई है और 
अब सी इस ओर ग्रयस्तशौलता है | घोड़े, बैल, ऊँट आदि धारा खींची 
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गई गाड़ियाँ घीरे-घीरे चलती थीं और मनुष्य चाहता था कि वह गन्तव्य 
स्थान पर शीघ्र ही पहुँचे । उसने खोज करनी शुरू की और रेलगाड़ी बना 
डाली | लोदे की पटरी पर इंजन के पीछे दौड़ने वाली गाड़ियाँ न केवल 
समुष्यों को ही इधर-उधर शीघतापूर्वक लेजाती हैं, वरन अत्यधिक मात्रा 
में अनेक प्रकार का सामान देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाती 
हैँ । आ्राधुनिक साधनों में यह साथन सबसे अधिक प्रचलित तथा उपयोगी है 
और प्रत्येक देश में इसका बहुत अधिक प्रचार है। बिजली से दौड़ने वालो 
ट्र॑ं नें, द्राम गाड़ियाँ, पेट्रोल से चलने वाले मोटर, लारियाँ, बसे और मोटर- 
साइकिल, पानी पर बाध्य से परिचालित दूर की यात्रा करने वाले जहाज 
तथा सामान को ले जाने वाले व्यापारी पोत# इन सब के अतिरिक्त 
द्र तगति से सामान, सवारी तथा डाक लेजाने वाले वायुबान जो श्राज 
४००, ५०० मील प्रति घश्टा की गति से उड़ते हैं| ये सब श्राधुनिक साधन 
हैं झर इनकी गतिशीलता तथा कार्य-शक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक 
देश के लिये इन आवागमन के साधनों को उचित रूप में रखना और 
उनका विकास करना कर्तव्य है । किसी देश की सम्पन्नता के परिचायक 
आधुनिक युग के आवागमन-साधन ही हैं | इनके बल पर ही राष्ट्र अपनी 
रक्षा करते हैं, शत्र, के विरुद्ध सेनाएँ. एकत्र कर युद्ध करते हैं तथा अ्रकाल 
से अपनी रक्षा करते हैं। सम्पूर्ण विश्व को एक बना देता इन सावनों के 

रा ही हुआ है श्र जिस देश ने इन धाधनों का मितता विकास किया 
६, सम्यता की दौड़ में वह उतना ही आगे है तथा शंक्ति और खग्पन्ञता 
से युक्त है। 

. साधनों की विविधता और विचित्रता देखकर बड़ा आश्चर्य होता है. 
कभी पर्याप्त मनोविनोद भी होता है। वाहनों के विषय ने भारत बहुत 
आगे रहा है। तनक देवताओं को ही देखिये वैसे तो देवताओं में वायु- 
यान का उपयोग सामान्य रूप से होता है । यज्ञों में जाने के लिये, युद्धों का 
आनन्द लेने के लिये, किसी दर्शनीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिये, . 
साधुवाद देने के लिये वे अपने विमानों का प्रयोग करते रहे है। उददे 


>५- नली ली व तन बज लिकननलन लिन अर ने “नल ललन०»ण 
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थाज्षे ही नहीं प्रत्युत आकाश में स्थिर रहने वाल्ले विमानों का खूब वर्णन 
मिलता हे । जहाँ लम्बी यात्राओं के लिय विमान थ्रे वहाँ इधर-उधर 
मिकटवर्ती स्थानों तक जाने के लिये उन्होंने विचित्र वाहन चुने थे | विष्णु 
भगवान को तो वेगवाय गरुड़ ही ठीक लगा क्योंकि मक्तों की रक्षा। करने 
के लिये शीघ्रवापुचक्त दोड़ता पढ़ता था | ब्रह्माजी ने हंस तथा शिवजी ने 
बुपभ को चुना | स्वासिकरार्तिकेय को मोर की रंगीन झकेति पसन्‍द झाई 
शोर यम को शीषण आकृति का गैंसा रुचा | सूर्य ने अपने रथ में घोड़े जोड़े तथा 
इन्द्र में हाथी पसन्द किया | घाइनों के चुनाव में देवियाँ॥ और मी श्रागे 
रहीं | सर्म्पतो ने हंस की सवारी की तो लक्ष्मी को उल्लू ही पसन्द आया | 
हु ने अपनी सवारी के लिये सिंह को चुना । गशेशजी ने म जाने क्या 
समझ कम अपने निणाल भार को वहन करने के लिये मृपकः ही उपयुक्त 
समझा | पढ़े तो उठी देवताओं की बात | मनुष्य ने सी स्थान स्थान पर 
झपनोी शायश्यकता के अनुसार सवारियाँ रखीं। बफ से भरे मैदानों 
कुत्ते ६१३२ रेसडिबरों से खींच जाने बाली गाड़ियों है, पर्बतों पर याक्त या 
टू ओआं मे बाज करते हैं, रेगिस्तान में ऊंट पार करता है, अरब निय 
बड़े पर है) प्यार करते हैं, राजाओं में अपने एव का प्रदर्शन करने के 
लिय हाथी को घुना था, खब्चर, ओर गदहों पर भी लोग मजे में गाता 
करते है | गाढ़िय। खीचगे में घोड़ा ही अधिक काम में लिया गया । बोड़े 
द्वारा खींच जाने बाजी विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ वंदि एकत्र की जॉय 
नो एक प्रदशिती लग जाय | यहाँ इकके, ताँगे, चोकौर ताँगे, बग्धी, फिटिन 
विक्टरिया आदि अभेक सवारियाँ हैँ । विना वेज्ञ-पानी की, संगम रूप से 
रहने बाली बहुत ही इल्करी सवारी पेरगाड़ी भी प्रचलित हुई जिसमें मनुष्य 
की बुद्धि समुष्य के बहुत काम आई | कुछ साइकिलों द्वारा रिक्शा खींचते 
हैं ओर कुछ लोग तो स्वयं ही पोड़े की तरह रिक्शा खींचते हैं। जापान, 
चीन, बर्मा और भारत के अनेक शहरों में सैकड़ों रिकक्‍्शे दिखाई देते हैं । 
आज के संसार में आवागमन के साधनों का बढ़ा गहत््व है पश्च-पग 
पर हमें. इनकी आवश्यकता होती है और, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में' इनकी 


क्- 





+ गज की रक्षा, $ देवताओं की शक्तियाँ, # 990988 । 
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उपयोगिता स्वतः सिद्ध है | देवताओं की तरह आकाश में घूम कर पुष्प- 
वर्षा करने के लिये ही हमें विमानों की आवश्यकता नहीं प्रत्युत देश-विदेश 
के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिये श्पनी बहुत सी आ्रावश्यक- 
ताओं की पूर्ति के हेतु हमें विमान जैसे शीक्रगामी वाहनों को आवश्यकता 
है | एक प्रकार से आज का संसार इन साधनों फे द्वारा ह्ली निर्मित हुथा 
है, और झब तो हमारी ग्रावश्यकताओं का ज्ञेत्र इतना विस्तृत होगया है 
कि दस यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन साधनों के अभाव में हमारी 
क्या स्थिति होगी | अ्रन्य आवश्यक वस्तुओं को तरह वेगवान अगपवागमन 
के सावन भी हमारे जीवन का अंग बन गये हैं | 

इस साथनों का क्रशिक विक्रास अत्यन्त मनो रक्षक है | मानव-जीवन के 
इतिहास में शावागमन की आवश्यकता तो आरम्भ से ही झवचुभव की गई 
होगी झौर शनेःशनेः यह सी अनुभव थिया गया होगा किये साधन 
इसारा कार्य शीघ्रतापूर्वक करें | हमें न केवल स्वयं को ही एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक जाना होता ह्लै पत्युत बहुत कुछ सामाच भी लाना लेजाना 
होता है; इस राबके लिये मनुष्य को बुद्धि क्रियारील रही है# | शराज इसमें 
पुराने साधन बहुत बुरे जान पढ़ते हैं, उन्हें केवल हम विकास का क्रम 
जानने के लिये पुरातत्वशाल्ाओं। में रखना मात ही उपयुक्त सममकते हैं | 
आज तो साधारण पेग से जाती रेलगाड़ी और मोटर भी हमें ख़चज्ा 
गाड़ी मालूम होती है । २०० मील प्रति घण्टे की रफ्तार वाला वायुथान 
अपेक्षाकृत मन्दगतिक बाला मालूम होता डे | किसी समथ १०० मील जाने 
में ही सप्ताह लग जाते थे श्रय एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाने में 
कुछ घण्टे लगते हैं। सम्पूर्ण संसार का भ्रमण कर कुल्ल दिलों में ही घर 
लौदा जा सकता है। भूगर्स /्े ने, बिजली तथा वाष्प की ऊपर चलनी बाली 
शाक़ियाँ, मोटर, बसे, लारियाँ, आकाश के बायुथान अनेक जानवरों से 
खींचे जाने बाले शकट »८ रिक्शा गाड़ियाँ सभी वेग से चलते जाते हैं एक 
हंगामा-सा मचा रहता है| वेशानिक अब भी. सन्त॒ुष्ट नहीं हैं। थे आकाश 


# काय करती रही है, ॥ 7प्र8छप्रा98, $ सिक्रात9"' 58]0फए 
* गाड़ियाँ। 
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में वायुयानों के प्लेटफार्म बनाना चाहते हैं जहाँ से बायुयान अनेक सइख 
मौल की गति से विभिन्न ग्रहों की यात्रा कर सकें और उनसे अपना सम्पव 
स्थापित कर सके | विज्ञान की अपरिमित शक्ति को देखते हुए यह बात भी 
नितान्त असंभव प्रतीत नहीं होती | आज जो बातें हमारे सम्मुख स्पष्ट रूप 
में उपस्थित हैं उतकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसमें सम्देह 
नहीं कि विज्ञान के द्वारा आवागमन के साधनों में बहुत ही वृद्धि होती है, 
उनकी संख्या एवं शक्ति दोनों का विस्तार होगा और मानव-समाज के 
लिये यदि वे चाहेंगे तो बहुत उपकारी सिद्ध होंगे । 


विश्तत एपरखा 


( १ ) विषय की उपथुक्तता--7 जीवन से अत्यन्त सम्बन्धित विषय | | 
मानव इतिहास के विकास का द्योतक । यो पशुझ्ों का इस कार्य 
के लिए लिया जाना | [५ इसमें निरन्तर उन्नति । 

( ९ ) प्राचीन काल में--। घोड़े, हाथी, ऊँट, बैल, रथ आदि। मे 

विमानों वाली बात । 77 घोड़े की सयारो। 39 रथीं की दौड़ें - 
यहाँ तथा यूरोप में । ए नावे--नदियों का पार करना । 

(३ ) आधुनिक काल के,साधन-- रेलगाड़ी--वाष्पगाड़ियाँ । || पैट्रोल- 
गाड़ियां । 7 जलयान । 4ए वायुयान । ए उनकी गतिशीलता। 
छा आवागमन के साधनों का विकास फिसी देश कौ सभ्यता एर्व 
सम्पन्नता का मानदणड । 

( ४) विचित्र साधन-+वय हमारे देवताओं के बाहन--विमान, पशु-पत्ञी 
आदि | ४४ बर्फीलि मैदान, रेगित्तान, पहाड़ तथा मैदानों की 
सवारियाँ । 77 मैदानों की सवारियों के अनेक रूप | [ए वैज्ञानिक 
साधन । ए रिक्शा आदि | 

(४ ) इन साधनों का महत्व--+ जीवन के प्रत्येक अंग में आवश्यक । 
देश-विदेश में सम्बक स्थापन करने के हेतु | 4॥॥ इसारी आवब- 

.  श्यकताओं का विस्तृत ज्षेत्र। 9 वेगवान्‌ साधनों की संख्या 
में वृद्धि |. ह 


६ की 5) 


९ ६ ) क्रसिक विकास--नं प्राचीनकाल में--मंद गति के वाहन, पशु का 
ठीक उपयोग । ॥ वैज्ञानिक अन्वेषण | 77 वाष्प, पैट्रोल, वायुयान 
आदि के उपयोग | ए अशु शक्ति का प्रयोग | ए ग्रहों की यात्राएँ-- 
सहर्तरों मील की गति । ए संभावित भविष्य । 


५-मानिव का महांन शत्रु आलस्य 
संक्षिप्त रूपरेखा 
१--सम्यता का विकास, आलंस्य का प्रारंभ। २--मनोविज्ञान में 
आलस्य की व्याख्या । ३--अ्रसफलता का मूल कारण | ४--प्रकृति की 
विरोधी प्रवृत्ति | ५--समय का मूल्य | ६--शारीरिक हानि । ७०-दार्श- 


निक दृष्टि से आल्स्य | ८--भूतल' पर मकड़ी का राज्य होगा ।--वेह्स | 
६--अपसंहार। 


आलस्यो हि मनुष्याणां शरीरस्थों मद्दारिपु: | अर्थात्‌ आलस्य मनुष्यों 
के शरीर में बैठा हुआ महाशत्रु होता है ।” इस बात को कहने-सुनने वाले 
इस संसार से जितने हैं, उनके शर्तांश भी कार्य रूप में परिशत करने वाले 
नहीं | यों तो बहुत प्राचीन काल में ही मनुष्य ने अपने इस चिर शत्रु को 
पहचान लिया था । अत्यन्त आदिकाल में जब मनुष्य पशुओं के माँस का 
अपहार करके जीवन धारण करता था, तब आलस्य का परिणाम जीवन 
से हाथ धोना होता था | जिस दिन शिकार करने के लिए मीलों की धूल 
नहीं छानी उसी दिन सायंकाल को भोजन के नाम पर शत्य | ऐसे समय 
में आलक्ष्य का तात्कालिक परिणाम तत्काल मिल' जाने से मानव इस शब्रु 
सेदूर ही रहता था। किस्त जैसे-जैसे समाज कुछ सम्य और मानव के 
जीवन-बस्तु-भांडार कुछ सम्पन्न होते गये वेसे-वैसे ही उसने आलस्य से झपना. 
नाता जोड़ना प्रारंभ किया। आगे चलकर तो अमेक दाश॑मिकों श्रीर 
फकीरों ने उपदेश देना प्रारंध कर दिया कि .- कम 
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अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 
दास मलूका कहि गये, सब के दाता राम [के 

इस झनोब्रति ने सानव-जीवन को बहुत बड़ी हानि पहुँचाई। जिग- 
जिन देशों में यह मनोवृति रही, वहाँ की जीवन-धारा सूख़ती चली गई । 
सम्यता का स्तर गिरता गया और अन्ततः या तो उन्हें सदियों तक दूसरों 
की गुलामी का अभिशाप सेलला पड़ा, या फिर उनकी सम्बता श्रीर संस्कृति 
ही लुप हो गई | 

मानव-समाज विस्तार में सब॒तता भर समय में व्यस्तता को ओर 
बढ़ता चला जा रहा है | आज के व्यस्त जीवन में मनुष्य के पास समय 
की इतनों अधिक कमी हो गई है-कि उसे श्रत्यन्त तीव्र गति से जीवन-पथ 
पर चलने के लिए अनेक शतगुण शक्ति-पूर्ण यंत्रों का निर्माण करना पढ़ा 
हे | ऐसे क्रियाशील जीव्रन में दीघं॑सूचता श्रौर आलक्ष्य को प्रश्नय देना 
जीवन-यान की गति से कितना पिछुड़ जाना है, इसे बतामे को आाव- 
श्यकता नहीं | 

मनोवैज्ञनिक दृष्टि से श्रालस्थ क्‍या है ? इस पर सोच लेने से हमारे 
मंतव्य में काफी सहायता मिल जायेगी । गतिहीनता अथवा क्रियाशीलता 
का अभाव हमारे मस्तिष्क को ऐसी स्थिति में श्रवस्थित कर देता है कि 
उस समय हमारा मन नितान्त िब्तन-ह्ीन और प्रगति-हीन श्रवस्था में 
पड़े रहने में हो सुख भोग का सर्वोच्च अश समझता है | क्र्मशीक्षता 
से हीन मनः।स्थिति का नाम ही आ्रालस्य है | यह ठीक है कि आलस्य में एक 
विश्वाम अथवा परिशान्तिक की सावना है, इसी कारण मामव-मन उसके 
वशीभृत हो जाया करता है। क्रिन्तु दाशनिक और सामाजिक दृष्टि से 
जिस प्रकार इस अवस्था का नाम पतन अथवा सृत्यु है, उसी प्रकार शारी- 
रिक्र दृष्टि से भी इसे रोग की अवस्था कहा! जा सकतो' है। वास्तव में 
आंलस्य एक मानसिक रोग है, जिसके रोगी के हाथ जीवन में असफलता 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं लग पाता | मैं एक ऐसे अपूर्व प्रतिभाशाली 
व्यक्ति को जानता हूँ, जो यदिं प्रकृत्या आलसी न हुआ होता, तो संसार 


न 


+ मलूक़दास का दोहा, 7 उदासी-पूर्ण शान्ति । 
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के बहुत बड़े व्यक्तियों में से दोता । सम्भवतः कार्य करने की और आलस्‍स्य- 
त्याग की इसी महत्ता से प्रभावित होकर परसिडत जवाहरलाल ने एक स्थान 
पर लिखा हैं--- 
#ज[508459 0 000 0 $क/0-0 
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जिस प्रकृति ने मानव को शेर और मस्तिष्क दिया हे, उससे 
कहीं भी आलत्य नहीं हैं | आप देखेंगे प्रकृति का प्रत्येक कार्य समय पर 
होता है| समय पर सूर्य उदय होता है, अत्त होता हे। शाम पर पुष्य 
खिलते हैं, मरभाते हैं। यदि प्रकृति का कोई कार्य असामयिक रूप से घटित 
हो जाता है, तो प्रकृति में कितनी इलचल मच जाती है । इस बाद्य-प्रक्ृति 
के शनुरूप ही मानव को अन्तःप्रकृति को रचना है। यदि उसके 
अन्तर्विघान में समय पर कार्य नहीं हुआ, तो बहुत बढ़ी ब्व्यवस्था 
उत्पन्न हो जाती है। कितना दुःख है कि सानथ इसे अनुमव करके भी 
नहीं करता और दिच पर दिन आलस्य का भूत अपते सिर पर चढ़ाये 
जाता है | ' 

जीवन में असफलता के साथ-साथ आल्स्य हमें जीवन-हीनता भी 
द्वेता हैं | जिस प्रकार उपयोग में न आने से लोहे पर जंग चढ़ जाती हे, 
उसी प्रकार प्रथोग न करने से मानव की कर्म-शक्ति भी कुंठित हो जाती 
हैं। और फिर दोते-होंते उसकी जीवनी-शक्ति ' अत्यन्त निर्वश् हो जाती 
है; एसी दशा आजाने पर मानव का जीवंग झद्ठियों में बैंधी हुई किसी 
बैलगाड़ी के समान ढवचर-ढचर! चलता जाता ह--नितान्त उद्देश्य हीन 
आर गतिहीन | कर्म में एक सौंदर्य होता है। जिम प्रकार प्यास में 
मिठारा और तूप्ति में फीकापन होता है, ठीक उसी प्रकार कर्म और जीव॑न 
में एक विशेष उल्लास और सोदय होता दे |“ आलमस्य इसके विपरीत 
मृत्यु की भाँति शत्य, कुरण ओर श्मशानवत्‌ शान्त होता है। 'कर्म की 
बहल-पहल आर संघर्ष को हलवा एक लहलह।ते हुए उपदस की हलचल 
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$ सफल्लता' उन्हीं को मिलती है जो साहब करते है और कॉम करते 
हैं; डरपोकों को नहीं | 


क, 
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है, जिसमें पक्षियों का कलरव पत्ते-प्ते को मुखरित किये हुए हैं। श्रालस्थ 
को शान्ति श्मशान को शान्ति है, जहाँ भयानक उदासी, मायूसी* और 
उल्ला[सहीनता है। एक पते का खटकना भी जहाँ पर चौंका देने वाली 
चीज हो जाती है । 

5[[006 गाते ॥396 फछक्तं॥+ 0" 70 शाद्मा + यह सलकथन 
अप[लस्य के खोखलेपन और कर्मठता के मूल्य को मली-भाँति प्रकट कर 
देता है | जो क्षण आगया है, वह बीत कर फिर नहीं आने वाला है; अतः 
उसका उपयोग उसी समय कर लेना ही जीवन है, सजगता है और है 
कर्वव्यशीलता | लददर कभी नहीं रुकती | गति में ही उसकी महत्ता दे 
जीवन है | वायु का कोंका मलय-गंध को अपनी भोली में मरे हुए बाँटता 
चला जाता है, उसमे न किसी विशेष छण से मोह है न किसो विशेष तृण 
में; किस साथ ही वह कभी मी अपने कार्य से बिरत भी नहीं होता | इसी 

कार प्रकृति के अन्य उप॒ादान आलस्य के दृघरिणामों का मग्न स्वर 
आपके सामने रख सकते हैं | जिस इत्त ने समय पर खाद पानी नहीं लिया, 
उसकी मृत्यु ध्रुव है । 

मानसिक्र रूप से इत हुष्परिणामों# के साथ-साथ शाल्वस्य मानव के 
तो शरीर पर भी आक्रमण करता हैं। किसी भी ओआपषधालय में चल्ले 
जाइये; अधिकांश रोगियों के रोग का कारण एक मात्र आलक्ष्य मिलेगा | 
अचपन में मैंने एक कहानी एक रोगी की पढ़ी थी, जिसे झपच की शिक्षा- 
यत रहती थी | घनी ब्यक्ति था। अपने रोग को दूर करने के लिए लाखों 
रपये व्यय किये उसने; किन्तु कोई लाभ नहीं होता था। श्रन्त में एक बार 
एक साधारण ग्रामीण वेच्च से उसकी मेंट हुई । उत्तये उसे बताया कि तुम 
नित्पप्रति हरी दूर्बा पर पड़ी हुई झओस को एकत्र करके एक तोलें उसका 
पानी पी लिया करो; एक मास में ठीक हो जाओगे। धनिक महाशय ने 

अपने कई सेवकों को इस काय के लिए नियुक्त कर दिया, बढ़ा सस्तान्‍्सा 
' इलाज था। एक मास बीतने पर भी उन्हें कोई लाम नहीं हुआ; तब तो 


"* निराशापूर्ण अकर्मश्यता, + समय और लद्दर किसी की प्ंतीक्षा 
महीं करते, + कुपरिणाम | 
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उस बेचारे ग्रामीण वैद्य के प्राणों को नोचने लगे। वेद्य ने पूछा, क्या 

आपने एक भी दिन ओस पिये विना नहीं जाने दिया ?' रोगी ने कहा, 
जी हाँ जनाब, एक भी नहीं जाने दिया, और लाभ एक भी रत्ती 
नहीं हुआ ।' वैद्य ने पूछा, शओोस आप को कहाँ से प्राप्त होती थी, कह्दीं 
मात्रा कम तो नहीं ली | धनिक कुढ़ गया, बड़े रोब से बोला[-- 

मालूम होता है वैद्यजी, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। देखते नहीं 
हो, भेरे बीसियों नौकर हैं; चाहो तो अभी कोठियाँ भरवा दूँ 
श्रोस की ।! 

चैद्य ने अब समझा | वह बोला-- सिठजी, तभी आप अच्छे नहीं हुए । 
जनाब, मैंने नौकरों की ओस पीने को थोड़े ही कहा था । स्त्रयं जाकर एक 
तोले ओस प्राताकाल ही दूवा पर से एकत्रित कौजिये और घर लाकर 
पीजाइये | हाँ, शर्त यह भी है, कि शहर के बाहर तक झाप बस्ब्री या 
मोटर में नहीं, पैदल जाकर ही झोस लायेंगे | 

सेठजी और भी डर कर बोले--जनाव, झात्र दवा कर रहे हैं या 
जादू ! भज्ञा मैं पेदल्ञ कैसे जाऊँगा ?! 

बैद्य ने कह्ा--सिठजी, आपके रोग का मूल कारण आपका आलस्य 

। श्राप नित्यप्रति जाकर श्ोस पीजिये, देखिये श्राप कितने अल्यकाल में 

चंगे हो जायेंगे ।” 

सेठ ने यह करना परारम्म किया, और चार दिन बाद ही उसकी सूरत 
बदलने लगी । 

इस कद्दानी को पढ़कर में यह सोव। करता था कि क्या मानव इतना 
नासमभ है कि अपने इतने बड़े शत्र को पह वान नहीं पात( १ और शाज 
मुझे! स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मानव तासमक तो नहीं है, उसकी समझे 
कुछ आलस्य-ग्रस्त अवश्य है| समझ कर भी न सप्फता मानव-्महितष्क 
की बहुत बड़ी विशेषता है.] ] पा 

संसार के जितने सफल जीवन वाले मानव हुए. हैं; सब्र के जीवम में. 
. आपको एक जात विशेष रूप से मिलेगी, वह यह क्लि वें: काम: करने:से' . 
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आलस्य नहीं करते थे | नेपोलियन आल्प्स प्बत को पार करने को चल 
पढ़ा था| बर्नाईशा अपनी एक-एक मिनट का हिसाब रखता था। गांधी ने 
अपने जीवन का एक भी बरए्टा शायद बेकार नहीं खोया | भौतिक उन्नति 
की दृष्टि से भी आलक्य कितनी बढ़ी बाधा है मानव के सामने, इसका अनु- 
मान इसी से लगाया जा सकता है, कि कम्मी कभी एक मिनट के आलस्य 
में जीवन का चित्र बदल जाता है। एक क्षण की देरी से करोड़पति 
व्यापारी दिवालिया हो सकते हैं| संभवतः इसी लक्ष्य को सामने रखकर 
संस्कृत-नीति-कार ने कहा था-- 
४उद्योगिन पुरुपर्सिहम॒पैति लक्ष्मीः”॥ 

दाशं॑निक दृष्टि से आलस्य के वशीभूत मनुष्य अपने जीवन-लक्ष्य को 

पराजित करने का दोधी होता है। जैसा कबीर ने कहा है--- 
काल करे सो आज कर, आज करे सो अ्रव , 
पल में परलय होयगौो, बहुरि करेगो कब ? 

बहुरि करैयो कब १ यह प्रश्न प्रत्येक टाला जाने वाला कार्य आपसे 
पूछता है, और श्राप उसका उत्तर सिर हिला कर भी नहीं दे पातें कि 
जीवन की घड़ी के क्षण पूरे हो जाते हैं और फिर श्रच्ेतत भस्म के एक- 
एक कर में यह प्रश्त-चिनह्न साकार बना रह जाता है। अंग्रेजी के उस 
प्रसिद्ध कवि की बात आपको याद होभी, जिसने अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ 
कई कविताएँ अधूरी छोड़ी थीं। और मत्यु-शस्या पर बड़े पश्चाताप से 
कहा था, काश | मेरा आलस्य मुझसे इन कविताओं को पूरी किये विना 
न छुड़वाता, तो में अमर हो जाता । 

एच० जी० वेल्स# ने एक भविष्य-कल्पना कौ है कि कुछ सदियों 
पश्चात्‌ इस भूतल पर मकढ़ी का राज्य होगा। इस भविष्यवाणी का 
कारण उन्होंने यह बताया है कि चूंकि मकड़ी हो इस समय के जीवित 
प्राशियों में ऐसा प्राणी है, जो सर्वाधिक कर्मशील है, और आलस्‍स्य-हीन है, 
ध्रतः बह सभी प्राणियों को पराजित कर देगी। मैं नहीं सोच. पाता कि 


' उद्योगी. पुदघासिद को ही लक्ष्मी प्राप होती है, # प्रसिद्ध श्रेंग्रेजी 
लेखक और कंथाकार' एवं विचारक । 


क्या मकड़ी का जाला हमारे हवाई जहाजों और मोटरकारों की शक्ति को 
अवरुद्ध कर लेगा ? किस्तु इस कथन की आत्मा की सचाई अवश्य स्वीकार 
करनी पड़ रही है| खरगोंश और कहछुए की प्रसिद्ध दौड़ और कछुए की 
जीत की कथा आपने सुनी होगी ! बस इतनी ही सचाई वरूस के इस कथन 
में है, कि यदि मानव तथा अन्य बलशाली प्राणियों ने अपना आलकत्य नहीं 
ग्ोड़ा, तो सम्मय है उनका विनाश समय से पूर्व आजाय और कोई निर्बल 
यआणी जीवन-संग्राव में उन्हें पराजित करदे | 
और तब आलस्य मानव-जाति का सबसे वड़ा शत्र, होगा। हवाई 
जहाज और सोटरकारें बनी बनाई रखी होंगी, किन्तु आलस्यवश जब कोई 
डगथवर अथवा पायलट) उन्हें चलाने का कष्ट नहीं उठाना चाहेगा, तब 
निश्चित है कि मानव-जीवन की भौतिक, वैज्ञानिक और मानसिक सभी 
उन्नति निरथ्थंक सिद्ध हो जायगी | और मकड़ी यथा उसकी जैसी ही जाति 


का कोई हौन प्राणी माज़्व का विनाश है! सकता है। 


४ 5 फव हरा 


१--सम्यता का विकास आलस्य का प्रारम्भ--(  ) अत्यन्त प्राचीन काक्ष 
में परिश्रम के विना भोजन श्रप्राप्य। (7 ) सम्यता और संचय के 
साथ आलक्ष्य भी बढ़ा | (700 ) आज का व्यस्त जीवन और आलस्य। 

२--मनोविशन और श्रालस्य--( 4 ) कियाशीलता का अ्माव | (7) 
विश्राम और .परिशान्ति | (70 ) एक मानसिक रोग जिससे जीवन 
में असफलता अनिवाय | 

३--अमसफलता का मूल कारण--( 7 ) सफल्वता कर्मश्यता का परिणाम ॥ 
(4 ) #प्रएटएप्् काॉफिक/ड 00065 फ की0ए88 जवी0 वंकएछ 
छाप 660, धावें श०एछ' 0 की काएंद, 

४--अकृति से विरोध--( 5 ) प्रकृति सतत गतिशील | (3] ) समय का , 
पालन, एक प्राकृतिक नियम । (7 ) शक्तियाँ कृष्टिठत।ही जाती. हैं.। 
(३४ ) कस में एक सीरय हैं, उल्लास ढे, आलस्य में मायुसी | 


का जत| ४४५ ७०अकेक्रत- बस मन वटरक हक 2 क्लिक २ पररणका कि, कट ब; --+हल+ 7" हि 


 क0॥ 


ध--समय का मूल्य--( 4 ) ४9 80वें ॥70606 छर्का॥07 ॥॥0 ॥0॥, 
(4| ) प्रकृति के अन्य उपादानों की क्रियाशीलता। (777 ) नेंपो- 
लियन और गांघीजी का जीवन | 

<--शारीरिक हानि--(7 ) रोग अ्रवश्यंथभावी। (7 ) सेठजी की 
कहानी | ( 70[ ) लक्ष्मी की हानि । 

७--दार्शनिक दृष्टि से आलस्य--( | ) जीवन लक्ष्य को पराजित करने का 
दोषी | (7 ) कबीर का कथन | (7 ) अभूरा छोड़ा कार्य पूरा 
नहीं होता | 

८--भूतल पर मकढ़ी का राज्य होगा।! एच० जी० वेल्स--(१) 
5]0ए 09फ 88घतए जश्ञांग्र5 06 7800, (7 ) आलस्य जीवन- 
खुंग्राम में पराजय का चिह्न । 

है---उपसंहार--(  ) आलस्य के साथ उन्नति निरथका। (7 ) मानव 
का महान शत्र, | 


-दो सी वषे बाद का संसार ; ६ कब्पना-चिनश्र 
संक्षिम रूपरेखा 


१--सम्‌ २१५०--एक कल्पना, २--विश्व-संघ ओर भारत--राजनी- 
तिक चित्र, ३--॑श्राम-ब्यवस्था--उत्पादन-शक्ति, ४--सामाजिक व्यवस्था, 
--कला, अर्थ-ब्यवस्था, ७--धार्मिक व्यवस्था, ८--उपसंहार | 
यह सन २१५० ई० है | जनवरी की १० तारीख है। भारत की प्रमुख 
नगरी दिल्ली में, जो इस वर्ष विश्व-संघक की शीतकालीन राजधानी है, 
आज से ही विश्व-संध-पालमेंटफ का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ है। आज 
अफ्रीका के हृत्शी-विश्व-विद्यालय का विस्तार द्विगुण करने का विधेयक$ 
: ग्रस्वुत किया गया था, अ्रभी उंस पर विवाद समाप्त नहीं हुआ है । भारत 
के ६० प्रतिनिधियों में से ६ ने इस विधेयक को यथावत्‌ स्वीकार करने की 
%. 70007 07 ० क86 एेछजपे, $ ७ फएठणव ए७१७- 
प्रका07 रिक्शा $ छ890॥॥। 





( ३७ ) 


हु 


विश्व-संत पार्लामेंट से प्रेरणा की थी। पालमेंट के अध्यक्ष, जी अफगानि- 
स्वान के निवासी है, ग्राज उपस्थित नहों हो पाय थे, अतः उपाध्यक्ष भार- 
तीय प्रतितिमि श्रीमती सुवासयी देवी ने भवन की अध्यण्तता की | विधेयक 
की माँग का सबसे मुछ्य आधार यह था कि अफ्रीका में हब्शी-विश्व- 
विद्यालय यद्यपि विश्व के विश्वविद्यालयों में पंचम स्थाग रखता है, किन्ध' 
फिर भी उसके स्नातकों की संख्या विश्व मर से अधिक है। अ्रतः उसे 
ह्विंगुशित करके श्रफ्रीका को विश्व का शिक्षा-केन्द्र बनाने कौ ओर पार्लमेंट 
का ध्वात जाना आपश्यक है। 

पारमेंट के अधिवेशन में भाग लेने के लिए जो प्रतिनिधि आये हैं, 
उनमें से शधिकांश तो झाठ दिन गूर्व ही मारत में आगये थे | पासपोर्ट कौ' 
प्रथा आज से १४० वर्ष पूर्व ही नष्ट हो चुकी थी, जबकि विश्व-संत्र का 
निर्माण हुआ शा | झव सारे देश एक ही विश्व-देश के प्रान्त मात्र हैं। 
राष्ट्रीय ( १७/000009 ) अब बद्ुत पुराना शब्द हो गया है। 
हवाई-साईकिलें। ओर हथाई-कारें ज़ेकर पार्लमेंट के ग़तिनिधि भारत में 
पिछले एक स्राह से घूम रहे थे | विश्व-देश के इस प्रदेश को इतना उन्नत' 
देखकर कुछ प्रतिनिधि बड़े प्रसन्न थे और इस प्रदेश को प्रकृति की देन के लिए 
प्रत्येक नियासी को बधाई दे रहे थ्र । २०३ वर्ष पूर्व इस देश में वर्ग-संघर्ष 
का चरम रवरूप दिखाई दिया था, जब अंग्रेजों का साम्राज्यवादी राज्य 
यहाँ से चला गया थ।। उसके बाद इस देश में पूजीवादी प्रजातन्त्र कुछ 
दिनों तक रहा, किन्तु शीघ्र ही सम्भवतः अरे जों के जाने के पश्चात्‌ प्रथम 
अथवा द्वितीय आम चुनाव में ही यहाँ परजातांत्रिक समाजवाद की विजय 
हुई थी। तभी से यहाँ सच्चे समाजवाद की स्थापना का श्रगणेश हुआ है । 
उसी समय यूरोप में तृतीय ओर अन्तिम महायुद्ध प्रारम्भ हुआ था। भार- 
तीस संघ ने रामाजवा दी प्रजातम्त्र के नेतृत्व में उस काल की प्रसुख शक्तियाँ- 
अमरीका ओर रूस दोनों का बायकाट करके वृतीय विश्व-शक्ति का 
निर्माण किया, जिसका उद्देश्य उक्त दोनों शक्तियों की भाँति अन्य देशों 
को निगलना नहीं था; अपितु इसका उद्देश्य बिलकुल ही शुद्ध शान्ति 
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( रेप ) 


स्थापित करने का था । इस तृतीय शक्ति के आविर्भाव के फलस्वरूप महा 
युद्ध, विश्व-युद्ध गएी बन पाया था। फल यह हुशा कि अमरीका और रूस 
दोनों के सिन्न-सिन्न मार्गों की साम्राज्यशाही की मनोबृत्ति नष्ट हा भत् | 
मानव-संस्कृति नष्ट होते-हाते बच गई | इस थुद्ध के ४० वर्ष बाद विश्व का 
नकशा बदला हुआ दिव[ई दिया | इन ५४० वर्षों में बिध के सभी देशों में 
प्रजातांत्रिक समाजपाद कायम हो लुका था, ओर विश्व-संध का निर्माण भी 
हो चुका था । सन्‌ २००० के पश्चात्‌ सारे विश्व में अमूतपूर्त शान्ति का 
राज्य रह्य है। सन्‌ २००० की जन-गणना में विश्व-मर में कोई व्यक्ति तेकार 
ओर भूखा नहीं मिंकला । केवल कुछ रोगी थे | इन १५० वर्षों भें नवीन 
डुनिया का पूर्णतया निर्माण हैं। गया है | श्राज आम और शहर में आकार 
के अतिरिक्त काई अन्तर नहीं | विश्व-पार्लगेंट के एक सदस्य गहोंदयथ वि॥- 
भ्रमण करके अमी आय है, उन्होंने यह सूचना वी है वि भें झब कोई 
ऐसा व्यक्ति नहीं, जो आर्थिक दृष्टि से बेकार अ्रथवा अतूृत हो | भारत के 
ग्रामों की पंचायती व्यवस्था यद्यपि इश समय सारे संसार में चल रही हैँ, 
किन्तु भारत में हो उराका अनोखापन और अभूतपूर्व सफलता दिला: 
पढ़ती है । प्रत्यक आम, आधिक, सामाजिक और राजनीतिक हृष्टि से 
पूर्णतया आत्म-मिर्मर ६ । सव्‌ १६४० का कोई व्यक्ति यदि शआ्राज सारतौय 
गाँव की दशा देखे, तो उसे भ्रम द्ोगा किया ता वह स्वप्म देख रहा ऐ 
अथवा वह कंहेगा कि यह भारत नहीं कोई ओर देश है। प्रत्येक शाँव गे 
कॉलेज, अस्पत।ल, म्युनिसपेलिटी, इन्जीनियारिग वर्कशापर आदि स्थापित 
हैं। खेतों का अस्तित्व अलग-शलग झब नहीं हो सकता | जमीन पक-सी 
कर दी गई है। मशीनों से बैसे तो भूमि की उत्पादन-शक्ति नाई गुनी कर्ली 
गई है, किन्तु साथ ही मानव-अ्म की भी उपेक्षा नहीं होती है। से अनेक 
वर्ग, उपवर्ग, जातियाँ, उपजातियाँ अ्रर ऊँच-नीच के भाव सब कुछ न जाने 
कहाँ विलीन हो गये हैं, जो आज से २०० वर्ष पूर्व संसार में गकड़ी के जाते 
की भाँति फैले हुए थे | मानव ही एक जाति है, श्रमी ही एक वर्ग है, समी 
ऊँते ही ऊँचे हैं; कोई कहीं नीचा नहीं। शारीरिक श्रम और मानसिक 
श्रम के भेद अवश्य हैं, किन्तु इसके बल पर उच्च और नौच को भावना 


( रे६ ) 


बाग नाम भी नहीं है | किसी भी गाँव में चले जाइये, आपको श्रेष्ठतम वैज्ञा- 
निक, विद्याधर%#, दांशनिक और कलाकार मिल जायेंगें। उन्हें जीवन की 
सुविधाएं पूर्णतया मिलती हैं | गाँव के अमिरकको और कृषकों को भाँति उन्हें 
भी मस्तिष्कोन अप के बदले ही सम्मान मिलता है। पंचायतों में से ६० 
प्रतिशत के अधिकारी श्रमिकों में से ही जाते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि 
दिन-प्रति-दिन शारीरिक और सानसिक अरम का भेद मिटता जा रहा है। 
योकि अब अधिकांश शारीरिक श्रमी मस्तिप्क की दृष्टि से भी उतने ही 
विकसित हो गय है और अधिकांश मानसिक श्रमी शारीरिक श्रम की 
ओर बढ़ गये हैं । 
कल हँसी-हँसी में विशव-संध के रूस-परदेश के एक प्रतिनिधि ने कह 
दिया था कि हमकों गये है कि विश्व को इस नवीन समाजवादी सम्यता 
का सन्देश सर्व गथम हमारे प्रदेश ने दिया था।! उनकी इस बात को 
भद्रपि भारतीय प्रतिनिधियों मे तो परिहास में ही टाल दिया; किन्त कुछ 
अन्य प्रदेशों के प्रतिनिधि गम्मीरता में ले गये | बोले कि अब यह प्रादेशिक 
भावना हमारे बीच नहीं रहनी चाहिये। यद्यवि सत्य बात तो यह है कि 
जिस नवीन अज्ञातांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था से आज हम सानव-जगत्‌ 
को स्वर्ग बना पाये है वह सारत के तत्कालीन मतीपियों के योग से ही 
स्थापित हुई है । किन्तु किसी पुत्र ने कार्य किया, श्रेय सारे कुट्टम्ब को है । 
आज हम मानव-मानव एक हैं । अ्रब कोई वैभिन्‍्य की भावना इमारें बीच 
हीं सही जानी चाहिय। इस प्रकार नवीन व्यवस्था ने विश्व को अत्यन्त 
निकट रूप से एक कर दिया है | 
युद्ध की बातें इतिहातों में पहुपढ कर विद्यार्थी हँसा करते हैं | एक 
चार बर्ष के बालक ने तो अपने शिक्षु पालन यह के अधिणशाता से बढ़ा सुन्दर 
प्रश्न किया; बह बोला--- पिताजी, बताइये तो, आज हमने पढ़ा कि १६५४४ के 
लगभग विश्व में महायुद्ध छिड़ रहा था। क्‍यों लड़ते थे थे लोग; जिसमें 
करोड़े की संख्या में मानवे। की हत्या होती थी? ' का 
अधिष्ाता ने उत्तर दिया, “बेटा, उस समय मानव स्वार्थ-लिंस दुनियां 
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का प्राणी था | एक मानव दूसरे का शोषक था, एक देश दूसरे का माँस 
नोचना चाहता था। दुनिया छोटे-छोटे देशों में बंटी हुई थी। इन्हीं सब 
कुब्यवस्थाओों के कारण लोग आपस में महायुद्ध करते थे । 

यह मैंने आपको सन्‌ २१५० में देखी गई विश्व की र[जनीतिक तस्वीर$ 
बताई है | सामाजिक व्यवस्था का एक चित्र मी देख लीजिये । स्वतन्त्र 
पत्तियों की माँति नारी-पुरुषों के स्वस्थ सुन्दर जोड़े हवाई साइकिलों पर 
जब सायंकाल वायु-सेवन के लिए प्रत्येक ग्राम ओर नगर के बाहर के ब्रायु- 
मण्डल में निकलते हैं, तो मानव-संसार की अद्भ्ृत ऐश्वर्य-शक्ति पर श्राश्रर्य 
होता है। कोई ऐसा कुट्ठम्ब नहीं, जिसके पास जीवन-यापन के उच्चतम 
साधन न हों। हवाई जहाज, जहाज, रेलें श्रादि बड़े-बड़े यातायात के 
साधन तो सभी समाजीकृत सम्पत्ति हैं और ञ्रावश्यकता पड़ने पर कोई भी 
व्यक्ति इन्हें विता किसी असुविधा ओर बदले के काम में ले सकता है । 
किन्तु हवाई साइकिले, भूमि-साइकिलें, मोटर का आदि साधन तथा 
बंगले, उपवत आदि अनेक छोटे-छोटे सुख्ोपकरण व्यक्तिगत सम्पत्ति हैं, 
जिसको देने और सुरक्षित रखने के लिए स्थान-स्थान पर सामाजिक यन्त्र- 
केख् बने हुए हैं | - 

शिशु-जन्म और पालन की व्यवस्था निराली ही है। ज्री-पुरुष सभी 
अपना-अपना कार्य करते हैं । जब कोई खत्री गर्भवती होती है, तो कई मास 
पूर्व से उसे बड़े प्रयल्व और सुख से सामाजिक ग्रसूति-यहों में रखा जाता ' 
है | वहाँ पर मावी बालक की मनोबृत्ति, स्वास्थ्य एवं मस्तिष्क-शक्ति को 
शक्तिशाली बनाने के लिए गर्भ-काल में माता को झनेंक प्रकार की शिक्षाएँ 
दी जाती हैं | स्वास्थ्य एवं भस्तिष्क के लिए यन्त्रों का प्रयोग किया जाता - 
है। फल यह हुआ है कि इस युग में कोई मानव १०० वर्ष से अल्पजीवी नहीं 
होता | सभी ६ फीट से झ्रधिक ऊँचे पाये जाते है और सबके मस्तिष्क इतने 
प्रबल हैं क्रि' विशान और कला की दृष्टि से मानव-जगत्‌ को अभूतपूर्व बना 
डाला है | 

प्रेम-सम्धन्धी स्वतन्त्रता होने से चरित्र बड़े संयर्मी और स्वस्थ हो गये 
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हैं। विश्व-संघ के अमरीका प्रदेश को छोड़कर कहीं पर भी दस प्रतिशत से 
अधिक विवाह भंग नहीं होते | भारत में तो एक प्रतिशत भी नहीं । 

कला के विपय में अवश्य एक-दो बातें दशनीर्थ हैं। ताजमहल श्रभी 
भी अपना सारा सौंदर्य श्वेत संगमरमर मे समेटे मर के दिन विश्व 









मुफे जी भर कर मुस्कर। लेने दो | में रू यश की वि 
जब मेरे निर्माण के लिए २०« न ज 
रहे थ, हजारों दब कर पा 

कड़ों के हाथ पेर काट * 


किन्तु मुझे गर्व रे है क्षरमेइन प्राचीन हूँ, इनका पुरखा हूँ । मेरो 
न से आगे तो हां जाय है, किन्तु मेरी समानता करने वाला दसरा 
कोई,तपूजमहूल नहीं बन हैं, बनेगा मी नहीं; क्‍य 3 तुम्हें आज 
' नहीं कि मरे जैसे मवन के निर्माण हर लिए 'हूतनी लम्बी 
साधना कर शकों | इसीलिये इस शरद की चॉदनी सिर जैठाये मैं जी 
भर कर हँस रहे 

श्रब॒ समाज आग पर एक दृए्ि पर जीजिये | पहले हमने 
देखा है, कि श्र सारो समत्ति समाजीझत# है केरल उपभोग की वस्तुएँ 
ही व्यक्ति की सम्पत्ति हैं । किन्तु भी झपिक महत्वपूर्ण व्यवस्था तो 
यह है कि उत्पादत और वितरण) एँ जितनी सफलता, समानता 
और न्याय से आज के-युग में सम्पन्न की जातौएई, वेसी कभी भी नहीं हुई | 
लाखों यांत्रिक कारखानों और क्रियाशों के फल-एवरूप इस समय संसार में 
प्रत्येक बध्तु का उत्पादन इतना अधिक है, कि उसे पशुओं तक को अनाज ' 
खिलाना पड़ता है, और साधारण-साधारण ग्राम-मार्गों में सुन्दर कालौन 
ओर फर्श बिछे रहते है। इसका कारण यही है. कि आज सारी मानव- 
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जाति अपनी सिन्न-भिन्न प्राकृतिक शक्तियों का योग देकर सामूहिक रूप से 
उत्पादन करती है | जिस प्रदेश में जिस वस्तु का अधिक उत्पादन होता है, 
हाँ से वद वध्तु तुरन्त दूपरे स्थानों में वितरण के लिये उचित मात्रा में ले 
जाई जाती है, ओर उसमें श्रन्य ऐसी वध्तुएँ जिनका वहाँ अभाव है, लाई 
जाती हैं | काश्मीर मे इतने कालीत, पश्मीना और दुशालों का निर्माण 
किया है इन पिछुलले १०० वर्षो में कि सारा संसार ढक्क गया है। विना 
मूल्य के एक भाग से दूसरे भाग में वस्तुओं का आय[त निर्यात# चलता है। 
वितरण की व्यवस्था भी बड़ी अदूमुत है | प्रत्येक नगर और आम में सामा- 
जिक भाणडार हैं, जिनमें सामाजिक सम्पत्ति के रूप में प्रत्येक वस्तु यथावश्यक ' 
मात्रा में उपस्थित रहती है | जिस ग्राम-निवासी को जिस वस्तु की आव- 
श्यकता होती &, श्राकर विना मूल्य ले जाता हे । इस प्रकार रुपया तथा 
अन्य मूल्यन के सावरों की कोई आवश्यकता आजकल नहीं है। प्रत्येक 
व्यक्ति समाज की अपनी शक्ति और काय के रूप में इतना देता है, जितना 
देने के बह योग्य है, शोर ग्रावश्यक सुख-सुविधा के रूप में उतना लेता है 
जितने की उसको आवश्यकता है || इस प्रकार जोरी, डकैती आदि अप- 
राध, जिन ३/विधय में आजकल के बच्चे पुराने इतिहासों में बहुत पढ़ते हैं, 
उन्हें अजनबी मालूम होते हैं | वे कल्यना भी नहीं कर पाते कि ऐसी चीजें 
भी मनुष्य कभी करता होगा | पु 
_ धार्मिक व्यवस्था को भी बात छुन लीजिये । देबी-देवता श्रादि की 
बातें ता अब केयल् कहानियों की चौजें रह गई हैं। माताएँ और शिकशु- 
पालिकाएँ व्यंग्य-शक्ति बढ़ाने के लिये बच्चों को इन्हें सुनाया करती हैं। 
ईश्वर को लोग अब दूसरे रूप में मानते हैं। उनकी राय में मानवता हो 
हश्वर है | वे अब उसी की पूजा करते हैं। मानव-मानव में श्रेम हो, सृष्टि 
में प्रत्येक पाणी समान है, सबके शधिकार समान हों, यही आज के 
मानव की धार्मिक घारणाएँ हैं । अब पुजारी, पुरोहित, पोप, शेख, काजी 
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ओर पणडों की याते केवल कहने-सुमने की चीज्ञ रह गई हैं । कोई मनुष्य 
किसी अन्न भक्ति के मस्तिष्क में धूर्तता, आइम्बर अथवा थोथे अन्वविवारा 
भर कर ने तो उससे घूस लेने क्री वात सोवता हे,/न एक-दूसरे पर शासन 
करने को | 

ओर भी अनेक स्वर्गीय बाते हैं इस २१५०९के हा में ।,श्राप यदि 
सम्पूर्ण परियिग आज की दुनिया का प्रात करता चहे तो ऋर्धनी कल्मना 
को समता, अस्पुत्त, स्वतन्त्रता और सम्पदाताएके चार ैतगमों पर टिका कर 
ऊप २ को बटाइग | आपको <००ज्ल्प बाद कौ संगार स्वर्ग दिखाई देगा । 


प्र 


१-- सन २१६०-०-एक +%हपन। जो का निर्माण । (२) पालिया 
मट का शा शान | ऐै व्शी व विद्यालय सम्बन्धी विधयक । 

२ विश्व-राघ आर पे राजनीतिक चित्र | (0) विश्व-संप एवं 
उसके प्रदेश | धी। कप भारत की 'इतिहांस। (7) सन्‌ २००० की 
दर्भगणना | हलक हि 

३-४८ दर : उप्ाद्-शैकि । आत्म-निर्भर ५ ्भ 
((॥ पूर्ण उत्पापन । (0) मस्तिष्क ओर पे 

४>--गागाजिक्ष व्यवस्था । (0) कुट्ग्ब (॥) शिशुपा 
(०) पामीजिक श्रीर व्यक्तिगण उपकरण ( 5 
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७-मनो विनोद के साधन 


विस्तृत झूपरेखा 
१--जीवन में मनोविनोद की आवश्यकता+- बिना मनोविनोद के जीवन 
भार-स्वरूप बन जाता है | ।। यदि कार्य भें मनोविनोद सी कभी-कभी 
आजाय तो कार्यसम्पन्नता में सहायता होगी। ] जीवन को 
प्रफल्लित रखने का सुन्दर साधन | ।ए हास्य और मनों विनोद | 
(४) जीवन में हास्य को आवश्यकता | 
(0) स्वास्थ्य पर प्रभाव । 
(०) कार्यप्रणाल्ी में सुधार । 
(0) सदमावला का प्रसार | 
२-- कुछ मनोविनोद--- मैदान के खेल--क्रिकेट, हाक्री, एटजाल, बास्केट 

बाल, टैनिस, बैडमिंटन, वालीवाल, कबड्डी, काई डंडा, छिंग्जे आदि । 
( कमरे के अन्दर--ताश, शतरंज, कैरम, चौपड़, गोटों से खेलना 
शादि | 7॥[ रुचि-कार्य--बागवानी, स्टाम्प एकन्रित करता, चिन्र- 
संकलन, फोटोग्राफी, कविता-पाठ | |ए श्रमण--लम्यी यात्ञाएँ, 
प्रकृति के सुन्दर स्थल, प्ररत:-सायं भ्रमण, विदेश-याज्राएँ ! 
» कल्लात्मक--(०) रंगमंच की झर--अ्रभिनय दर्शन ! 

(0) वित्रपट--सिनेमा देखना, वहाँ काम करना | 

(०) शत्य, वाद्य, गायन की शोर । 

(६) चित्र-निर्माण, चित्र-दशशन और विवेचन । 

(०) पुशाने सिक्‍कों की खोज, उनपर अध्ययन, परातत्व 

की और वस्त॒एँ । 
(7) साहित्यिक कहानी, कविता, उपन्यास को रखना 
तथा उनका पठन-पठन । 

(2) अन्य ललित तथा उपयोगी कलाओं में रुचि | 
शा अन्य---(४) नशीले विनोद--भाँग छातना, मद्य पीना, गाँले की 

दम लगाना । 
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(0) ग़प्पें लगाना, बच्चों से खेलना | 
(०) शिका२--जंगलों में, पहाड़ों पर । 
(() पहलवानी -कुश्तिरयें लड़ना । 
३--मनो विनोद को चुनते समय ध्यान--+ रुचि की अ्नुकृलता | 7| कम 
समय तथा व्यय में अधिक से अधिक मनोविनोद। 77 दूसरों का 
अहित न करें--( आर्थिक दृष्टिकोण ) 4ए हमारी भावनाओं, प्रकृति 
आदि पर दूषित प्रभाव न पड़े। ( गंदे सिनेमा, गन्दी पुस्तकें ) | 
ए बालकों के मनोविनोद में उनके अभिभावकों का हाथ होना आव- 
श्यक ( अपना अहित कर सकते हैं )। ५४ सामाजिक नियमों का 
अतिक्रमण न हो | सुरुचिपूर्णता का पालन हो। ४४ मनोविनोद की 
सीमा--न अधिक न कम; स्वास्थ्य आदि की अनुकूलता | 
७>>भारत में मनोविनोद के साधन म मनोविनोद के साधन देश की 
समृद्धि एवं राभ्यता के साथ बढ़ते हैं। ॥7 हमारे देश की श्रनेक कठि- 
नाइगों गनोविने।द को वांछुनीय रूप देने में अनुपयुक्त | 777 कुछ 
कुरुचिपूर्ण साथनों की बढ़ती हुई प्रद्गचि । 49 सुशिक्षा, प्रयार आदि 
का अभाव | ए साधनों की सीमितता। हां भारत में आधिक अस- 
मानता, दारिद्र य, जीवन को विपमता, सामाजिक नियम आदि | 
४--उपसंहार-- मनोविनोद जीवन में #&वश्यक हैं। || सुरुचि, सामा- 
जिंक लाभ, वेयक्तिक उन्नति का ध्यान रखते हुए प्रस्तुत किए जाँय | 
4|] सुख-समृद्धि के साथ इनकी वृद्धि हो । 


८+विज्ञान के चमत्कार 


विस्तृत झुपरेखा 


१--आपधुनिक थुग की विशेषता««- विज्ञान का थुग। 3! प्रत्येक क्षेत्र में 
विज्ञान | । विज्ञान और मानव-जीवन | 7ए मंबीन खोज और 
ग्रन्वेधण | 
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२ - विज्ञान के चमस्कार--नं श्रावागमय के साधन-रेल, मोटर, एवाई- 
जहाज, जलयान | [। समय पर विजय--तार, टेलीफोन, टेलीपिज़म, 
रेडियो | [॥ मनोविनोंद के साधन--गायन एवं वाद्य यन्त्र, रेडियो, 
चित्रपट, आमोफोच । +४ शिक्षा-ल्षेत्र में--विशन की शिक्षा, कला 
की शिक्षा, ऐतिहासिक भौगोलिक तत्व, रेडियो-स्टेशनों द्वारा प्रोआग, 
झमेरिका में टेलीविजन द्वारा शिक्षा, विश्वविद्यालयों में स्थान- 
प्रयोग-शालाये | 

ए नित्यप्रति---(७) सोंदर्य पसाधन-बनावट-सजा[वट | 

(४) बिजली--प्रकाश, पंखे, हीटर, रसोई में । 
(७) घड़ी, घंटे । 
(0) पेन, चश्से । 
(०) साइकिल, मोटर-साइकिल | 
एां रोंगनिवारण--(७) अनेक नवीन चिकित्सा-यन्त्र । 
(9) एक्सरे । 
(०) इस्जेक्शन, क्‍्लोरोफार्म । 
(५) नवीन चिकित्सा | 
(0) झत्यु से रक्ता--हड्डी बदलना, पेट के श्रॉपरेशन, 
अनेक अज्ञों के ऑपरेशन | 

ए खुद्धन्क्ेत्र में--(8) मारक यंत्र--बन्दूक, अनेक प्रकार कौ गन (सशीन- 

शान, स्टैनगन, टौसीगन ), बम, टैंक, एटम- 
बम आदि | 

(0) आवागमन से, सेना-सहायता भेजने गे, स्थान पार 
करने में, समाचार भेजने में । 

(०) निरीक्षण में-- स्वसैन्य-निरीक्षण, शनु-निरीक्षण, 
आक्रमण की उपयुक्तता का निरीक्षण | 

7 उत्पादन-स्ेत्र में (७) कषि---ट्रेक्टर, मशीनें, खाद, आधुनिक साधन | 

(0) समुद्रों से--मोती सीप आदि निकालना । 
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(2) पर्व॑तों से अनेक प्रकार की लकड़ी आदि प्रात 
करना | 
(0) खानों से--स्वर्ण, रजत, रत्य आदि की प्राति | 
(०) कल-कारखानों दारा-नित्यप्रति के कार्य की वस्तुएँ , 
वस्त्र, अख्र-शस्त्र, औज़ार । 
३--चमत्का रो का प्रभाव-- 
सुन्दर प्रभाव (७) मानव जीवन सुखकर । 
(0) नवीन सम्यता की ओर । 
(०) अनेक सुविधायें । 


(0) कक अब 
(8) विस्तृत हर रा 
 चिन्ताजनक (8) युद्ध की ओर । कर 
(0) घातक साधनों की प्राप्ति द्वारा शारस्ति को,भय | 
(0) बेकारी में वृद्धि । जी 
पर भौतिकता का प्रभाव-- भारज़ीय ३, ब् 
(0) मंधरएं की आओर, ऋत्रिमतृत ते 
सा] ) हृदय पंच्ष का अभाव । 
४-- बाब्छुनी | / विज्ञान के चमरकारों हर वास्तविक लाभ उठाया 
जाय | है िसुंहार एवं कर नए की प्रवृत्ति को दूर कैरन के उपाय किए. 
हि ८ | विज्ञान के उत्पादन मेघुनवी ग्र<सुख को बढ़ाने के हेतु हों उसका 
श करने के लिए नहीं। 9 प्रार्ध साधनों का सदुपयोग | ए अन्तर्सा- 
पट्रीयॉसंघ द्वारा कुछ उद्योग, सदभावना को आवश्यकता | 
५०-फकिस झोर-- ध्यान से देखें विज्ञन हमें किस ओर ले जारहा है -- 
सामान्य जीवन में, राष्ट्रजीवन में, श्रन्तर्राष्ट्रीय जीवन में | ॥ ठीक 
दिशा में चलें, पथ-प्र/ न हों। 7 साकार दृष्टिकोण मानवता का 
सच्चा विकास हो | 





(की 


ध्च्स्स्थ्पनरक्ता 
विस्तृत रूपरेखा 
१--जीवन मे स्वास्थ्य का गहत्व-- जी सुखी तो जहान सु” ॥। स्वस्थ 
शरीर मे ही स्वस्थ मनो !7॥ जीवन का सम्पूर्ण क्रियाकलाप स्पास्य 
से सम्बन्धित | [ए ऐहिक एवं पारलोकिक सुख्तों की प्राप्ति का साधन | 
१--ऐन्द्रिक सुख । 
२--उत्तम भविष्य के लिए साधन |! 
ए संसार में उन्नति का साथन | 
१०-क्रियाशीलता का दाता | 
२०-प्रमावोत्पादकता का साधन । 
२--स्वास्थ्य-रक्षा के कुछ सिद्धान्त--ं ब्रह्मचर्य-रक्षा | ॥ पिन्‍्ता, क्रोध 
आदि पइरिपुओं का परित्याग। सा नियमित आहार-विहार- 
' खाना; पीना, रोना, उठना, घूमना, काम करना | ।६ उते जक भत्तों- 
बेगों से बचना। ४ आतन्तरिक एवं बाह्य स्वच्छता | ४७३ शक्तियों का 
समुचित उपयोग | 
३--हवास्थ्य के सखबा - 3 नियमित भोजन, शौप्र पावक, गरिष्ठता रहित । 
8 ब्यायाम-शक्ति के अनुसार, लत कम्त न अधिक । 774 प्रसन्नता, सनी- 
विनोद, हंसना, मस्ती । 4ए प्राकृतिक जीवन, प्रकृति के नियमों का 
पालन | ४ शुद्ध वातारण - शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, तथा शुद्ध विचार । 
शा जीवन में उमंग तथा आशावादिता | 
४--स्वाध्थ्य के रिपु--॑ जीवन-कार्यों में नियमों का अतिक्रमण | 4 
बिन्वा, क्रोध, उत्तेजक विचार | ही गनदगी - गन्दी बासु, गन्दा 
साहित्य, गर्दा मनोविनोद, गनन्‍्दे बिचार। 4ए क्ृत्रिमता--वस्त्र, 
भोजन, बातचीत आदि में | ७ मादक पदार्थ | शए विपय भोग । 
पू--सवास्थ्य के कुछ नियम--+ शारोरिक एवं मानसिक स्वच्छुता नियम- 
पूर्वक करें | शरीर के प्रत्येक अंग की स्वच्छुता का ध्यान रखें, तथा 
मन में दूषित विचार न आने दें | | अपना कार्यक्रम बनाकर उसके 
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सयुसा३ कार्य करे व्यब की फंकटों में न फसाव । |] व्यायाग, श्रमण, 
जज, गनला, रवान आदि निबंगप्र्नक हों | ।, भोजन, शयने, कान 
के प्स लि है । 9 स्वास्थ के सिद्धान्ता का परियातन हो | 

०. आने स्वाध्थ्य फ्री बनमान परिस्थिति-« स्वास्थ्य का स्तर बहुत नींचा 
टोपह] है | ॥ आँख, बाज, काने, दांत शादि की अदध्वागविक जरा 
हमारे स्वास्थ्य का बताती है। ॥7 गन्‍दा साहित्य ( अश्लील उपस्यारा, 
इ0£लानियोँ आदि ) कुससिपूर्ण प्रदर्शन ( गन्दे मसिनेभा, नाटक आदि ) 
कर फागोतेजक दवाइयों हमारे स्वाएप्प को बिगाड़ रहे हैं | !ए 
मकानों की झदस्था, गलिपों की दशा, शटरों की गनदगी, सफाई का 
झगा।व, बाजार में बिकने भाली ख्स्वास््यकर वस्तुएँ, दूषित बाथु, 
अस्यच्छु जल हमारे स्वास्थ्य प पर कर रहे है। ए वूब 
थी को झनुपतलब्धि, राशन के कारों, दूषित अ्रग का वितरण, होटल 
का भोजन हमें पनपने नहीं देता । 

७-+क्‍्या हो सकता (2 सरकार द्वारा कड़ा नि न, ॥ शिक्षा- 
प्रसार के द्वारा ज़िनरथि में सुधार । ९ ६ नगरविकाप-योजनाए 
काया ग्वित करना !' यामशाला, (्‌ दस्पक्ष, धाक आदि 
को स्थापना “४ स्वीश्थ्य-सिद्धान्तों का प ८ जनता तथा 
ग़कार का रौहयोग 7 


है 
5 ले १७ किक 
विस्तृत रूपरेस 

१्ञझाज का गुग विज्ञापननयुग--| प्रत्येक ज्षेत्र में विजायन | ॥ विज्ञापन 
के अ्रधार पर सर्च प्रकार की उन्नति, झनेक पकार के कार्य-सं चालन | 
॥| विश्वविद्यालयों मे विज्ञापन-शिक्षण का स्थाव [ए इस काल' की 
एक तनिशेषता। 

२--विज्ञापत एक कला -- विज्ञापन एक कला है जिपका समुधित शिक्षण 
आवश्यक | 77 अन्य उपयोगी कल्ाशों की तरह यह भी कला है । 

हा श्र 







की पु 
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7 विज्ञापन में जनरुचि, प्रमावोत्यादकता, स्थान-काल का ध्यान.. 
व्यापारिक दृष्टिकोण आदि का ध्यान रखना पड़ता है। ।४ विज्ञापन- 
कलाविदों क्री सबंत्र आवश्यकता ( ? ) सरकार में (२ ) व्यापार में 
(३ ) पत्रों में (४) सामाजिक जीवन में । 

३--विज्ञापन की विधियाँ 
। विज्ञप्तियों द्वारा ( ७ ) स्वतन्त्र विशम्तियाँ, ( 0) पत्न-पत्रिकाशं भें, 
(0) विज्ञप्तियों को स्थान-स्थान पर लगवाना विशेषतः सार्वजनिक जन 
स्थानों म॑ ( रेल, बिजली के ले, पाक, पोस्णआफिस, ट्राम, होटल, 
धर्मशाला, स्टेशन आदि पर ) (0 ) दीवारों पर लिखकर | 
[ चित्रपट द्वारा ( १ ) साहित्य प्रसारित करना, (२) आकर्षक 
विज्ञप्तियां प्रदर्शन, ( ३) नवीन वरकार-छोटी-छोटी कहानियों का 
रजतपट पर चित्रण और अन्त में किसी वस्तु का विज्ञापन जैसे 
डालडा, चाय आदि के विज्ञापन, ( ४) विदेशों में प्रदर्शन । 
प्रचार द्वारा ( ७ ) रेडियो द्वास प्रचार ( आधुनिक प्रणाली ) 
(४७) लाउड' स्पीकर द्वारा सावंजनिक स्थानों पर, ( ८ ) वाद्य यन्त्र, 
गायन, इत्य आदि द्वारा (बीड़ियों के विज्ञापन ) (0) जुलूस 
निकाल कर; ( 6 ) विना मृल्य वस्तुओं का वितरण करके । 
ए अन्य साधन (8 ) इसामें देना, इनाम की वस्तुएँ छिपाकर रखना 
( 0') मूल्य में रियायत करना; ( ७ ) विशेषताएँ बताना | 

४--विज्ञापन के प्रकार--नं सरकारी विज्ञापन, विशज्वप्तियाँ, समचार, सूच- 
नायें, कला का अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। किस्तु प्रचार 
कार्य की सूचनायें कलात्मक होती हैं, जैसे--( ॥ ) रेलों से यात्रा, 
लोडिंग अनलोडिंग, ( 2 ) जमींदारो-उन्मूलन, ( ७ ) साम्प्रदायिकता 
उच्छेद, ( 4 ) गांधीजी के सिद्धान्त आदि | 
3] अद्ध सरकारी-प्राइवेट संस्थाओं के--म्यूनिसिपेलिणी, शिक्षा- 
संह्यायें, चिकित्सालय, अन्य संस्थायें | 
पं) ब्यापारी--( 9 ) वास्तविक विज्ञापन, ( 0 ) आकर्षण का ध्यान, 

५ 
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(० ) व्यापारोन्नति की भावना से प्रेरित होकर, ( 0 ) अनेक साधने 
का आश्रय | 
ए झनन्‍्य--( ७ ) विवाह सम्बन्धी, (9) जन्म-मरण सम्बन्धी, 
(० ) 'धनन्‍्यवाद-बधाई सम्बन्धी | 

४--विज्ञापन से लाभ-- सार्वजनिक प्रचार में अत्यन्त सुगमता, 7| योग्य 
एवं उपयुक्त कस्तु-व्यक्तियों की प्राप्ति, 77 व्यापार की उन्नति का 
सावन, /५ अच्छी वस्तुश्नरों से लाभ उठाने का अच्छा साधन, 
५ विवाह, पदों के लिए व्यक्ति, जीविका-साथन आदि में सहायता; 
७ जानकारी, सुरुचि-बृद्धि, सावंजनिक उपयोग, रश पत्र, चित्रपढ 
आदि का व्यापारिक लाभ--विज्ञापन से आय | 

६--हा मियाँ---विश्ञापनों में प्रचारित झूठ, 77 गन्दे-अ्श्लील विज्ञापनों कए 
बुर प्रभाव, ग कूठे विज्ञापनों से अनेक कठिनाइयाँ, 79 अनेक 
झनावश्यक वस्तुओं का व्यर्थ उपयोग । 

७--उपसेहाूर-ं विज्ञापन में सत्य, छुदलि तथा संद्भावना का ध्यान, 
॥_ कलात्मक के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं का प्रचार, 77 भूठे, 
गन्‍्दे, कुत्सित प्रचारों कां परित्याग, ए वाच्छुनीय रूप की अमि- 
व्रद्धि 


गाजिक तथा शालक नवन्य 
नमनमन्‍>न्ज है. “पा, प5 ६९: (एप ध्याए  ++-+-> 
११-आज का नवयुवक 
संक्षिप्त रूपरेखा 

१--देश में मवयुवक् का महत्व । २--आज का नवयुवबा--एक 
रेखाचित्र# | ३--विशेपताएँ | ४--अ्रनेक प्रभाव । ४--बास्छुनीय रूप 
इ---देश ओर गवशुवक | ७---किंस ओर १ 

निबन्ध--प्रतोक देश में 'नवयुवक एक विशेष स्थान रखता है | देश 
का भविष्य नवयुवकों के हाथों में ही होता है ओर ,जिस प्रकार की मनों- 
चूत्ति प्रचलित हो जाती है, देश को मी उसी का अनुगसन करना पढ़ता 
है | सबंदा यही होता रहा है और सशविष्य में भी होगा। इसीलिए तो 
कहा जाता है कि हमारो शक्तियों का बहुत कुछ अंश नवथुवकों का निर्माण 
करने की ओर होगा आाहिये | यदि हम आदर्श नवयुवक्त बना सकें तो 
निश्चय ही हमारा देश भी आदर्शा बन जावेगा क्योंकि नवशुवक ही तो 
देश का मावी कर्णयार है | देश के नेता तो योजनामात्र बना सकते हैं, 
पथ का निर्देश भी कर सकते ई किन्तु उस पर जोश और उत्साह के साथ 
काम करने को तो नवयुवक ही चाहिएँ। योजना को क्रियात्मक रूप तभी 
दिया जा सकेगा जब उस पर रृढ़ता और थै्य के साथ काम करने वाले 
हों। पथ पर अ्रग्नसर हो निदिष्ठ। स्थान पर पहुँचने फे लिए भी इन्हीं गुर्णों 
को श्रावश्यकता हे | ओर ये गुण “नवयुवक्रा में ही पाये जा सकते हैं, 
आअतएव बह देश में अत्यन्त महत्व रखता हे | ह 

इस स्थान पर हम मसारतीय नवयुवक पर ही विचार कर रहे हें 
क्योकि उसका चित्र हो हमें बवल्तु-स्थिति का अच्छा परित्रण करा 


# कए श5पा6, । निश्चित किया हुआ! | 
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सकेगा | तीन-चार बाते आज के नवयुचक में विशेष रूप से लज्षित 
होता हैं; -- 
१ ) विज्ञार-स्थातंत्य | 
२ ) प्रगतिशीलता | 
३ ) बिवाह सम्बन्धी नवीन दृष्टिकोण ) 
४ ) पश्चिमीयता । 
४ ) कह्पना-प्रियता | 
(६ ) मनोविनीद और उत्तरदायित्व की नूतनता । 
त्रका मबयुब॒क अपेक्षाकृत अपने विचारों में अधिक स्वतन्त्रता 
लिए हुए है | उसे यह बात सह्य नहीं कि जो बात होती आई है उसी पर 
जमा रहे । रूहिवादी' थुवक्क कहीं ही देखने को मिलता होगा। 
बहुत से प्रश्नों पर उसका झपने परिवार के साथ मेल नहीं खाता, और 
नवशुवक इसकी जखिन्‍्ता भी नहीं करता; क्योंकि उसे तो एक अन्य ही प्रकाश 
मिलना हुआ है और उसी प्रकाश से आलोकित हो उसे अपने मार्ग का 
निर्माण करना है । 
प्रगविशीलवा। झाज का नवशुवक न केवल विचारों में ही लिए 
दुए है प्रत्युत बच्चा, वेश, भूषा, रहन-सहन एवं वार्तालाप आदि जीवन के 
प्रत्येक अंग ग॑ इसका उपासक है| वह चाहता है. कि सभी ज्षेत्रों में आगे 
बढ़े | पुरानी वश-सूषा उसे पसन्द नहीं, पुराना रहन-सहन उसकी रुचि 
के अनुकूल नहीं, बातयीत में भी वह पुरानापन नहीं देखना चाहता। 
तैसे तो यह सब स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक देश और काल का नवशुवक 
प्रभतिबादी होता आया है। आज थह मनोद्गति अधिक बढ़ गई है' क्योंकि 
अभी थोड़े समय से ही एक नवीन सभ्यता ने भारतीय सभ्यता से टकरा-. 
हट ली है' | यह नहीं कि आज का नवयुवक केवलमात्र पश्चिमीय सम्यता 
॥ उपासक है | वैसे तो उसे अपनी. प्राचीन संस्कृति पर गव॑ है, परन्तु. 
चाहता वह यह ' हे कि. उसकी . प्राचीन संस्कृति नवीन आकार 
प्रकार से उसके जीवन का झज्ञ बने + और उसके साथ आगे बढ़े.| 


पुरानी परिपाटी बाला, । आगे. बढ़ा . इंश्रा, + दोनों संस्कृतियों 
का उपयुक्त सम्मिलन | | 0 पटक 
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मबथुवक के जीवन से विवाह एक विशेष महत्व का प्रश्न होता है । 
इस सम्बन्ध में नवयुबक बहुत ही चिन्तनशीौल होता है और होना भी' 
चाहिए, क्योंकि यह उसके सम्पूर्ण जीवन तथा सम्पूर्ण उन्नति से सम्बन्धित 
है | आज का नवयुवक विवाह को एक बन्यन समभने लगा है, बह चाहता 
है कि बहुत समय तक श्रविवाहित ही रहकर अपनी उन्नति करे | किन्तु 
हमारा व्यक्तिगत विचार यह है कि यह विचारधारा निताम्त कृतिस 2९ 
है, ओर इसमें कोई न कोई कारण शवश्य होता है जिनमें सबसे प्रधान 
कारणु रुचि का होता है। नवशुवक को जब अपनी कल्पना का प्रतिरूप 
नहीं मिल पाता तब वह बहाने हू ढमे लगता है कि उसे यह चाहिए, वह 
चाहिये, उसके जीवन का उद्देश्य यह है, उसके आदर्श इस प्रकार हे 
आदि | इसमें कितनी सचाई है और इसका कितना प्रतिपालन होता है 
यह तो नवशुवक सहोदय ही जाने | यह श्रवश्य देखा जाता है कि विवाह 
जैसे प्रश्न को लेकर नवयुवक ने समाज में एक गम्मौर परिस्थिति उत्पन्न 
करदी है | 

इस विचारधारा का कारण पश्चिमी शिक्षा और सम्यता बताए जाते 
हैं। अंग जों के साथ पश्चिमीय सभ्यता और अंग्रेजी भाषा भारतवर्ष में 
आए, आर यहाँ के नवयुवकों का उससे प्रभावित होना स्वाभाविक ही 
था । वेश-भूषा, बातचीत की प्रणाली, चिन्तन की नवीनता, अनेक प्रश्नों 
के प्रति दृष्टिकोण, सभी पश्चिसीयवा से प्रभावित हुए । इतना हो नहीं, नव- 
युवक के लिए. एक नवीन संसार का निर्माण हुआ! जो पहले की अ्रपेक्षा 
श्रति विस्तृत था। उसकी चकाचौंध में वह अपना मार्ग भी भूल गया और 
एक अन्य ही दिशा में चल पड़ा; जहाँ पक-पअ्रष्ट हो जाने के कारण उसे 
इधर-उधर सटकना पड़ा | कतंव्याकर्तव्यक का ज्ञान भी विलुप्त होगथा और 
धूर्वीयता तथा पश्चिमीयता का एक ऐसा जटिल झूप उसके सामने आया 
जिसे सुलकाने की उसे आज तक छऋमता प्राप्त नहीं हो सकी है| इतना 
तो अवश्य ही मानना पड़ेगा कि ये। शिक्षा और सस्यता नवशुवक के 
लिए सवंधा हानिप्रद नहीं रहे । आध्लुनिक सभ्यता और उन्नति की दौड़ में 


" ८ बनावडी, # क्या करे क्‍या जो करे, | पश्चिमीय | - 
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बह आवश्यक था कि नवशुवक इस समय की प्रवृति और प्रणाली से भी 
अभिन्न होता, वह विज्ञन + केउच चमत्कारों को भी जानता जिनके आधार 
पर संसार का नवनिर्माण हो रहा है, उस राजनीतिक प्रगति से भी परिचित 
होता जिसका जानता आज प्रत्येक सम्य देश के लिए आवश्यक है, उसका 
दृष्टिकोण राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय बनता जो आज के राजनीतिश का 
पथ-परदर्शन करता है। मानना पड़ेगा कि इस ओर पश्चिमीयता ने बढ़ा 
ल्ाभप्रद प्रभाव दिखाया है | यदि हम बिना सोच-समके, देश ओर काल 
पर विना ध्यान दिए, भ्रमवश कुल ऐसी बातें अहण कर लेते हैं जो हमारे 
ओर हमारे देश के हित में हानिप्रद सिद्ध होती हैं तो इसमें दोष 
हमारा है । 

एक बात देखी जाती है | ग्राज का सुबक कल्पना-प्रिय अधिक है-- 
अनेक नवीन चित्रों का निर्माण कर उन्हें मिटाना और फिर नवीन-नवीन 
चित्र बनाते जाना उसकी प्रकृति में सम्मिलित होगया है | वैसे तो नवयुवक 
स्वभावतः ही कल्पनाप्रिय होता है. किन्तु आज के युग में उसकी कल्पना- 
प्रियता श्रथिक बढ़गई है, और यही कारण है कि जब उसकी कल्पनाओं 
को ठेस लगती है तो बह अधीर हो उठता है। बहुत से नवशु॒वक तो इस 
ठेसों के कारण आत्महत्या तक कर डालते हैं। बातें करने की क्रिया, 
प्रभन्‍्षता + और चातुर्य सम्मबतः आज के नवयुवक में अधिक हो किन्तु 
कर्तव्यशीलता श्रौर विवेचम# उस मात्रा में नहीं पाये जाते जिसमें 
होने चाहिए । 

देश ओर काल के अनुसार मनोपिनोद के साधन भी बदलते रहते ' 
हैं । किन्तु आज इन साधनों में कुछ समानता-सी आई दिखाई देती है। 
इसका कारण आवागमन और विचार-विभिमय के साधनों का माधुय॑ है | 
एक चिन्रपट को ही लीजिये। इस कला ने बहुत ही उन्नति की है और 
नवयुवक के लिए तोयह जीवन की सामान्य वस्तु बन गया है--क्योंकरि. नव- 
युवक जो कुंछ चाहता है वह सब कुछ इनसे प्राप्त कर्ता है, क़िन्धु वह ' 
एक चीज और भी प्राप्त करता है; वंह है नितान्त कल्पनामय जंगंत्‌ और ' 





. + वतंमान युग-विज्ञानयुग, + गहराई, # 78/ए५४ | 





वतन +»--ककक 


| 


( ५ ) 


ही क्रम उसके जीवन में बहुन कुछ अशान्ति का देता है। खेल-कूद के 
आधुनिक ध्रश्रय सभी देशों में उसी ग्रकार के पाये जाते हैं। नवयुव॒क अब 
विस्तृत विचारों बाला हो चल्मा है अतएवं उसके सनोविनोदों क 
क्षेत्र भी बढ गया है | इसके साथ ही नवयुवक के उत्तरदायित्व में कुछ 
नृतनता आई दे । वह देश झौर राष्ट्र को अधिक समभले 
लगा है और उपको विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीयां प्रष्ठभूमि के साथ 
सोचने लगा है | व्यावहारिक द्वोत्र में भी वह अधिक उत्तरदायित्वशौल 
हो चला है, किन्तु इसके साथ उप्र स्त्रार्थ की भावना आगई है। वह 
अपना दायरा परिवार के अन्दर, छोटा बनाने लग गया है। उसे चिन्ता 
अपनी तथा मिवाहित होने पर स्ली की रहती है, कमी-कभ्ी श्च्री की भी 
नहीं । वह उन सबों की ओर से उदासीन हो चला हैं जो उसकी ओर 
सहायता और सहासुभूति की दृष्टि से देखते हैं | % 
णाज का नवयुवक अनेक विशेषताएँ लिये हुए है---बह विश्व की सम- 
स्थाओं में एक महत्वपूर्ण भाग ले रदह्दया है तथा जीवन की दौड़ में अग्रसर 
होने की चेएा। कर रहा हैं। आधुनिक विचारधारा ने उस बहुत छुछ 
प्रभावित किया है| पिछुले वर्षा का अश्षमानता का व्यवहार उसे अक्षय 
हों चुका है | जाति और वर्ग में समानता देखने का वह इच्छुक हैं| यही 
कारण है कि उसकी प्रक्गति साम्यवाद+ कीौओर कुकी हुई है। यद्यपि 
साम्यवाद का यर्थेप्ट बिरोध होरहा हे, किन्तु एक नवय॒वक के हृदय को 
देखो, उसमें यह वाद निश्चित रूप से अपना घर बनाये बेठा होगा | पार्मिक 
उद्दाभ्ीनता, राष्ट्रीय चेतना, अल्लूतोद्धार, वगविहीनता, असाम्पदायथिकता 
के स्पष्ट आभास उसके वार्ताल्ाप से प्रतीत होते हैं। किन्तु हम नवथुवक 
को स्वस्थ »८ रुप में नहीं देखते- न तो वह शरीर से ही स्वस्थ है ओर न 
मस्तिष्क से ही.। उसका आचार-ब्यवह्दार, जीवन आदि क्ृन्रिमता लिए 
हुए हैं और विचारों से घोर संघर्ष हे-- इस संधर्ष के बीच स्वस्थता किस 
प्रकार लक्षित हो | आज की समस्याश्नों ने नवयुवक को शारीरिक विकास 
'के लिए भी अधिक उत्साहवर्द्धक अवसर नहीं दे रक्‍खा है | भोजन-समस्या 








लीनिीज- जज --+४++कललन लव नह न कीलन+-+++०+-«---० | 


7 पतेशतणांए079/, % उसका परिवार, + कम्यूनिजृत, /६ 0७079 
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इतनी दर्गण बनती जारही है कि स्वास्थ्ययर खांदों का मिलना बहुत 
कठिन द्ोरहा है| सामाजिक एवं पारिवारिक प्राणालियाँ भी इस ओर 
सहायक नहीं, और फिर प्रचलित वातावरण तो उसे ओर भी प्रमावित 
कर रहा है| देशी और विदेशी शनेक प्रभाव उसके जीवन को वास्त- 
विकता से हटाने का उद्योग कर रहे हईं | 

नवसुब॒क का आधुनिक स्वरूप हमारे लिये चिन्ता का विपय है। हमें 
तो उसे ऐसा बनाना है कि हमारा क्रिया-कलाय सुचारू रूप से संगठित 
होकर चलते | राष्ट्र की सम्पूर्ण उन्नति देश के नवयुवक्तों पर हो आश्रित ई । 
चरित्र-तल, कर्मए्यता, श्रेय, तत्यरता, विचारशीलता आदि ऐसे गुण हैं 
जिनके बिला हमारे नवयुवकत हमारी आशाओं को पूरा नहीं कर सकते | 
हमें लययुतकों में इन गुर्णों का संचार करता है | यह कार्य शिक्षा-संस्थाओ 
सामाजिक संगठनोंक तथा अन्तर्राष्रीय विचार विमर्श दारा किया जा 
सकता है| यद्दि नवयुवक चाहें तो आज की अश्रस्तर्राट्रीय कहता थोड़े ही 
समय में दूर हो सकती #ै। देश और विदेश के विद्यालयों को देखिय और' 
वहाँ के वातावरण का अध्ययन कीजिये । उसे देखकर निश्चय हो जाता है कि 
नवयुवक इस समस्या का हेल्व'वड़ी सरलता से कर सकते हैं। वर्शाँल 
साम्पदायिकता होती है न वर्गवाद | हमें ऐसे ही गवयुवक चाहिये और ' 
उनके वार! देश तथा राष्ट्रका कल्याण-जिसमें विश्व-कल्याण" की भावना 
निहित दो | यही हमारी संस्कृति का ध्येग र ॥ 

छत! हमें देखना है कि हमारे नवशुवक किधर जा रहे हैं उनके मार्ग 
गें क्या कठिनाइयाँ है, वह कहाँ गिर सकते हैं, उल्लक सकते हैं ग्रथवा पंथ- 
भ्रष्ट हो सकते हैं | यह समय जीवन, में बढ़ा महत्वपूर्ण होता है! और साथ 
ही बहत ही सूक्म भी। थोड़ी-सी असावधानी करने पर बहुत कुछ शह्वित- हो 
सकता है| प्राचीन काल्ल से परिस्थितियाँ इतनी विषम नहीं होती, थीं,. ' 
बातावरण भी इतना संक्तिएक॥ नहीं होता था और चवयुवक अपने जीवन 

7 मिर्शण विधिएचक भव्य रुप में कर सकता था; किसतु आज परिस्थिति 


मे + ००३४7 0॥0॥0॥:0]0१:७,  “ भाप्ठाय फसत्कातद का दज्ाधार 
के (/00|0[03 उलका हुआ | 
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'बदल गई है और बड़ी सावधानी की श्रावश्यकता है । आज के नवयशुवक्क 
को अपनी कल्पना-प्रियता को कर्मठता से युक्त करता होगा, अपनी जीवन- 
समस्याओं को स्वयं ही उपयुक्त रूप से हल करना होगा; देश ही नहीं विश्व 
के हितों का ध्यान रखते हुए अपने मार्ग का निर्माण करना पड़ेगा । उसके 
सामने अनेक मार्ग हैं, अनेक विंचार-थारायें हैं, अति विस्तृत क्षेत्र हैं--- 
सावधानी के साथ चुनाव करने की श्रावश्यकता है | यदि हसारा नवथुव॒क 
अटक जाता है, अथवा उसका पथ प्रदर्शन उचित रूप मे नहीं होता तो 
फिर जीवन भर उसे पश्चात्ताप करना पढ़ता है। देश के लिये एक सुसंगठित 
मिर्माण-योजना। की आवश्यकता है ओर उसी के अनुसार नवजुवक अपने 
जीवन के मार्ग निर्बारित करें | हमें देखना है हमारे देश की आधुनिक 
आतवश्यकताएं कया हैं, विश्व की आर्थिक, राजनैतिक पिचारधारायें किस 
ओर जा रही हैं, श्रन्य देशों में कया हो रहा है, किन बातों में उनका 
आनुकरण करता है ओर किस ओर स्व॒तन्त्र मा का अनुसरण करना है | 
इन सारी बातीं को देखकर योजना बनाई जावे और नवयुवक सतत पर 
आरूढ़ होकर देश को शआआगे बढ़ावें | 


विस्तृत झूपरंखा 


१-- देश में नवयुधक का महत्व--+ भविष्य नवथुवक्रों के हाथ में | । देश 
के भावी कर्णघार । 37 योजनाशों को क्रियात्मक रूप देने वाले । 
२--आज का चव्युवक--वं विधार-स्वातन्त्य । 44 प्रमतिशीलता-वेश, भूषा, 
विचार, रहन-सहन में । ह7 विवाहसम्बन्धी--कल्पना का योग, 
भमवीन विवारवारा । 7ए पश्चिमीयता-नपश्चिम की शिक्षा, संस्कृति, 
विचार, पूर्व तथा पश्चिम का संघर्ष | ४ कल्पनाप्रियता--मवीनता का 
. निर्माण, क्रियात्मक रूप देने में कठिनाई, कतंव्यशोलता की कमी । 
शत सनोविनोद, उत्तरदायित्व नवीन साधन, पश्चिसीय साधन, सिन्रपंट 
पश्चिमीय खेल-कूद, अपने को अपेक्षा देश" के प्रति अधिक उत्तरदायी, 
स्वार्थबुद्धि | । ' ह 
'' स्कोम । 
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३--विशपताएँ --- समानता का भाव | ॥ साम्यवाद | ॥77 वर्ग विही- 
नता | ७ धार्मिक उदासीनता। ए राष्ट्रीय चतना। शा झात्मिक, 
शारीरिक तथा मस्तिष्क सम्बन्धी अस्वस्थता | 

४- अनेक प्रभाव-नं वर्तमान समस्याएँ-खाद्य समस्याएँ | 74 सामाजिक 
तथा पारिवारिक प्रणालियाँ | ॥7 पश्चिमीयता | 

ध--वाउछुनीय रूप-- देश ओर राष्ट्र के लिये हितकारी | ४ विश्वकल्याण 
की भावना से युक्त । ॥ चरित्र-बल, कर्मण्यता, बर्थ, तत्यरता | ए 
शिक्षा-संघ्याओं दारा तथा सामाजिक संगठनों का प्रभाव उनके समु- 
चत रूप की आावश्यक्रता | 

६--किस झोर 4 मार्ग-निर्धारण ) ॥ आज की परिस्थितियाँ विपम, 
बातावरणु संखझ्तिष्ट | ]!] सावधानी से चुनाव की आवश्यकता | ए 
मुसंगठित निर्माण-योौजना की आ्रावश्यकता | ए विश्व की आधथिक 
राजनैतिक विचारधाराओं का ज्ञान | ४] नवनिर्माण |. 


हनन आल 


१२-हिन्दू-गृहिणी : एक रेखा-चित्र 
संक्षिप्त झपरेखा 

१--हिखू शहिणी - एक परिभाषा, २--बन्धनों का प्रारम्भ, ३--मेरे 
कमरे के शास-पास, ४--जीवन--एक दृष्टि, &---एक उदाहरण--बच्चा 
किसका है ! ६--शिक्षित हिन्दूयहिणी, ७--अ्रद्ध/ शिक्षित परिवार, ८-- 
आवश्यकता क्या 

घर की चहारदीवारी तक ही जिसका संसार सीमित है। पति-देवता . 
की सेवा और बच्चों का पलन-पोषण करने तक ही जिसका कर्तव्य सौमित 
है; रामायण और ब्रह्मानन्द मजन माला के कुछ पद्मों तथा अधिकतर साधा- 
“रण लोक-गीतों तक ही जिसका शान सीमित है; कब किसका विवाह हुआ, .. 
कब किसके बच्चा हुआ इन्हीं बातों .तक जिसकी सामाजिक भावना सीमित . 
'हैं; संसार क्या है, विशान क्या है, मानव-जातिं किस परिस्थिति में से शुजर 


( ६० ) 


रही हैं इन फालत्‌ की बातों से जिसका कोई सम्बन्ध नहीं; वह हे हिन्दू 
ग्रहिणी जो समानव-जाति के दर्शांश मांग की जननी है, जिस पर शाज भौ 
नवोदित राष्ट्र के निर्माण का भार है। किन्तु उसे थे अपनी महा का 
ज्ञान है न अपने उत्तरदायित्व का | कवि मैंथरिलीशरण के शब्दों मैं-- 


आँचल में है दूध और शाँखों में पानी । 
अबला[-जीवम हाय तुम्हारी यहां कहानी ॥% 


दिल्दु-रहिणी का गश्ा रेखा-चिंत्र है। आखिर मनाए है, पुरुष को 
पृज्या जननी | और इसी जननी के गो रव से आक्रास्त होकर सतु महा यज 
ने एक बार तो कह दिया था--+यत्र नार्थस्तु पृज्यम्ते रमस्ते तज् देवता 
किस्तु संभवतः थोड़े दिनों बाद ही उन्हें अपनी भूल माज़्म हुई आर बढ़ी 
कढारता से लिख दाला, न ज्वी स्वातर्यमह॑ति!$ | बता तसी से हिन्द जाति 
ने नारी का बढ़े से बढ़ा डापमात किया दे । सदियाँ हो गई, उसे पर को 
सामाझी के बाहर चरण रखने की आशा नहीं मित्रो ॥ै। शिक्षा के बढ़ 
अयाग्य समझो गए । वेद-पाठ उसके झाविकार से बाहर रखा गया | पुद्प 
की व्यक्तिगत राम्पसि का एक भाग बह थी ह्ीकर रह भई। झान-विशञान, 
युद्ध, कला शदि से उसका कोई स्वतन्त्र सम्बन्ध नहीं समझा गभा | भानब- 
आंति की बृद्धि करने वाली एक प्राकृतिक मशीन जो किसी बाट्सन 
जैग्सवाद + शथवा एडीसन- ने नहीं, रवय अल्योक्यगायथ ने मिभित 
करके द्िन्दू पुरुष को सौंप दी है, जिंश वर उराकी सवा सोलह आगे बपोती 
हैं। यह ई हिन्दू-गहिणी, इससे अधिक कुछ नहीं । 


भरे कमरे के चारों ओर छोटे-छोटे सिद्ठी के अनेक घर बे हुए हैं। 
खपरेलों और छोटी-छोटी पह्टियों से उनकी छुतें बनी हैं। साथयंकाल को 
मेरे कमरे की बिजली के ग्रक्ाश में श॒ुके उन खपरैज्ों में से एक अजीब 


आज न अजज>- नआडज>ा ८ * 


पर 
रू 


% 'यशोधरा' से उद्घृत,.' जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता 
मिंबास करते हैं, $ ज्ञी स्वातन्थ्य के योग्य नहीं, € प्रसिद्ध, + वेज्ञानिक, 
+# आविष्कारक:। , 
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मायूसीऋ भूत की तरह घूमती हुई मालूम होती है । इन छोटे-छोटे घरों में 
से कुछ में आँगन सी हैं, जिनमें से एकाब में नौम के धुराने वृत्ष लगे हुए 
हूं । हिन्दुओं का मुहल्ला है, समी एक तरपफः से सनातन पर्मी। में श्रयले 
कमरे की छत पर बैठकर जब कभी प्रातः अथवा साथ जीवन-संघरप से 
व्याकुल अपने मस्तिष्क को कुछ ताजी वायु का सेवन कराने को चेष्टा 
करता हूँ, तभी मुझे इन खपरेलों के घरों में जिस भयानक जीवन-संघर्ष 
शौर पराजय के दर्शन होते हैं, उससे में घबरा जाता हूँ | छाया की तरह 
आँगन में घूमती हुई, कभी बर्तन मज़ती, कभी कपड़े घोती, कभी पतिदेव के 
शरीर में तेल गलती, कभी बच्चे को नहज्ञाती, कभी दूध पिल्लाती एक 
चुबली-पतली पीली-पीली-सी नारी-मूर्ति अ्रक्सर मेरे सामने के एक घर में 
दिखाई दिया करती है। सारें मुहल्ले में उसके शहिणी-धर्म की प्रशंसा 
होती दे । मुहल्ले के पुरोहितजी तथा श्रन्य बूढ़े-बड़े उसके नारी-कर्तंव्य- 
पालन की सराहना मुक्त-कश्ठ से करते हैं। और एक दिन तो उसकी 
प्रशंशा' करते-करते सनातन घ॒र्मं के महापशिढत पुरोहितजी मुझसे कह ही 
बेटे, क्यों बाबू , आपने अंग जी पढ़ी है। अंग्रेज अथवा और किसी भी 
जाति में नारी का ऐसा कतंव्यशील स्वरूप सित्रता है! आह | क्‍या ही 
' सुन्दर विधान किया है, हमारे पूज्य ऋषियों ने हिन्वू-णहस्थ और हिन्दू 
गहिणी का | | 
सुके स्मरण नहीं, मेने क्‍या उत्तर दिया पुरोहितजी को | पर शासद ' 
यही कहा होगा,--नहीं पुरोह्चितजी, कहां नहीं।' क्योंकि बात॑ है भी 
सच; और कुछ विद्वोह-पूर्ण बात कह कर मैं पुरोहितजी का घण्टों का 
भाषण, पुराणों को सैकड़ों कथायें और खनेक संह्कृत के श्लोक और 
उनकी व्याख्या सुनसे की हिम्मत नहीं रखता था | खैर | तो उस दिन की 
उस झादर्श हिन्दू-ग्रहिणी को समाज के कशवारों द्वारा मक्तकण्ठल्यशंसा 
मेरे कानों में श्ञाज बड़े जोर से गूँज “रही है, जब में हिन्दूं-णहिणी के 
जीवन को रेखा-जित्र में उतारनां चाहता हूँ। में सोचता हूँ कब तक ह्म्दू 
नारी पशु बसी रहेगी ! क्या उसका कोई कर्तव्य नहीं है (. 


... ७>.०+-..-.-->- +--७+ + >हनिनलज कली धा++॥प ४ धपिण अनता ऑन नजनपनल अल": 
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और फिर अधिक विस्तार में चले चलिये। यह तो एक दिशा है 
जिसमे हिन्दू-नारी अपने रक्त से पुरुष को जीवन-दान कर रहीं है | प्रात: 
काल से साथ तक आँगन के एक कोने से कैकर दूसरे कोने तक उसका 
कार्य क्षेत्र रहता है । जब कभी उत्सव, विवाह, जनेऊ श्रादि विशेष अवसर 
आते हैं, तो इस शहिणी को पुरुष के साथ बेठने का अधिकार मिल जाता 
है | उस समये इसके कैदी-जीवन में कुछ हलचल होती है; उसकी कला- 
प्रियता जागती है। अनेक लोक-गीतों को अपने प्रकृति-दत्त मघुर कश्ठ से 
गायन करके वह पुरुष का मनोरंजन सी करती है। अ्रभावों, उदासी 
मायूसी और क्षणिक उल्लास के इन्हीं उततार-चढ़ावों में होकर हिन्दू- 
गहिणी की जीवन-वारा न जाने कितने वर्षों से बहती चली आरही है 
और बहती जायेगी। प्रतिपल संसार कितना आगे बढ़ता जारदा है, 
इसे कुछ पता नहीं | अज्ञान के अन्वकार में इसी प्रकार यौवन कट जाता 
है । पति-महोंद्य की डाट-फटकार और कभी-कभी एकाथ प्यार की बात 
इसके लिए जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। यदि कुहुम्त भरायूरा 
तो हिन्दू-यहिणी के उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाते हैं| घर के 
छोटे-से-छोटे शिशु से लेकर बृद्धतम पितामह तक की वह लौंडी होती है । 
सभी का कार्य उसे करना होता है। उसे अधिकार नहीं कि अपना श्रस्तित्व 
आदर के साथ स्थापित कर सके। और फिर, ईश्वर न करे, दुर्भाग्य ने 
और भी करारा धक्का दिया, और हिन्दू-यहिणी को जीवन का सबसे 
बढ़ा अभिशाप बेघव्यक यद्दि प्राप्त हो गया; तो समझ लीजिये दनिया के 
किसी देश, किसी जाति और किसी जीवित प्राशि-समूह में उसके समान 
अभागा कोई अन्य प्राणी नहीं | जब कभी हिन्दू-पुरुष विधुर हो जाता है 
तो प्रसन्नता होती है, उसके माता-पिता और कुट्ुम्बियों को | इसलिये कि 
दूसरे विवाह में दहेज और भी मिलेगा, कुछ घन-बृद्धि होगी ही । नारी का 
मूल्य पैसे से आँका जाता है हिन्दू-कुठम्ब, में | किन्तु दुर्भाग्य से नारी यदि 
विधवा हो गई, तो उसके जितने भी मानवीय अधिकार हैँ, सब छीन लिए. 
जाते हैं| शुभ अवसर पर .उसका मुख नहीं देखा जाना चाहिये | घर का 


# मिधवा हो जाना | का 
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नीचे से नीचा कार्य करने को उसे ही सर्व प्रथम समय मिलना चाहिये | 
आहदि-श्रादि । 

यह सब बातें में अपने गाँव ओर प्रान्त तथा सारी हिन्द-जाति में 
नित्य प्रति देखता हू | इस सबको देखते-देखत मुझे कुछ ऐसा अभ्यास-न्सा 
पढ़ गया है. कि इतनी अ्रमानवीय घटनाओं में भी कोई बूतनता दिखाई 
नहीं पढ़ती, ओर उरा दिन-जब हिन्दू कोडबिल का ड्राफ्ट मैंने पढ़ा, तो. 
बड़ी प्रसन्नता हुई मन को; किन्तु तभी तक मेरे कमरे से नीचे एक घर में से 
किसी नारी-कशठ के रोने की आवाज आई । रात के ग्यारह बजे थे |, 
पतिदेव अपनी पाणि-णहीता पत्नी को घर से निकाल रहे थे | पौप्र की रात 
थी | बच्चा बीमार था, माँ को उससे इसलिये अलग किया जारहा था कि 
उसने पतिदेव की इच्छा-पूर्ति नहीं की थी । कोडबिल में तलाक के अधि- 
कार को मैंने पढुकर समाप्त ही किया था कि यह चीख-चिह्लाइट | मुझे 
तलाक की बातों का नया-नया नशा-सा था। में बाहर निकला, कुछ अन्य 
मुहल्ले वाले भी आगये थे | लोग कह रहे थे--भाई, अपने पति की सेवा 
तो पहला काम है|” युवती खड़ों-खड़ी शीत में काँप रही थी, मार के 
कारण रो रही थी ओर बच्चे की कराहों को सुन-सुनकर उसके हृदय में 
जैसे बिजली कौोंघ उठती थी। भीतर से पति की गरजती हुई आवाज: 
आई--“जा चुड़ैल, तेरी सींग समाये वहाँ जा, मुझे नहीं है. तेरी जरूरत |!" 
मैंने सुना, युवती ने सिसकते हुए किन्तु श्रत्यन्त चु६ब्ध ओर विवश स्वर में 
कहा--मुभे मेरा बच्चा दे दो। 


न श्रौर सभी उपस्थित लोगों के. देखते-देखते माता की इस उचित माँग ' 
पर पति महोदय का पारा १३२ पर पहुँच गया। भीतर से लाठी लिए 
निकले; तीन-चार उसकी निर्बल पीठ में ठोकते हुए कहा-- तेरे बाप का है 
बच्चा | ' 

में अधिक नहीं सह सका | कटका-न्सो खाकर अपने कमरे में लौटंकर : 
धाम से किबाड बन्द कर लिए। अपनी शब्या पर गिरकर सोचने लगा[+- 
आखिर बच्चा किसका है ! माँ का था बाप का १! ' ' 


यह है हिन्दु-गृहस्थनजीवन का.एक चित्र, .जिससें भंरी हुई अनेक रु गा 
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“विरंगी रखाएँ, श्राप किसी भी आमीण अथवा अप गुहल्ले में चले जाइगे, 
, किसी भी समय मिल जायेगी | ' 

किन्तु एक दूसरा चित्र भी है; जिसके बिना आपका शान अपूरा रहें 
सकता है| आपब कह सकते हैं, यह सब अशिक्षा का ग्रमाव है । शिक्षित 
धरा मे एसा कभी नहीं डोता | एक्र शिक्षित हिन्इ-गहिणी का जीवन पृणण- 
तया सुखभय होता हैं। वह देश-विदेश की' समस्याश्रों को समझती भी 
है | झपने उचित कर्तव्य को मी जानती है। आत्म-सम्मान की रक्षा भी 
-कर सकती है। स्वावलम्बिनीक होने के कारण आशिक दृष्टि से पति के 
हाथ की पुतज्णी भी नहीं बनती । इस सब बातों को देखकर एक शिक्षित 
हिल्द-यहिणी का रेखा-वित्र अवश्य ही बढ़ा सुन्दर और शानम्ददायक हो 
सकता ह। किन्तु मेरा उद्दे भय यहाँ न तो हिन्दूयहिणी के जीवन का फैंवल 
'अन्यकार-ही-अन्यकार है न केवल प्रकाश-ही-प्रकाश । अपने रेखा-चित्र मं 

काली रेखाएँ दिखाऊँ गा, वहाँ उजली सखाशों के प्रस्तुत करने भें 
भी संकोच नहीं करूंगा | 

यह सही है कि शिक्षित हिखू-यहिणी का जीवन झुखमथ्र होता है 
आर यदि शिक्षा का प्रण प्रसार हे। जाय तो फिए हिखख-गाइस्थ का जीपन 

बग है। जाय | किसतु ज्षम। कीजिये, उत समय वह ग्रहस्थ-मीवन भारतीय - 

“का जीवन है। जावयगा, 'हिलू-ग्रहस्थो का नहीं। हिन्दून्यहृस्थ' से में जो 
अथ लेता हूँ, वह यही कि आज हिखू-जाति जिन रूढ़ियों और परम्पग॒ण्रों 
'में जकड़ी पड़ी है, उन्हीं को और सुदृढ़ करते रहने बाला कुटुम्ब | यदि 
शिक्षा के प्रभाव से ग्रहस्थ-जीवन अधिक प्रगतिशील हो गया, नारी को 
उप्का उचित स्थान मिल गया, तो फिर में उसे स्वतस्त्र भारते के भारतीत 
कुठुम्ब का गहस्थ-जीवन कईंगा। ? 

और आज के अच्छे शिक्षित हिन्दू-कुद्म्यों की दशा देख लीजिये। 
'पति महोदय बड़े .विद्वांतू, अनेक॑ डिग्रीवारी है, किन्तु पत्नी बेचाशे बही 
काला अच्तुर भेंत बराबर '। फलतः जीवन की कढ्ढठता बढ़ते-बढ़ते नरक हो 
'जाती 


| / क आपने पर निर्भर रहने वाली |... । | 
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जहाँ शिक्षा हे, वहाँ प्रतिक्रिया-स्वच्य हिन्दू-नारी में उच्छृन्ललवा$ 
आंगई है | पश्चिम की नकह्न की चेष्टा में भारतीय नारी अपनी स्वासा- | 
बिक ममता का खोये थे रही है। बढ अपने प्रम्भान की रक्ा तक ही 
सीमित नहीं रहता चाहती; पुरपष को आअपपानित भी करता चाहती है । 
शायद बढ़ थूल रही है कि उसझी भार्ग-दाशिका पश्चिमी नारी मी केवल 
पुरष को आकर्षित करने के लिए इतने बनाव-श्रज्ञार करती हैं कि उसके 
जीवन का आधा भाग सजावट में दी खर्च होता है । वह श्र भी अपने 
कर्तव्य के प्रति विमुख है | 

ऐसी दशा में आगासी दिनों की भारतीय, विशेषकर हिलू-णहिणी को 
झपना स्वरूप किय प्रकार का स्थिर करना चाहिये, यह एक वियादासपद 
विपय है और इरा रेखानचित्र की सीमा के बाहर भी | अतः उसका संकेत 
मात्र करके हम छोीडना चाहिंगे। पराश्यात्य सम्यता में यदि किसी कात को 
कमी है, जिसके कारण अद्भुत उन्नति करके भी बढ़ इतने शीघ्र विनाश- 
पथ पर शग्नवर हू रही है, तो वह है ममता की भागवा] | सारतीय जीवन 
में मपता ओर प्रेम इतना अधिक है कि उसी के कारण सारत अ्सी तक 
जीवित 8, अन्यथा इतने तृफानों को सहम करके कपनी से(ऋति को बनाये 
रखना ईर्सो-खेल बहाँ। यदि भारतीय नारी पश्चिम से शिक्षा, ध्वच्छ- 
अदता, शा त्म-पम्भान और समानता लेती है, तो उसे अपना चिर संचित 
ममता शरीर ग्रेम किसी भी दशा में छाइतवा नहीं चाहिये। इन दोनों 
के संग्रोम से भारतीय गहिणी अपने देश के जीवन को स्वर्ग बना. 
सकती है 
क्या इस हिल्दूँन्यद्विणी के लिए इस प्रकार के रंगों. की कल्यता 
कर ९ | | 


विस्तृत झपरेखा 


--हिलू गहिएी एक परिभावा--तं संतार : बेर को चहद्ारदिवांरी | 
कर्तव्य : पति-सैवाी | !7। ज्ञान ; भजन और ज्लोकगीत | ए सामाजिकता :... 


के सीमा से बाहर जाने की प्रश्नत्ति या थृ! पृष्ठ खज्छनदता। 


न 
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विवाह और बच्चों की बात | ए स्थिति ; मानव-जाति के दशांश भाग 
क्री जननी, नवोदिय राष्ट्रनिमात्री | एव मैथिलीशग्ण की पंक्तियाँ | 
२--बन्धनों का प्रारम्भ-- मनु की ढो आशाएँ। 7] मानव उत्पन्न करने 
की ईश्नर-निर्मित एक मशीन | 77 पति की सवा-सोलह आने बपौती | 
३->मेरे कमरे के शझास-पास--नं सनातन धर्मियों का मुहल्ला।। ( खपरेलों 
एक घर में हिन्दू-यहिणी की चलती-फिरती छाथा। मी कर्तव्य- 
पालन की प्रशंसा | 7ए पुरोहित जी का प्रश्न | 


४-->जीवन-एक दृष्टि--]ं साधारणतया कायक्षेत्र, ग्रह और आँगन | 7 
उत्सव आदि के विशेप झवसर और सौभाग्य | 774 भरे पूरे कुटम्ब 
ओर उत्तरदायित्व | 40 वैधव्य ! सबसे बड़ा दुर्भाग्य | ४ पति और 
शिशु के बीच । 

५--एक उदाहरण-बच्चा किसका है?“ हिन्दू कोडबिल को तलाक- 
धारा | । मेरा अनुभव | 77 बच्चा किसका है ! 

६--शिक्षित हिल्ू-णहिणी-- आर्थिक स्वावलम्बन | 7 समानता, झात्म- , 
सम्पान और ज्ञान | ॥ सुन्दर प्रतीत होने बाला जीवन। ऐए यूरो- ' 
पीय नारी की नकल और कृत्रिम सज्ञा | 

७->अ् शिक्षित परिवार--] पत्तिन्पत्नी की दशा में कोसों का अन्तर | 

८--अपवश्यकता क्या है १६ भारतीय ममता को पाश्चात्य सम्मान से 
मिलाया जाथ | 3 स्वतस्त्र भारत की श्रावश्यकता | 


१२-स्वतंत्र भारतीय समाज में नारी 
संक्षिप्त रूपरेखा 


१-- समाज के दो अंग--पुरुष और नारी। २०-स्वतन्त्र भारतीय 
समाज--उसके दो काल । ३--प्राचीन स्वतन्त्र भारतीय समाज में नारी' 
का स्थान | ४--अधभिनव स्वतस्त मारतीय समाज की ए्रष्ठभूमि में नासे | 
४--आज के तथा आगामी काल के समाज में नारी का महत्व | ६--- 


है धर 


हिखूकोड बिल श्रौर भारतीय नारी | ५-भारतीय नारी की शक्ति और 
विशेषता | छ-स्म्माज-निर्गाणु की सारी से शाशा । 
निबन्ध--/सिया राम मय सब झाग जानी! कहते समय तुलसीदास के 
माध्तिष्क में समाज % नारी और पुरुष दोनों शंगों का उचित महृच््य 
माया हुआ था | बड़ा ओर माया, शिव और शक्ति तथा पुरुष /ौर 
जारी एक ही मिकासअंड की सीढ़ियों हैं| पुर्ष और स्त्री पश्चात से ही 
एक दूसरे के प्रक हैं । हों के संयोग से एक अन्य मानक को उत्पत्ति 
इसी तश्य की परिचायिका है| किन्तु पूरक होते हुए भी “शहि के आरदि- 
काल से ही इन दोनों में एक सतसिक मेत्री का ही मॉँव रहा; भौतिक 
दृष्टि से दोनतीं हन्दह में उलभे रहे ६ कपितृप्रधान ओोद” मातृप्रधान) समाज 
विज्ञान इस बात के साज्षी हैं | कहा अज्ञात है किः सृष्टि के प्रारम्स में 
मानव-ममाज मावृ-प्रव्ान ही था । बॉध्ु को पुछष के कुछ ग्राकृतिक गुणों 
ने उसे प्रधान बना दिया। इस परिवतंन-कृूम/ को कवि ने इस प्रकार 


» मरकेट किया है :-- 


“तुम भूल गये पुरुषत्व-माह से कुछ क्ष्ता है नारी की। 
समरसता दे सम्बन्ध बनी झथिकार और औधिकारी की ॥” 
शो 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति की दृष्टि मेशेशानव-समाज में जो 
महत््य पुरुष का हैं, उससे रतीअर भी कम सारी का नहींके 
भारतीय समाज स्वतु#नता-परतन्त्रता की दृष्टि से तीन फलों में विभा- 
वित किया जा सकता , है।--१-“पश्चिमी साम्राज्यवाद + का दास होने 
के पूरे स्वतन्नता का/काल २--साम्राज्यवादों श्राधिफ्क्क में परतन्ज्ता का 


' काल ३--आशुनिक भारतीय स्वतन्यता का काल । इन घ्ीनों कालों में 


स्वृतस्जता के काल प्रथम और तुतीय न' दोनों कालों के स्पतंत्र, स[र- 
तीय समाज पर विचार किए बिना हंस “स्वतंत्र भारतीय समाज़” की 
म्पूशता को प्रात नहीं कर पायेंगे । विदेशी सांप्राज्यवाद के आगमन के 


क िवणवाएठीजो 50509, 4 कं] | ४00९, 
+ कामायनी महाकाव्य में शी जयशंकरप्रसाद की पक्तियाँ, +- ४ ८प्ाकाए 
गए कोंडाए |... ' ै जी 





( फेल ) 


पूथ् शी यारतीय समाज से झनक सम्यताओों और संस्खतियों। का भिखणुः 
उुछा ये! । इस लगी का गरसमाव चारो की स्थिति पर बहुत' कुछ पढ़ा ॥ 
पढे) हे बारी की जिस हिपति फा चि हे, वह बछ ही गरिविपुण है | 
पे काल शी बार इहतती अधिक आगे शी कि दे को वाह के सतन, 
में अगक विदुघी ऋषिपत्तियों का हाथ था | इसके परश्याव्‌ स्मृतिनाल में. 
अहों बाएं को सम्म।धित रखने की चेप्टा की गई, वहा उसका स्वासंक्य- 
शिकार की कुछु-कुछ छीना जाने लगा | स्पूृतिकार कह खकतें थे कि 
नयच्ननायस्तु पृज्यन्तें रमस्ते तच्र देलता ।? »< 
वही यह भी कह सकते थे क्रि-- 
“न स्त्री स्वातंत्यमहति |! 
इसी परिस्थिति में से गुजरतो हुई सारतीय मारी मे पीराखिक सुभ मे 
प्रवेश किया । इस समय तक अनेक विदेशी जातियों + शारतीय समाज! 
मे सम्बद्ध ४ सुकी थी | इल सभी की ऊंस्छृत्ियों का प्रभाव भारककी 
प्रष्ण- सपा १ए पढ़ा; पदाएरूप एक गर्व)न संस्कृति का निर्माण हतआ।,, 
जो झान संस्कृति न रहकर भारतीय संस्कृति कहलई | इस परिवर्तन के 
फणदयरूप नारे के अधिकार ओर उपको स्थिति भी परिबतित हुई ।. 
पुझष की वेयसिक सम्पि, तो ब पहले हो हो चुकी थी, झब तो उसके 
सम्मात &र सरित्र की 5गया के बहाल पुएष थे उस धर की चहारदीवाएं) 
से बग्द पर दिया | जार सध्ययुग के अन्त तक आतं-शात भाग्तीय गार।- 
शरद ५ विशास की याभग्री मात्र रह गई । उसके आए पुरुष के मयीरंजन 
का विपय बने | &छस्वे शरीर का सोनन्‍्दर्य पुरुष वे; उपयोग का प्रमुख 
प्रसाधन बना । गारी अपने प्राकृतिक स्तर$ को खो बैठी । नारी की स्थिदि/: 
' के इश्न पतन का उत्तरदायित्व समाज के निर्माता और पथप्रदर्शक ऋषियों, 
शाजनीगिशों तथा कॉवियां पर था। यहाँ पुरुष मारी को भावनाओं, से 
खुल कर खेद रहा था | इस बहु प्रक्रिया मे भारतीय समाज अपने शो, 








जहाँ नार्यिों की पूजा होती है, वहाँ देवता मिव्।स करते है |«-« 
सलुंस्पृति, .# स्त्री स्वतन्त्रता के योग्य नहीं है--मनु, + शक; तू, सुस- 
खुभान आदि, ०४०8) जिछा पत्ते | की जय 


ड़ 


8 


( 


आर ते बहुत अंश खो बेठा। तभी पाश्चात्य जातियों का आनिपत्य 
द्वेश पर इशा। | कहना ने होगा! कि भारतीय नारी के तेजोहत होने से 
शा त्र्स्‌ न प्र॥न 5 ।] ले तन ँ घड़े | खह।यता मिनत्नी । 


(३ | 
द् रशै 


बालता के इसे चूग को हवस अमिनत) स्क्‍तस्थ साइत की प्रश्ममिक के 
रूप थे बेखते ४३ क्योकि उस टासता के प्लस्वसा इथ झअपने स्थीये आतीतर' 
की शाूद आई हमने स्यगना विस्तृत? स्वरूप पहयाना | पश्चिम के सवतम्ध 
नाशी-सम्माज के लकाबोब करत दए नेश ने ह साणी एद वात $ भ॑ बन्टठ बारी 
के पीले| शरोर का ऋककीर दिया | दाधता के इंष शुग से शिय गकार 
भारताय एरुष से दा वानक शपते हुदय में आद्य-गोग्य के यए की संकार 
सुगी, जगी प्रकार सागतीश नारी ने भी शाम्म-जायति को ग्रकाश-किरणीं 
मे पकाओँप होकर प्याक खाल्ीं। स्वतम्पधता-रंग्राम मे इसी नव-जाग्रत 
शलसाए एड तारो-उतना ने सक्ति प्र भाग लिया | एक बार फिए शार- 
लीय संस्कृति ने विवेशी संस्कृति की शात्मसात्‌ > करने का सफल प्रयत्न 
किया है, और श्राव सावन्त्र भारत झपनी आालीन रुहृद संस्कृति की मींब 
पर सानवी ज्ञान-विज्ञान के झधुनिकतम विछास से लाभ उठा कर एक 
नवीय महल खड़ा करते जा रहा है। इस निर्माण में नारे का क्‍या महत्त्व 
होगा, इली पर हमें आगे की पंक्तियों में विवार करना है | 
भारत की स्वतन्त्रता अभी तीन वर्ष की बालिका है | इस बालिका का 
बर्य गढुने में मालयी समाज क गश्र्दाद्व! पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व 
यद्यपि भारत के ध्वतस्त्र होने के बाद भी भारतीय बारी श्राज भी परतन्त 
| थाम भी कवि मैशिल्लीशरण के शब्दों में इस उससे कह सकते ईैं>-+ 
खबला जीवस हाथ तुम्हारी यही कहांनी | हे 
आँचल में है दूधओऔर आँखों में पानी ॥ 4 


फिम्तु इस बास की अस्वीकार सही किया जा सक्रत, कि शाज की 


अब मन >न+ “नमन निजता जन अननिनागज न ९ लत के जवमन2+ कक 
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भारतीय नारी सचेतन ही चली है | यद्यपि अभी भी परमुसापेक्षिता २९ उसका 
प्रमुख स्वभाव दे, किन्तु पाश्वात्य वातावरण के प्रभाव स्परूप उसने शपना 
सिर ऊंचा करना अवश्य सीखा है ) किस भारत के नारी-समाज का बढ़ 
बड़ा अंग अ्र्भी भी उसी दशा में है, जिसमें बह सदियों से रहा हे । 
अशिक्षा और शाथिक दासता से दो मशथानक अभिशाप ह जी भारतीय 
नायी के जीवन का खाय जा रहे हैं | 

गांधीजी ने भारतीय नारी के उद्धार के अनेक प्रयत्त किये । नागी- 
जीवन से सम्बन्धित उ्तका एक अलग दर्शान था | किख भारतीय स्वतन्त्रता 
के पश्चात्‌ नारी-जीवत के पुनरुद्भार के लिये जो प्रयत्न सामने आये हैं, उन 
कॉग्रे स-झरकार ड्रारा आयोजित हिन्दू कोडबिलक शो कुछ शाशाजनक हे | 
वैस छानेक प्रतिक्रियाचा दी तत्व इस बिल के विरोध में भमरसक शक्ति लगा 
रहे हैं, किन्तु यदि यह माल कर चले कि यह बिज्न यथावत्‌ रुप से भी पाम 
हो जाता है तो हम यह नहीं कह सकते कि नारी के उद्धार के लिये बह 
श्रेष्ठठम प्रथत्न होगा | किन्तु इतना कहने में कोई संकोच बहीं ही सकता - 
कि हिन्दू फोडबिल हिन्दू समाज में आमूल क्रान्ति उपस्थित करणा चाहता 
है | लड़की को भी पैतृक सम्पत्ति की भागीदार बताकर उक्त बिन सारी 
को आर्थिक दृष्टि के स्व॒तन्त्र करने की ओर बढ़ता है, साथ दीक तज्जाक को 
प्रथा का अधलन करने को अनुमति देकर दो पत्नी रखने की धरना पर 
बन्बन लगा कर तथा अन्य कुछ विशेष अधिकार नारी को देकर इस बिल 
द्वारा भारतीय नारी की कट्टर दासत “क पउहुत दूर तक हटाने की चेशा 
की जा रही है । इस प्रकार शिक्षा के प्रचार, पुरुष-समाज के: झगक मनी 
घिंयीं+ की उदार-चेता बृत्तिक तथा कोडविल; प्रति शासकीय प्रयत्नों हारा 
झाज की सारतीय मारी श्रपने स्वर्ण -मविष्य के स्वप्न देख रही है | 
. हम नहीं सोच सकते कि कोई भी स्वतन्त्र समाज नारी की रचना-शक्ति 
का लाम उठाये विना जीवित रंइ सकेगा । निबन्ध के प्रारम्म में हमने पुरुष 


% दूसरे का मेह देखना, $ केन्द्रीय विधान सभा में विचाशधीन 
(मार्च १६४१ ), # (907'08 5ए289, + पकात7878, $ (५७287" 
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ओर नारी के समग्र महत्व पर विचार किया है | यों इस यही कहना 
चाहते हूँ कि भारतीय नारी समाज-निर्माण, समाज-व्यवस्था एवं समाज- 
शास्तन में कभी भी पुरुष से पीछे नहीं रही है । नारीके योग स पुरुष की 
- ऊबड़-खाबड़ »< सश्टि कल्लात्मक हो जाती है। सारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 
“हमारा समाज तभी कल्लात्मक रूप से नव निर्मित हों सकेगा, जब नारी 
अपना योग दे | क्‍या मारतीय नारी अपने समाज को एक बार फिर स्वर्ग 
बनाने का आदर्श केकर साधना करेगी ? क्या फिर मैत्रेयी, ग[र्गी, दमयन्ती 
मीरा और लक्ष्मीबाई इस सद्य-जाग्रत जाति में नव जीवन मरेंगी ? 


विस्तृत रूपरेखा 


४--समाज के दो अंग पुरुष झ्ौर नारी-- ब्रह्म और माया, शिव ओर 
शक्ति पुरुष ओर नाशी एक ही विक्रास-क्रम की स्रीढ़ियाँ। ॥ दोनों 
एक-दूसरे के पूरक | 777 एक मानसिक मैत्री, किन्तु भौतिक दृष्टि से 
उलमन | 7ए पिवृ-प्रधान और मातृ-प्रधाव समाज-विवान | ४ थीरे- 
धीरे परिवर्तन क्रम । द 

२--स्वतलत्र भारतीय समाज---उसके दो काल--] मारतीय समाज के तौन 
काल | 77 स्वतन्त्रता के दो काल | 

३--प्राचीन भारतीय समाज में नारी-ं पश्चिमी साम्राज्यशाही से पूर्व का 
काल | 74 श्राधुनिक मारतीय स्वतन्त्रता का काल | 77 वेदों में तारी 
की स्थिति--ऋचा-निर्माण | ए स्मृति कालीन भारी । ४ पौराखिक 
युगीन नारी । ए श्रार्य-संस्कृति में अनेक अन्य संस्कृतियों का मिश्रण । 
जा परुष की प्रधानता और नारी की दासता | ४7) नारी के आँसू 
पुरुष के सनोरंजन के साधन । ३5 इसका उत्तरदांयित्व ऋषियों, राज-. 
नीतिजशों ओर कवियों पर । 


४-- अभिनव स्वतन्त भारतीय समाज की पृष्ठभूमि में त्तारी--नं पाश्चात्म ' 
शिज्षा की चकाचोंध और प्रभाव | 7 विदेशी संस्कृति को ऐक बार 





>( हतपरष्री।,80पे 79 
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फिर आत्मसात करने का प्रयत्न | ॥ स्वातन्थ्य-संग्रास में भारतीय 
नाशी का योग | 

प>-वतमान आर सविष्य समाज को सागे-- बालिका स्वतन्चता का 
स्वरूप गढ़ने थे अद्धोंग का योय ।77 भारतीय स्वतन्त्रता के पश्वात्‌ 
मी नारी की परतन्त्ता-गैजिजलीशरण की यक्ति | 54 किन्तु सारी में 
स्येतनता का आभार । ७ परमुखापेज्षिता. प्रमुख-स्वभाव | ए 
अशिक्ञा आर शाथिक दासता-मारतीय बारी के मयानक खामिशाप | 

“ हिन्दू कोहविल और भारतीय नारी--ं गांधीजी के प्रयत्त | | हिंन्दू 

को बिल | 7 विरोधीतत्वों का विरोध ।४ सम्गृगतम प्रदत्त तो 
नहीं करिसु समाज मे आमूल क्रान्ति अवश्य उपस्थित करता है। ४७ 
बिल का परिचय | #/३ भविष्य को आशा । 

७-०-नारी की शक्ति, विशेषता और छाशा--- नारी कभी पीछे सहीं रही। 
पुरुष की झबइ-खाबड़ सृष्टि में कलास्मकता नारी का योग | 7+ 
भारतीय नारी से आशा) । 


अल की 


१४-मारत की पर्म-गियता 
संक्षिप्त सूपरेशा 


१-अति प्राचीन काल से धर्म-प्रियता, ३--जौवन के संपूर्ण श्रद्धों में 
व्यास-> सामाजिक कृत्य, सामान्य ब्यवह्वार तथा नित्यप्रति के काओँ में, 
३--हस अभिरुचि के कारख चिन्तन की सुविवा, देश की रम्यता, प्रकृति 
का स्वरूप, ४--इस प्रवृति का परिणाम--आर्तिकता, भाग्यवाद, कुछ 
कत्रिम-स्वरूप, ४--आधुनिक अवस्था--पश्चिमीय शिद्या ओर सम्प्क का 
प्रभाव, आधुनिक विचार-बांर, राजनीति, ६--भारतीय जीवन और धर्म, 
४७--उप्रश्नंहा र---हमारो संस्कृति पर घार्मिक छाप सर्घदा रहेगी । 


सिबन्च--भारत में यदि कोई सबसे विशेष ब्रात रही है त्तो यह है 


९ «25. 2 


यहाँ की घर्म-प्रियता# | संसार के किसी भी देश में जीवन से पर्म का इतना 
गहरा सम्प्क हम कदा[पि नहीं पा सकते | हसारे जीवन के प्रत्येक शंग में 
यह व्याप्त हो गया | ओर किसी भी प्रकार हमारा जीवन इससे शूल्य 
यहाँ हो सकता। धर्म के विशेष निरूपण का तो यह स्थान नहीं, ओर न 
हमें धर्म के स्वरूप का ही निदान करना है, हमें तो इस स्थान पर, केवल 
इतना काना हे कि हमारी सम्यता के अति प्राचीन काल से पर्म हमारे 
जीवन का से अपुख झज्ड रहा है । धर्म क्या है? इसकी व्याख्या करना 
तो झ्ञ्रासंगिका! होगा, किस्तु जिसे भी हम धर्म कहते हैं, वह हमादे जीवन 
क साथ श्रच्छी तरह पुठ्द-मित्र गया $ | धर्म का बाह्य रूप क्रियात्मक हीकर 
समय-समय पर थमेलजनितक हाॉता है। बैदिक कालीन सम्यता से ही 
अपने जीवन में घर्म का उत्कुष स्थान देखने हैं ओर मिरनन्‍्तए जीयन के 
साथ इसका खम्बन्ध अधिकार्थिक गहरा होता हुआ प्रतीत होता है ) समय 
के अभाव से हमारे ऊपर अनेक कठियाइयाँ आई, हिन्दू ब्म पर भी घोर 
अत्याचार हुए, राम आर कृष्ण का नाम तेने बाल तलवार के घाट उसारे 
गये | धर्म-परिवर्तन के उपराग्त अनेक पलोभन दिखाई दिये, फकिम्तु यह सब 
हमें अपने धर्म से बिचलित न कर सक्रा । इसका कारण है धर्म का हमारे 
जीवच में अत्यन्त गहराई तक पहुँच जाना, जहाँ से उसका उन्मूलन » हो ही 
नहीं सकता | यहा प्रकरश हमें कुछ साम्पदाथिकता की ओर ले शाता 
है, किन्तु भारत ओझीर हेन्दुल्म एक दूसरे से प्थक्‌ नहीं किये जा तकते, 
अतएव भारत 'की परम-प्रियता के साथ हमारा अ्रभिप्राव हिंखू-बम से हो 
जाता है। इसी इष्टिकोय से हम इस प्रश्त पर विचार करेंगे। 


हमारे जीवन के प्रत्येक अड्ठ भें धर्स पूर्ण रूप से व्याप्त है। बच्चा जब 
से गर्भ में शाता है और जब तक पंचत्त + को प्राप्त करता है घर्म उसके 
साथ-साथ रहता है, फिसी भी अबसर पर.पर्म उसे छोड़ता नहीं) हमारे 
जीवन के प्रत्येक गहत्वपण , शक्ष को संस्कार रूप मे घमे से सम्बन्धित किया 


आन + जिजजज «४-० ४०अनजओननि-++न+ २+०-०«००++-०* आन ल 5 जननी भिनत- ४3 लत प5 न ललेब+-- नल तनतनसन>«+ न चलना 


# धर्म को बहुत प्रिय कमाना, प्रसंग से बाहर, के दिखाई देवा, ' 
»% उखाड़ना,. + मझँत्यु। ््ि , 
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गया है । ग्र्माधान से लेकर अन्त समय तक १६ सुप्रसिद्ध संम्कार# ई, 
जिन्हें हम यथोचित रूप में मनाते है। जीवन का कोई भी महत््यपूर्ण कार्य 
किसी न किसी प्रकार के वार्मिक कृत्य से खाली नहीं। इतना ही नहीं, 
धामान्य व्यवहार और नित्य प्रति के कर्तव्य में भी धार्सिक अधभिरुचि और 
ग्रद्मति प्रस्तुत रहती है) स्तान करने के पूर्व यह मन्त्र बोलना चाहिये; 
शैय्या परित्याग करते समय इस मन्त्र का उच्चारण हो; प्रस्थान करते 
समय शअ्मुक मन्त्र का पाठ होना कल्याणकारी है, किसी कार्य को करने के 
पूर्व इस प्रकार ध्यान करना चाहियें। मोजन से पूर्व और उपराब्त के ये 
मन्त्र हैं। सोते तथा जागते समथ इन विभिन्न मन्ह्रों का क्रमशः उच्चा रख 
करना चाहिय--इस प्रकार अन्य भी सभी क्रिया-कलापों को धामिक रूप में 
ढाला गया हैं ओर एक धामिक हिन्दू का जीवन धर्म का ही प्रतिरुष हो 
गया हैं | एक बात हमें इस स्थान पर स्वीकार करनी पड़ेगी कि इन गन्‍म्वों, 
श्लोकों एवं प्रार्थना के द्वारा कई प्रकार की बातें साध्य हैं। कुछ के द्वारा 
हमारे सामने कुछ अनुकरणीय। उदाहरण उपस्थित किए नाते हैं, किम्हीं 
के द्वारा काम में जल्दबाजी करने को रोका जाता है, कुछेक इसमें किम्हीं 
पर्व बत्तान्तों का स्मरण दिलाते हैं, जिनके हारा हमें जीवन में उत्साह और 
आशा प्रास होते हैं। किन्तु हमका जो सामान्य रूप बने गया है तथा 
अज्ञान के कारणु जनता ने जो मनमाना रूप बना लिया है वह हमारे लिए 
झनेक अवसरों पर हानि खौर निराशा का कारण बन जाता है। किसी 
भी बात को करने के पूर्व हमें उसके तथ्य पर, उसकी वास्तविकता पर 
ध्यान देना चाहिये ओर इसके लिए सच्चे शान की पक्रावश्यकता है | 
सच्चे ज्ञान की प्रष्ठभूमि पर ही हम सब बातों का यथार्थ अमिप्राथ समर 
सकते है 

, इस अभिरुचि के इतनी अधिक मात्रा में होने के कई कारण हैं। 
हमारे देश में बिन्‍्तन#$ की' सुविधा रही । सीवस-यापना[ इतनी कठिन 
समस्या न वन सकी जितती अ्न्यत्र; प्रकृति का हम मारतीयों वें; ऊपर परम 





# गर्माधान, सीमन्तोन्नयन, जन्म, करशवेघध आदि, 7 अनुकरण करने 
योग्य, $ सोचना, मनन ध्यान करना, | जीवन बिताना | 
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अनुमह रहा, नित्य प्रति की आवश्यकतायें थोड़े ही परिश्रम के पश्चात्‌ 
सरलता-पूर्वक पूर्ण हा जाती थीं | ऐसी अवस्था में हमारे पूर्वजों को अनेक 
समस्याज्रों एर विचार करते का यथेष्ट अवसर मिला | उन्होंने जीवन के 

नेक अज्ञा का ही अध्ययन नहीं किया, वश्न प्रकृति फे विभित्र पदार्थों 
को देखते-दुखते उत्त पर ग्म्भीरता-पर्वक विवार किया और आपध्यपत्मिक 
पत्च की खष्टि हुए । जोकिक विषयों से पारलोकिक प्रसगों तक अच्छी तरह 
अध्ययन किया गया। आत्मा और परमात्मा का प्रतिपादन हुआ तभा 
इनके पारस्परिक सम्बन्ध द्वारा धर्म की प्राशु-प्रतिष्ठा हुई | यह प्रकरण 
इतना रुविकर मिद्ध छुआ कि हमारा सम्पूर्ण जोवन धर्म-मथ ही गया | 

मारे देश का रम्यता॥ भी हमारी इस प्रबृद्धि मं सहायक हुई | जब हमसे 
प्रकृति के श्नेक रम्य रूपों को देखा तो यह स्वाभाविक ही था क्षि इमने 
उनका उत्पन्न तथा विकसित करने वाले का झूय और अस्तित्व जानना 
चाहा, इससे ही धरम की रूपरेखा बनी जो हमारे जीवन में निरन्तर समाती 
गई | 


धरम की इस प्रवृति का परिणाम अनेक झपों मे लक्षित हुआ | भारत 
की शास्थिकता॥३ पु पर विश्वास इसी ग्रव्नत्ति का परिणाम है | जब हम 
प्रकृति के अनेक सोम्य-रूपों को देखते हं तो हमारा ध्यान उनके कर्ता की 
झोर जाता ४ जो हमें आए्तिकता को ओर श्रग्रतर करता है| भारत में 
जो भगवान्‌ में अत्यधिक श्रद्धा) और विश्वास है वह इसी प्रदृुत्ति के कारण 
हैं । सम्भव है हमारे देश जैसा धार्मिक वातावरण अन्यत्र कहीं न मिलते । 
साथ ही भागशवादः भी अपनी पूरी शक्ति के साथ भारत में व्याप्त रहा 
और अनेक अवसरों पर मन्त्र का कार्य करता रेहा। अवश्यम भाविनों- 
भागी !$, 'होइडि  सोश जो रास रुचि राखा' इस प्रकार की उक्तियों की 
ओर लोग शाकर्पित हुए और कुछ महात्माञ्रों मे तो यहाँ तक कह डाला 
अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम। दास मछूका कहदि गये सब के' 


# उत्पन्न हुआ; $. सुन्दरता, $ भगवान्‌ को मानना, /-साग्य पर ' 
विश्वास कश्ना, $ द्वीने वाला अवश्य होगा | 
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दाता राम ॥ % आलसियों का यह सस्तच भाग्यवाद का ही पर्णिम हे | 
यद्यपि हमारे शास्तों और उपनिषदों ने कर्मश्यता की ओर काफी स्यान 
देलाया और गौता का उपदेश तो कर्मयोग का शरतियादल ही है, फिर भी 
भाग्यवाद की गहरो छाप सिर ते सकी आर इसका कुछ दृष्परिशानम 
अवश्य हुआ । वेसे इमारे यहाँ निश्वए बैठने के शिए कहीं छहीं कहा 
गया आर उद्योगी पुरुपसिह क लिए ही लक्षगी को पति बताई गई है )< । 
कर्म के अनेक अज्ञों का प्रतिपादन होते होते कुछ कृत्रिम झूत थी इमारी 
संस्कृति में सम्मिज्लित हो गये। बाह्य श्राडम्बर, फाड़फूँक, अन्प-विश्वास 
नथा अनेक देगी-देबताशों फी कल्पना हो गही। धर्म का रूप बहुन तुझ्ु 
सिक्ृत बन गया, जिसमें धर्म की वास्तविवाना लुप्त होने लगी। हंगारे आज 
ते; बे में ने जाने कितता आडहम्बर झोर अवाड्छुतीय ये मेर 
गया है | 

चमीय शिक्षा और सम्पर्क पे साथ हमारी अनेक मंम्थाथों8 में 
परिवर्तन हुथा । हमारे वर्ग के ऊपर भी इसका प्रभाव पढ़ा। पह्टिचयी 
साहित्य और संख्कृति का अध्ययन कर इमने बहुत-ली नई बातें सीखीं 
ओर पूरानियों की विस्थुत कर दिया। पश्चिम की चकाचौघ ने हमारो 
आध्यात्मिकता का हास किया हे और भोतिकता को जीवन में उद्धतर 
स्थान दिलाया है। किसी समय द्विजजाति मात्र भें सम्ध्यायन्दन अविवार्स 
निल्यकर्स समझा जाता था, आज की मम्यता ने इसमें अनेक बाधायें उप- 
स्थित कर दी | चौके में भेज करता, मनिद्रों मे दर्शव के लिए जाना, 
हमारी धार्मिक भाषा-संस्कृत की शिक्षा, क्मकाएंड के अनेवः अक्त, भार 
तर्पणु, वैवाहिक कृत्य ग्रादि सभी पर पश्चिमी सम्यता ने श्पर्मी छाप लगाई 
और मारत के उच्च शिक्षा-यात्त व्यक्ति अपने को साधब बनाने में? गौरव 
का अनुभव करने लगे | श्राधुनिक विचार-धारा ने हमारी धार्मिक 
भावनाओं की बहुत परिवर्तित क्रिया है। साम्बवाद आदि राजनेतिक 





& मलूकदास कृत, | बिना काम के, 9८ डद्योग्रित पुरुपसिह- 
म्रपैति लक्ष्मी! आदि, $ 7786#/078, ६ पश्चिमीय लोगों की तरह: 
 शइले में । ; :4 
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विचार पारा भी भारत को धर्म-प्रियता के विरोध में ही खड़ी है | श्राज 
धर्म के; अगेक शब्बों को, राजनैतिक नेताओं द्वारा साम्मदायिकता के रूप 
में देखा जाता है। हिल्दू-यर्म में साम्पदायिकता के लिए स्थान नहीं है | 
जी परम बसुथा! भर को 'कुठ्धम्बॉक के रूप में देखता है, पशु-पत्ती, चर-आझचर 
सभी प्राणी और पदार्थों मे अपनी आत्मा को छाया ही देखता ऐ, उस पर 
साम्यदाबिकता का अ्रभियोगक लगाना सत्य स्रिद्ध नहीं किया जा: 
सकता | ह 

हमने ऊपर देखा कि भारतीय जीवन ओर पर्म अमितकाल से ज्ञाथ- . 
साथ नले है, कोई भी शक्ति उन्हें शाज तक शलग नहीं कर सकी | परम 
इमारे जीवन में इतना सिल्ल गया है कि इस सामान्य क्रिया-कल्नाप और 
परम को अलग-अलग कर ही नहीं क्षकते। सारे ससार म॑ विवाह एक 
सामाजिक इल्य है किस हमार यहाँ घार्मिक, सन्‍्तानोंषपत्ति, छोरकर्म,; 
सस्‍्ताने, उस वारण, स्त्रीके आज्ञारां, विद्याध्ययन सभी धार्मिक ज्लेत्र के ; 
अन्तर्गत ही शिए जाते हैं । इसारे जीवन का कोई भी कार्य धर्म से अलग * 
हीं। इसका एक तो यह परिणाम हुआ कि इल सांसारिक पदारथथों में 
इसारो श्राशक्ति बढ़ी नहीं, हम इन्हें माया का रूप ही समझते रहे | दूसरे 
हमारे यहाँ कार्यों को बहुत कुछ निम्रस्ित कर दिया गया । अलेक प्रतिबंध . 
पैसे लगा दिये गये जिनके कारण समाज में व्यवस्था श्र गम्भीरता स्थापित : 
रह शके । सम्पूर्ण प्राणियों में अपनी ही प्रतिच्छाया देखना, अम्य क्री की : 
ओर दृष्टि भी ने करता, तामसीई मोजन का परित्याग करना, छूर्थोंद्य तक | 
मे सोना ये धर्म सम्बन्धी बातें मानी गई हैं, इनमें धर्म आयोजित कर दिया. 
गया है। अतः धर्म की भावना से प्रभावित होकर हम यह कार्य नहीं 
फरते । बहुत से कर्तव्यों 'का विधान तथा अनेक कार्यों के करने, का 
, विरोध धर्म की सीमा में रखकर मर्यादा को बहुत कुछ आश्रय मिला । 
' बहुत कुछ जेश हुई कि धर्म और समाज को अलग-अलग समभा 





$ बसुवव कुठुम्बशम!, # अपराध, इलज्ञाम, । सौमांग्यंवती के शक र- 
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जाय, किन्तु यह सब कुछ ने हो सका | अभित काल से जीवन झौर धर्म 

पनिए्ठ रूप से सम्बस्धित रहे हैं और आज मी हैँ | हमार जीवन के शछ्न 

प्रत्थंग पर जो धार्मिक छाप है वह इतनी गहरी है कि उस कोई भी बाद्य 

कारण नहीं मिटा सकते | हिन्दू-धर्म ओर समाज के ऊपर अनेक प्रहार 

हुए, विदेशी और विधर्मी झ्राक्राव्ताञोंफ के क्ररतम आक्रमण हुए, परन्तु 

हिन्दुल्व नए गह्ीं शो राका | हिन्दुओं की पर्म-प्रियता अज्लुगण रही और 

आन मी वद्दी।स्थिति है । विदेशी सरकार के प्रस्थानोंपराम्त# इधर कुछ 

अधिक ही प्रव्नत्ति हो गई है, कोई भी कारण इसे कम नहीं कर सके | 

विस्तृत रूपरेखा 

“अति प्राचीनकाल से धर्म-प्रियता--ं भारतवर्ष की विशेषता थहाँ 
की धर्मग्रियता है। ।| वेदिक काल से अब तक इस गब्ृत्ति में कमी 
नहीं हुई | 77 अनेकानेक विरोध ओर शअ्रत्याचारों के होते हुए भी 
ज्यों की त्यों। +ए भारतीय धर्मप्रियता से हिन्दुओं की धर्मप्रियता 
का अ्रभिषाय । 

२--जीवन के सम्पूर्ण अंगों में व्यापत--ं सामाजिक कृत्य धर्म को भावना 
से परिपूर्ण | 77 हिन्दुओं के पोड़श संस्कार । य प्रत्येक कार्य के लिए 
मंत्र और उनका धर्म में स्थान | ।ए घाभिक भावना के हारा समाज 
का उपकार । ए जनता ने जीवन में धर्म के स्थान को मनगाना 
रूप देने की चेश की । एा सच्चे ज्ञान की पृष्ठभूमि पर इसे देखना 
चाहिए | 

१--इस अभिरुचि के कारण--] चिन्तन की सुविधा--जीवन-बापन का 
प्रश्श इतना कठिन और गहरा नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति ह 
आखशानी से । ४ देश की रध्यता--प्रकृति के सुरदर पदार्थ हमें इस 
ओर ले चलने में सहायक हुए । 77 प्रकृति के स्वरूप को इसने देखा 
ओर उसके कर्ता का ज्ञान प्राप्त करता चाहा | 7ए. इस प्रकार धर्म: 
प्रियता. जीवन में आई । ' 
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हमला करने वालों, # जाने के पश्चात्‌ | 
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४--प्रज्नत्ति के परिणाम -] आपस्तिकता को भावना, भगवान्‌ पर विश्वास 
हुआ | 77 माग्यवाद का जोर--किस्तु पश्रमपूर्ण रूप में ग्रहण किया 
गया | 7| माग्यवाद आर कर्मयोग--कर्मयोग की प्रवाचता। ४७ 
कुछ कृत्रिम रूप--अन्धविश्वास, अनेक देबी-देवता, झूठा कर्ंकाणओ 
आर आइडम्बर | 

प-+आधुनिक अ्रवस्था-- पश्चिमी शिक्षा ओर संस्कृति का प्रभाव । 
 उच्चशिज्षा का प्रभाव जो अंग्रेजी माध्यम हारा हुई | 77 आल्या< 
ल्मिकता का हास--पश्चिसी चका्चोंध के कारण। [४ हमारी 
व्यक्तिगत शवश्यक वस्तुओं से अरुृचि | ए आधुनिक विचारधारा 
का ग्रभाव। ४ राजनैतिक वातावरण--साम्यवाद आदि। 
शा साम्प्रदायिकता के रूप में देखना--यूह दृष्टिकोश भ्रामक है । 

६--भारतीय जीवन और धर्म--| हमारें जीवन के प्रत्यक अक्ष में व्याप्त | 
0 हमारा सारा क्रिया-कलाप धर्म का अंग्रमात्र---सससे अलग कोई 
कार्य नहीं। 3 लाभ- सांसारिक पदार्थों में आसक्ति न होना, 
व्यवस्था, मर्यादा-रक्षा, अनेक दुगुणों से बचना, कर्तव्य में 
आसक्ति | 

७--उपसंहार--] हमारे जीवन और संस्कृति पर धार्मिक छाप सर्वदा 
रहेगी। 7 जीवन और धर्म का अत्यन्त गहरा सम्बन्ध है ||; 
विदेशी सरकार के जाने पर इस ओर अधिक प्रवृत्ति हुई है | 


१४-गंगा की गोद में 
संक्षिप्त रुपरेखा 


( १.) प्रस्तोवना--गंगा की महत्ता। (२) गंगा-सस्‍्नान । (३) 
: किनारे के दृश्य और अनुभव | (४ ) प्रमोव । (४ ) एक विचित्र. दर्शन. 
(६ ) लाभ | ( ७), उपंसंहार--+ 


६. क०. 0) 


“गंग सकल भुद मंगल मृला | 
मब सुम्ब करनि हृरमि खब सला || # 


गुएय सलिला[ भगवती शागीरथी को महिमा छाए हे। बंद केवल 

आबुकता ही नहीं, इस युक्ति के पीछे विशवान आर अनुमब छिपा हुआ है । 
यदि हस गंगावतरण+ का प्रसंग देखते हैँ तो हभे विद्वित होता हैँ कि 
इस भूमि पर गंगा का अ्वतरणु उद्धार के ही देंतु हुआ । आज के थुर 
में भी असंख्य नरमारी गंगा का दर्शन, पान और स्नान करते के छत 
' ज्भ्बी-लम्वी यात्राएँ करते हैं और माता की गोद में जाते ही वर्शवातीत 
आनन्द का शनुभत करते हैँ | गंगा को अत्यन्त महत्वशाली माना गया 
है | तैस तो गगा साता' शब्द प्रचलित ही है किन्तु शपथ के हेतु, धर्म 
का प्रतिरूप दिखाने के लिए. भी गंगा अथवा गंगाजल का प्रयोग किया 
जाता ४ । वस बवी-देवताओं को बातें हम बहुत सुनत हँ--कुछ लग इन 
पर विश्वास करते हे कुछ नहीं, किन्तु यदि प्रत्यद्य दर्शान करमा हो तो 
पवित्र जाहृवी३ का दर्शन कीजिए | प्रत्यक्ष फल देने वाली देवता 'गगा! 
ही है। लहरों को देखने से ही मन के सम्ताप बुर होते हैं और अल का 
पान करने पर ती मत आनहद ओर उम्रग से परिपृरित ही जाता है। 
'पूज्य चरण गोसाई' जी ने बताया-- 

राम बिल्लोकहिं गंग-तरंगा। 

देखि हॉहि दुख दारिद भंगा॥ 

सज्जन कोन्ह' पंथ श्रम' गये । 

शुचि जल पियत मुदित मन भर्येक || 

आर इसी प्रकार गंगा की महिमा का वर्शन करते हुए सारतेरदु हॉरि 
शचन्द्र ले कहा--- 
“दर्शन सज्जन पान जिविधि सय दूर भगावत |” 





# राम चरित मानस! से, ॥ गंगा का एथ्वी पर आना, # जह , को 
“पुन्नी गंगा । 


( णझप.. ) 


विश्दृत रुपरेशा 

श्च्चांग को महता नं हिनद-संम्कृति में स्थाग-+ गंगामाता, गंगा-जल।) 
॥ प्रत्यत देवता । ॥| जल का प्रमाव | (४ दर्शन, मज्नन, पान आदि 
का फला | ५ भागजीय खिन्तन में । 

२-“गंगाम्तान-- एक पकित्र धार्मिक कृत्य | ॥ विशेष पर्बों पर स्नान । 
॥4 तीर्थ-म्बल | 40 एकास्ल का रगणीय सेवन | ए समान का आनन्द 
४ प्रभावकारी स्तान । 

- णाकियारे के दृश्य, छमृशय--! जलसोत, गौकाये, भक्त, यात्री, पशु, 

पत्नी, सन्त, महाला। पूजन आदि॥ || सत्संग |7| सुन्दा विचारधारा, 


ह्‌ ५ भ्ि स्‍थ ज र ७ 
'. पायीन वृक्ञास्त, पौराशिकि कथाएँ। १४ कर्तव्य का उपदेश-अनेक 


. समज्याशों का हल | 

“|यथाबननं शरीर, मत शरीर छात्या पर प्रभाव। मां संस्कार और 
विश्वात का स्थान ! ॥॥ उन्नति के लिये उपथुक्त साधन । 

५०-»विजिनच्रदर्शन--+ सस्त-महात्मा आदि उच्चकोटि के जीव | ।। जल-जीच 
प्रकर आदि | ॥] एक विशेष मकर का वर्णन | 

६---लाभ  लौकिक, पारलोौकिक | ] सत्संग, रमणीय प्राकृतिक दृश्य | 

' वी आनन्द, भावनाएँ, जागति | 

७-+उपसंह।र--नं वर्तमान में उल्न्न चू टियाँ। | उनका निराकरण | माँ 

सुन्दर वातावरण का प्रसार । 





१६-/कहों कहाँ लगि बांध बढ़ाई । 
राम ने सकहि नाम गु]न गांई ॥! 


संक्षिप्त रूपरेखा 


१-नाम शब्द का इतिहास, अर्थ, २--राम-नाम और सन्त कवि, « 
३--प्रस्तुत अद्भं चौपाई का प्रमंग, ४--रामे-्नाम और मानस, विनय, 
आदि में, $-व्यावहरिक तथा मनोवैज्ञानिक हंष्टि से भहर्वें, . 


है 


६--“ नाम में वास्तविक सावना--अ्राघुनिक संकीर्तस, रामध्वनि शा 
सास झोर समाज | 

निबल्‍्ध--श्रार्य सभ्यता मे नाम! शब्द का विशेष महत्त्व है| अनादि- 
कालक से ही यह शब्द प्िन्दू-सभ्यता तथा संस्कृति का रक्क रहा है। 
हिन्दू-समाज तथा सभ्यता के ऊपर अनेक आक्रमण हुए, किन्तु नाम ने 
ऐसी निराशा के समय सर्वदा आश्रय और शझाशावादिता। का संचार 
किया | 

नार्मा शब्द किस प्रकार इतना विस्तृत हो गया! इस शब्द का 
वास्तविक तात्पय क्या है! इस प्रश्नों का उत्तर विकागवाद से सम्बन्ध 
रखता है। मशवान के प्रसन्न करने हेतु प्रथम युगन्सत युग; में ध्यान! करते 
थे । यह ध्यान केवल सगवज्ञाम स्मरण मात्र ही नहीं होता बरस सम्पूर्ण 
बाह्य एवं आन्तरिक प्रवृत्तियों का निरोध कर उन्हें ब्रह्म की शोर केन्द्रित 
करना होता है। मायामय प्रकृत जगत्‌ से सम्बन्ध चिच्छेद कर सत्‌ , चित , 
आनन्द को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है | इस युग के उपराब्त डिलीय 
युग में ध्यान का स्थान वेद-मन्जों ह्वारा। किय जाने साले यज्ञों मे दिया | 
इस सन्त्रों भें भो भगवान की प्रशंसा ही थी और उपकी प्रवोषिशि सत्ता का 
विवेचन | यज्ञों का समय भी बदला, भगवान का ध्यान-मातन्न लोगों को 
आश्र्यकारी प्रतीत नहीं हुआ, चज्ञों से भी वे सन्त॒ष्ट नहीं हुए, भगवान के 
निशु ण रूप को मगुण करने की चेएा। की गई । अवतारबाद का प्रचार 
हुआ और सांथ ही पूजा का भी श्रीगराश | भगवान की प्रतिमा बनाकर 
पूजा की जाने लगी । गोध्वामीजी मे संक्षेप में ही कह दिया-- 

ध्यान प्रथम जुग मख्त% विधि दूजे। 
द्वरापप परितोषत प्रश्ु॒ पूरे || 

समय का फेर, कुछ ऐसे कारण उपस्थित हो गये कि ध्यास, यज्ञ, 
पूजा तीनों में कठिनाई अतौत होने लगी | ध्यान के लिए श्यावश्यकता है 
एकांग्र चित्त को, यज्ञ और पूजा के लिए. साधनों की, समय झौर स्थान 





# अति प्राचीन समय से, 4 00 9777977. ; ये युग प्रसिद्ध चर युग 
हो सकते हैं अथवा हिन्दुत्व के विकास युग, $ रोक कर, # अज्ञ । 


५ कम | 


फी; किन्तु जमाना बदल गया, अनेक अ्रत्याचारी लोग इस बराघाम पर 
धार्मिक पुरुषों के ऊपर अत्याचार करने लगे । ध्याव-मग्न पुरुषों को 
सताना, गशों को विध्वंस करना तथा मूर्तियों को नष्ट कर पूजा-सामग्री को 
फेंक देना नित्यप्रति की बातें होने लगीं। झब आवश्यकता थी ऐस साधन 
की, जिसमें बाह्य कर्मकाश्ड, किसी भी प्रकार का आडम्बर आदि सम हो, 
कोई सिश्चित सगय अथवा स्थान भी अनिवारय ने हो । 
इन सारी श्रावश्यक्रताओं को पूर्ति केबल एक शब्द ने कर दी शझौर 
बह शब्द था “नाम । कुछ लोग इसे “तोडहं3/ शब्द का रुपान्तर बताते 
हैँ और कुछ “राम” का पर्यायवाच्ी, किल्‍्तु साधारण अर्थ में जिस प्रकार 
हसका उपयोग 'होता है उसके अनुसार ते नाम! शब्द का अन्तर्गत कोई 
भी अवतारी झा सकता हैं। भगवान के सहझों| नाम हैं, उनमें से कोई भी 
इस कोटि में शा सकता है | 
नाम! के उच्चारण में मक्ति, विवक, ध्यान, शारीरिक शुचिता, एक्रान्त 
शादि किसी भी प्रकार की झ्रावश्यकता नहीं है। चाहे जहाँ, चाहे जब, 
जिह्ता पास है, ग्थवा मन में ही अपने इंप.्पन नाम! का उच्चारण कीजिए 
जी आपका कल्याण होने में कोई सन्देह नहीं है । 
लहिं कलि करम ने भगति विवेकृ। 
राम नाम अवल्लम्बन एक ॥ 
भारययें. कुमार्ये अवख सन बसहूँ। 
नाम जपत संगल ददिसि दसहें।॥' 
यों तो प्राचीन काल में भी नाम का सहत्व यथेष्ठ था, किन्तु सम्त 
कबरियों के समय से इंसका महत्त्व स्पष्ट देखने में झ्राता हैं| कबीर, नानक, , 
दादू , सुन्दरदास आदि सन्‍्तों ने नाम की सहिमा गाई है। वे 'नाम शब्द 
को 'पतनाम' या अह्नम' के लिए प्रयुक्त करते हैं | - | 
लूटि सके तो लूधि ले, 'सत्तताम' की लूट | 
पीछे फिरि पछिताहुगे, प्राण जाहि जब छूट ॥! ह 
इन संन्त कवियों तक नाम निगु ण॒ ब्रह्म का हो गोतक रहा | सास 


$ बहा जीव का ऐक्य,, । विष्णु सहस्त नाम, गोपाल सख्त नॉम | 
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'सतनामा, हसा, अहाँ, एरमात्मा निगुण ब्रह्न के ही पर्योथयाली थे, 
किन्तु इमक पर्चात सखगुण मार्गी, राम।श्रयी ओर कृष्शाशअ्यी कवियों ने 
जाम! के साथ अवतार बगुण बहा का गिश्वल॒ दर दिया। विशेषतः राम- 
मार्गी सक्त और कवियों भ॑ तो नाम! का अत्यधिक्ष प्रधार हुआ | यह 
प्रचार इतना बढ़ा कि आज मी सर्वत्र रामनामों सुनाई पड़ता है| यह 
सास सत्य समझा जाता है आर इसी की मधुर-ब्वनि के साथ हमारी 
जीवन-लीला भी समात् हो जाती है | 

स्वुत शद्ध चोपाई भें तो कवि ने नाम का महत्त्व राम से बढाया 
ही नहीं प्रत्युत नाम की भाटिया गाने से राम की मी असमर्श सिद्ध कर 
दिया है। 'रामनाम का प्रसन्न तुलमीदासजी ने मानस के बालकाश्छ के 
प्रारम्भ में विस्तृत छप से लिखा ४ ओर वहीं यह प्रसक्ष है। इस सम्बत्ध में 
कवि की सक्तियाँ श्लौर विषय प्रतिपदन की विधि मनन करने योग्य है | अक्षा, 
शिव शभी “नाम! का स्मरण करते हैं। शिवजी ने बताय[--- 

राम रामति-रामेति, रमें रामे मनोरम | 
सहसश सलाम तत्तल्यं, रामनाम वरानने ॥ 

अन्य सभी नामों से 'रामनाग? अधिक है, इस बात को भी कवि ने 
युक्ति पूर्वक सिद्धू किया है। अरण्य काणड में नारदजी ने भगवान्‌ राम से 
वरदान माँगा था+-- 

“राम सकल नामन ते अ्रधिका | 
होहु नाथ अध खल गण बचिका ॥? 

जब भगवान ने तथास्तुक कष्ट दिया, तब फिर 'रामनाम!' के सर्वश्रे 
होने में कोई सन्देह रह ही नहीं जाता । 

राम का नाम गशेश'जीई को सर्व प्रथम पूजा दिलाता है-- 
प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ! । उलदा नाम जपतना भी कल्याणकारी 


होता है--- 


# 'एबमस्तु मुनि सन कहेज कृपा सिन्धु रघुलाथ', $ राम” नाम लिख» 
कर परिक्रमा । 





( यह ) 


उलटा नाम जपत जग जाना । 
बाल्‍्मीकि मे व्रह्म समाना ॥ 
शोर यहाँ तक--- । 
राम नाम कहि जे जमुहाँठी | 
तिनेहि न पाप पु समुहॉर्ड |) 
राम के भागों ओर “रूप' में भी कोई अन्तर नहीं है- 
ताम रूप दो ईस उपाधी। 
फिर भी-- 
ह द्खिद्य रूप नाम शआापषीना । 
रूप ज्ञान नह नाम बिहोना || 
भगवान्‌ के सिगु णु और सणुझ दोनों रूपों से भी बढ़कर नास है-- 
अगुन सा|न दुई बरढा सहपा | अकज अगाव शवत्रादि अनूपा || 
मोर मत बढ़ नाम दुहू ते । किए जहि जुग लित्र बश्च तिज छूते॥ 
कारण नाम से 'आगु्शा सगुणा दोनों प्रकार के झप सुगम दो 
जात हैं । 
इस प्रसंस में कबि ने नाम! को महता का भी वर्खन किया है । 
राम ने एक तप्सवी कीखछी (अहिल्या ) का उद्धार किया, 'गाम! ने 
करोड़ो दुष्टों का सुधार किया। राम ने शिवजी का पनुष तोड़ा, ताम संसार 
के भ्रम का नाश करता है; राम ले भालू, बन्दरों की सहायता से बड़े 
परिश्रम के पश्चात्‌ सेतु! बॉँवा, कित्तु-- 
नाम लेतु मव सिंघु सुखाहीं ।* 
नारद, प्रह्मद, श्रूव# और यहाँ तक कि महापापी अजामिला भी 
राम के नाम का प्रभाव जानते हैं। थे सब नाम' के प्रभाव से ही इतनी 
उच्च कोटि को फहुँचे । तभी तो कवि यह सिद्ध करने में समर्थ... 
हुआ कि--- पक ह । 
9० कहों कहाँ लगि माम बढ़ाई 
राम न सकहिं लाम. गुम गाई ॥* 
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# प्रसिद्ध भरायद्भक्त, नारायण नाम खेने से मुक्ति। 


( ६० ) 


रामनाम' का ग्रमाव वैसे तो पहले से ही था | किस्तु-- 
कलियुग केवल नाम अधारा [' 
कलियुग मे तो अस्य कोई भी साधन नहीं है, केवल-मात्र यहों साधन 
हे | किसी भी प्रकार गिगनासं लिया जाय, सर्वदा मंगल होगा | विनय 
पत्रिका में मी गोध्वामीजी नाम को बड़ाई नहीं भूले हैं। किन्तु नाम का 
जो वैज्ञानिक विश्लेषण मानस के बालकाएड में मिलता है, जो तकयुक्त 
अक्तियाँ वहाँ उपलब्ध हँ--अन्यत् नहीं । 
लि जाम कामतर शाम को | 
दल।नेहार दार्दि हकाल दुख, दोप घोर घन-धाम को ॥ 
क्रहन सुवीरा महेश मशतम उल्टे सूध्रचे माम को। 
बुलभी जग जानियत नाम ते सोअ ने कूच मुकास को ।र् 
“+विनय ० 
सम्पूर्ण कामनाश्रों से ह्वीव राम-भक्तों को भी इसकी आवश्यकता हैनाा 
सकज ऋधना हीव जे, गास-अगति रस लीन । 
नीम प्रेम पीयूष हद, तिनहूँ किए सत्र मौन ॥+ 
भगवान्‌ ने उल्दत्या का परायश्विल भी राम ताम ही बताया है 
ब्रद्महस्थ।सहखत्य परायश्चित वदामि ते। 
मुच्यते कोटि ह॒त्याम्यों जप्नाम सहखक्रम || 
इसमे अधिक राम-नास की महिमा के सम्बन्ध में क्या कहां जा 
सकता है। इसी स्थान पर सम्त कवि कबीर की यह उक्ति भी उल्लेख- 
नीोय शै-- । 
सपलेह बर्राई के धोलेहु मिकसे नाम। 
वाके पद की पैतरी मेरे तन को चाम ।॥ 
इस प्रश्त पर तनक लौंकिक और व्यावहारिक दृष्टि स मौ विचार करना 
असंगत न होंगा। लोग कहते हैं नाम! रटने से क्‍या होता है--हाथ 








में भी। 
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सुमरनी पेट कतरनी ।' ऐसे लोगों से परसात्मा बचावें। इसका उत्तर कबीर 
ने इस प्रकार दिया-- 

माला तो कर में फिरे, जीम फिरे मुख माँहि | 

मनुआ। तो चहुँ दिखि फिरे, यह तो मुमिरत नाँहि ॥ 

तम्पयता की शावश्यकता है । आरण्म भेंतो भाव, कुशाव, 

आनख' इत्यादि हों सकते हैं, किन्तु किसी भी वर्छ से मनुष्य का दृढ़ 
समा बुछ ऐसी शक्ति रखता है कि उस वस्तु में निजल्ध का भाव आने 
लगता दै--गोस काने लगता है। “रामनामा का भी यही हाल है | 'नाम' 
स्मरण किया जाये, क्रिसी रझूथ में अप किया जावे, प्रेस की गात्रा बढ़ने 
लगेगी, फिर आनन्द प्राप्त होने लगेगा, तदरुत्तर उसमें अद्धा होगी और 
जाप! का आधिक्य ! 


नाम को मनोवैज्ञानिक कसौटी पर भी कसा जा सकता है। कहते हैं 
किसी भी वस्तु था व्यक्ति का स्मरण करते से तत्ताम्बन्धी गुणों की वृद्धि 
होती है | गदि राम! नाम प्रतिह्षण जिढा पर है, यदि ठथर कुछ तलल्‍ली- 
नता हे तो अवश्य डी राम के चरित्र का वुछु प्रभाव पड़ेगा | जहाँ मनुष्य 
प्रभावित हुआ फिर उसका मार्ग ठीक है। एक ओर भी पात है; क्रोई 
मनुष्य यदि एकान्त में उद्योग-हीन बैठा है तो अंग जी उक्ति के श्तुसार 
उमके मस्तिष्क में पुरी घारणाये उत्पन्न होंगी। ऐसे समय यदि “रमनास! 
या शिव नाभ! का नुसखा याद दे तो मनुष्य कमी बुरी घरार्णाश्रों का 
शिकार नही हो सकता है। इन्द्रिय विषयक वस्तुश्रों को देखने से मस्तिष्क 
में शिकार, उद्यम हो जाते है, मदान्पता छा जाती है, ऐसे समय 'नाम- 
जञप मिश्चय इन्द्रियों के जाल से बचावेगा । | क । 

युद्ध में उत्साह दिलाने के लिए, संघर्ष में बिंजय प्रात्ति के देत, धनधीर 
' बीहक बन में, भूत-पिशात्रों से डर के समय नाम के अतिरिक्त अन्य कोई 
सुगभ साधन नहीं होता | धर्म के भावों का स्पष्टीकरण नाम के हारा 
अच्छा होता हैं |. 'नाम'-स्सरण ओलसियों का.हो मनन नहीं; कर्मस्यों को 
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भी कर्म में सफलता प्रदाव करता है, हमारे मन को शाशा और उत्साह 
भे परिएूरित कर विजय-ओऔक दाएम कराता है | 

सलाम का सहत्]व और प्रभाव इस बाद के जिए किचित सपान नहीं 
छाड़ता कि उसमे क्रियी थी सकार का गन्देइ क्रिपा जाव। और यों रही 
की झट शिक्रा४ खेलने वाले तो सर्वत्र होने पे । जो होग शिमगाम' से 
झनुजित बाभ उठाते है, उससे नाम का दोप नहीं उनकी बियों सभवा 
वातावरण का दोप है। मामा दे प्रभाव से तो हिन्द समाज ही नहीं, शब्य 
मधाज भी प्रभावित हैं। मुसलमानों में 'तस्वीईमताँ शौर ईशाइयों गे 
'रोजैरी ट्ैलर' होते हैं! शपले यहाँ तो खस्प से लेकर मरण थर्म॑म्त सम्पूर्ण 
जीवन ही सामना से व्यास हैं। बतंमान समय में 'कीत॑दा का पाजूर्य 
ओर रामष्यनि! का आविक्य भी नाम-महिमा को ही बताता ईं । 

हसमें सन्देह नहीं कि नाम! स्मरण ओर नाग के जप मे शगशित 
मनुष्यों का ऊपकार किया | यदि प्रारतीक्िक मुख की बात आपत्य भी है 
तो इस लोक गे तो नाम! हमारे बेस, उत्साह और आशा! का कारण है, 
तथा विप्तियों में आश्रय हैं | सिसनन्‍्देह लासा का गशत्व परम! से 
बढ़कर है और यह चौपाई सर्थोश में लहीं तो अधिकांश में अवश्य 
सत्य है । 

विश्तृत रूपरेखा 

नाग शब्द का इतिहास ध्यान--प्रथम युग ( सतयथुग ), ! थज्ञ--- 

द्विवीय (जेता ), सी पूजा--वृतीय ( द्वापर ), 7ए जप--बर्तमान 

( कलियुग ) | 
२- राम नाम और सन्त कवि>- कबीर श्रादि सन्त कवियों ने, | नाम! 

निणु ण ब्रह्म के अर्थ में, 3॥ सत्तनाम, ब्रह्म, हंसा, परमात्मा आदि का 

चोतक, 7ए भक्त कवियों ने सगुणात्मकता लादी । ह 
३० यंग एवं स्पष्टीकरणु-- वालकाणड के प्रारम्म में नाम की सहिमा, , 

५ वैज्ञानिक तके युक्त विश्लेषण, 777 अनेक व्यक्तियों पर प्रभाव, 
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ए नाम की महिमा, ए निंगु णं, झुण सबसे ऊपर, ए। साधन की 
पुगसता, पल की शविकता । 

४--भक्त कवियां द्वारा राम, क्षष्ण, शिव आदि नामों की महता | 

॥-्यावहा रिक तथा मनोवैज्ञानिक-- तम्मबता, सच्ची लगन का प्रभाव, 
 कमंठता का पाठ, आशा, युद्ध में बि्रय, मय में रज्ञा, सुख में 
साथ, ॥ इच्द्रिय-विकारों को शमन करने का साधन, 9 बृतियों को 
पत्ित्र करत का उपाय, ए बराबर जपने का प्रभाव--चरित्र से प्रमा- 
बित, मतछ्तिप्क पर छाप । * 

६--ना्मा में भावना- हमारा सम्यृर्ण जीवन राम नाम! से व्याप्त, 
| सभी बस, समुदाय व्मो में जो आप्तिक हैं, ॥7 प्रचल्षित कीर्तन, 
रासध्वामि आदि, ।ए महात्मा गांधी का मार्ग निर्देशन । 

उल्‍>नाम और समाज-लं प्रमाज पर उपकार, (4 जिपति भें इत्ञा, 
| बे, उत्साह और आशा का प्रदाता । 
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१७-इतम्त्र भारत में मंस्कृति-शिक्व| 
सक्षिए्त झपरिखा 

१--- मसंस्कृति' ओर 'सस्क्षति-शिक्षा' का आ४ | २-»हमारी सांस्कृतिक 
विराशत । ३--वतमान काल्लीय सांस्कृतिक शिक्षान्यत्तों पर एक दृष्टि 
४>-कस्द्रीय आए पान्तीय शासनों का योग) ४--भर्विष्य की कह्पना | 
६ -- मपरंहार । 

संस्कृति!% शब्द का अर्थ समके बिना हम अपनी 'विषय-वस्तु की. 
ओर अग्रसर नहीं हो पायेंगे। कृति! का अर्थ है सृष्टि शर्थात्‌ विधाता 
की कृति या फिर जीवन । इस जीवन अथवा कृति में गतिशीलता एक . 
स्वाभाविक गुण है | कृति! स्थिर नहीं है। आगे की झोर चले, चाहे पीछे. 
की ओर; नीच फी ओर चले, चाहे ऊपर की ओर; उसकों / चलना  _ 
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अवश्यम्भावी है | इसीलिए उसे जीवन! का नास दिया गया है | ता इस 
क्ात की जा वत्तु नोच की शोर ले जाती पिद्गाति! आर जा ऊपर 
| झोग ले आती है वह संस्कृति' है। कृति को सम्ब्का गति देने बाल 
क्रिया ही संह्क्ते है| झयाोत्‌ सानव,जीवन की बह सारी कार्य-प्रशणली 
जो जीवन की उश्नति शोर देवत्त का और ते जाती है, सरझाति! वे, मा 
से पकारी था सकती मे | यह मेंगे आपकी 'संस्कृति' का श)णिका झआर्शे 
या ४. किम्तु उसका वास्तविक प्रयोगात्मक शझ्र्थ भी इससे शिन्न नहीं 
| भावद- जाति | अपने चिरकालीन जीवन मं प्रकृति के संबघप से जिस 
प्रकार अपने को जीवित रखा और जिस प्रकार वह दिन-प्रति-दिन देवसत्थ 
की शोर बढ़ती गारह। है, बह संस्कृति! के ही वरदान हैं। अधिद्य साए 
आर व्यानहारिक होने के लिए हृएशः कह सकते हैं कि मानव की कला, 
विजश्ञास, साहित्य, राजनीति, दशन और समाज सम्बन्धी सारी उन्नत्ति 
संस्कृति में शा जाती है । इस धकार जब निबन्ध के शीर्षक में सांस्कृतिक 
शिक्षा' शब्द रखे गये हैं, तो बढ़ा असमंजस खड़ा हो जाता है विद्यारक 
के सामने कि क्या सस्कृतिक शिक्षा से तात्यय इन सभी विपयों को शिक्षा 
से है | जी हाँ, असमंजस की शावश्यकता नहीं । पहले तो झाज शिक्षा 
शब्द जिस अर्थ में प्रयुक है, वही इस सभी विषयों को ढक णेता है । और 
फिर जब आप सांस्कृतिक शिक्ष। की बात कहते हैं तो मम्तव्य शोर प्रविदा 
स्पष्ट 'हो जाता है, कि सानयी संस्कृत के सभी अंगों के शिक्षण से ?7१ 
शीपकरक्कार का तात्यय है | 
सस्कृतिक शिक्षा' का यह तात्यय उम्क लेने के पश्चात हमे सह 
देखना हे कि स्वतन्धमारत ने सांब्कृतिक शिक्षा के चेतन भे कया विरासत $ 
है है| शसका विवरण कुछ विस्तृत दिखाई पड़ता है, क्योंक्रि भारत को 
प्राचीन सम्कृति बहुत अधिक उद्बमत थी, फिर उसमें बाह्य शक्तियों के 
मिश्रण से पाश्यात्य संस्कृतियों का भी मिलन हुआ | किन्त इस शीघ्र झपने 
निबन्ध की मुख्य वस्तु पर आना चाहते है, इसलिए बहत थोड़े में भारत 
' की सांस्कृतिक विरासत को देख डालेंगे । 


ताणएण अखिल कनन+। 
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संस्कृति का प्रमुख अंग कला होती है | भारत का प्राचीन इतिहास इस 
बात का सुखर सात्ती है कि भारत में कन्मा की उन्नति चरम सीमा पर पहुँच 
चुकी थी | झाज भी बोद्धकालीन कला के नमृने झज॑ता की गफाओं में 
अपने लिए संचित गौरव को लिए बठ हे । कल्ला की दृष्टि स गुम्काल 
भारत का स्वगु-युग + था। संगीत, चित्र, मृर्ति आाहि रासी छलाओं में 
एक विशेषता का आभास हमें झपने प्रश्चीग इतिहास भे मिलता है, जिसे 
सरोजगी नायझ्ञ ने स्वर्सीय शान्ति! कहा ४ | उस युग मे संस्कृति के फेस 
तद्बशिला, पाटलीपुत् शआ्ादि गंगर्स में सांस्कृतिक शिक्षा की विधिवत 
व्यवस्था थी | हमने प्रागैतिहा सिक्र +- काल का जिक्र जानबूभकर होड़ 
दिया है, अन्यथा रामायण आर महामास्तकाल की कल्मा का आभास 
हमें उस युग की सभ्यता के विवरण में भरपूर मिल जाता हैं| इसी प्रकार 
साहित्य और दर्शन ( संस्कृति के अन्य उपाड्नी ) में भी भारतीय मस्तिष्क 
अतुलनीय ऊँचाई पर पहुँच गया हे | साशित्य के सभी उपाज्ों का उच्चतम 
सूजन तथा. दर्शन की गहराशयों का अमूतपूर्व और असम्भाव्य विवेधन 
भारतीय मस्तिष्क के समान कहाँ मिक्षेगा । कवि प्रसाद ने ठीक ही इस 
देश को 'दाशनिकों का देश' कहां है । कुछ दिनों पश्चात्‌ ग्रीस, हूण, शक 
फिर इस्ताम की संसरकृतियों से मारत शक्रांत हुआ | उसकी श्रपनी संस्कृति 
की घिशाल बाहों में कुछ तो इन से क्षया गई, कुछ शवश्य पृथक रहीं | 
किन्तु कुछ मिलकर, अंगेजों के पूत्र तक; भारतीय संस्कृति ताजमहल से' 
जगमगा रही थी; उच्चकोटि का संगीत मारत के आकाश में गूँज रहा था 
आर कालिदास, कबीर ओर ठुलतसी की. कविताएं मारतीय- जौवन की 
भिचि को सभ्माल्ते हुए थीं। बुछ, कृष्ण, पतश्जलिक और गोरखजाथ की 
दाशंभिकता इस देश के आत्मिक जीवन की स्तंम थी। 

झँग्रेजी राज्य के आने पर इस देश का एक ऐसी नई चमचगाती हुई 
संस्कृति से परिचय हुआ, जिसने इसको श्राखों को बहुत अधिक चकाजोव 
में डाल दिया | इसका कारण था, कि थह मई संस्कृति कला दर्शन, 


... + जणेवेिक्त बढु०- + पिणंडा0१ 6 #- प्रसिद्ध भारतीय 
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साहित्य शादि उपाज्ों के साथ-साथ संस्कृति के एक छास्य उपाक्ष को लेकर 
आई थी, वह था विज्ञान | थह नहीं कि आरत चेजश्ञानिक सथ्योंश अ्रप- 
रिचित रहा ही; किस आधुनिक विज्ञान फा परिखय उर पश्चिम द्वारा ही 
इशथा | इल प्रकार शश जी राज्य मे इमारा ससपाति एक नवीण कक्ष में 
प्रविष्ट हुई । कला, ग्राहित्व, दर्शन सभी ज्षेव् में हम यथार्थवाद$ की 
ओर बढ़ चले। किन्तु हमारी श्रात्मिक परम्परा + ने अनजाने दी इहममें 
वह वरतु रहने दी, जिसके अधाव में पराश्यात्य संस्कृति आज भी श्रपने 
विनाश की घह़ियाँ गिन रही है; वह वस्तु थी हमारी शाध्यात्मिक ममता । 
इस इसी झाष्यात्मिकर समत। का जीन विश्यांस से संयोग करके रवीन्रनाथ, 
रधियर्मा, बच्छ/लर समन और विवेकालन्द को उत्तन्न कर पाये | इसी ने 
इसमे सान्यी जेगा। बागी राजनीतिश और अरविन्द जैसा राजबीतिश्ञ 
योगी दिया । 

संज्षेतर में यढ़ थी इमारश सांस्कृतिक विरासत, जो १५ श्रगृध्त ४७ को 
रा धनीतिक स्वतन्थता के साथ इमने गे थी राज्य के; पश्चात पाई | इस 
सारे घिंहंगावलीकत + से एक बात मस्तिष्क भें बड़े जोर से उकराती है, 
बह थह कि क्या कारण है कि शारत के पास सांस्कृतिक उन्नति का विशाल 
आर अत्यन्त मूल्यवान इतिहास होतें हुए भी पराश्चात्य विज्ञान ने उसकी 
संस्कृति को इतवा आक्रांत कर दिया कि विश्वमार्ती ( शान्ति मसिकेतन ) 
जैसे दो सांध्कृतिक केक भी इतने तस्ते काल में उसे नहीं मिल पाये ( 
हूराका उत्तर सी उतना ही अ्रधिक खदजनक है। वास्तव में श्रप्ती नवीन 
राजनीति ओर रणवीति के बल पर अंग्रेजों ने भाग्तीय संध्कृति के साथ 
ऐसा व्यवद्टार किया, जेसा एक मानब-जाति को पूंरारी मानव-जाति के 
साथ करना भानवता का सबसे बड़ा कल्ंक हैं। यदि भारतीव संस्कृति 
इतनी धृढ़ नहीं हुई होती, उसका आत्मिक बल पाश्यात्य संस्कृति के 
आत्मिक बल से सहयों शुना श्रेष्ठ नहीं हुआ हांता, तो सम्मब था कि 
आज भारत इंसाई देश होता । 
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अस्तु; आज अपने साथ इस सारी करुण कहानी, खेद-परिखेद और 
ताप-पश्चात्तापों को जेकर भारतीय संस्कृति ने पुन: एक करवट बदली है | 
अब यदि हम सतक रहे, तो राजनीति के बाँसों पर हमें नचाने वाला कोई 
नट हमारे सिर पर नहीं बैठ सकता | भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता ने 


' सर्वत्रथम उत्तरदायित्व जो भारत के साहित्यिकों, राजतीतिज्ञों, दार्शनिकों, 


न्क्ा 


चैशानिकों ओर कलाकारों पर डाला है, वह है मारत की प्राचीन संरुकृति 
का युगानुक्ूल लवीनीक रण । अन्य वर्गों से अधिक राजनीतिश को सतकोे 
रहना हैं, क्योंकि उसके थोढ़ा भी परथम्रष्ट हो जाने पर फिर से सामंतशा ही 
आर शोषण के गर्त मे इमारे गिर जाने का भय है। हमें समझे रहना 
चाहिये कि संस्कृति के नाम का दुरुपयोग करने बाली ऐसी शक्तियाँ अभी 
हमारे देश में मीजूद हैं, जो प्रार्चान संश्कृति का नारा लगा कर भोली 
जनता के मध्तिष्क को विक्ृत करने की चेष्ठा कर सकती हैं | 


अब हम उन थोड़े से सभाबीं पर विचार करें जो स्ववतन्त्र भारत में 
सांस्कृतिक शिक्षा के लिए रखे जा रहें हैं| सर्वप्रथम सुझाव यह दिया गया 
है कि सास्कृतिक शिक्षा के बसे ही कुछ केन्द्र स्थापित किये जाँय, जैसा शांति- 
पिकेतन छ& | वास्तव में यह एक सुन्दर सुझाव है। यदि इसी प्रकार के 
सहान आदर्शों की जैकर कुछ व्यवस्थित केन्द्र देश भर में स्थापित किये 


* जा सकें तो भारत एक नवीन सॉस्कृतिक जीवन का संचार अपनी रणों में 


कर सकता है | हिन्दी के महाकवि श्री सुमिन्नानन्दन पम्त ने एक ऐसी ही 
योजना 'लोकायतन] के निर्माण के लिए सोची है । किन्तु बड़े खेद की' 
बात है कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ को जिंन कठिनाइयों का सामना विदेशी 
शासन के युग में करता पड़ा था उनसे कहीं अधिक कठिनाइयाँ फत्त जी 
को स्वदेशी शासन के थुग में आारही हैं। क्‍या शासन केवल पुलिस के 
प्रबन्ध तक ही सौमित है? क्‍या मानव के आत्मिके विकासक की ओर 
उसका कोई कर्तव्य नहीं है ' ह 


[ पन्‍तजी द्वारा श्रायोजित एक -सांस्कृतिक केंद्र, -# छिरततापधलां 
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अभी हाल ही में विश्व-बविख्यात भारतीय रत्यकार उदयशंकर ने बड़े' 
ही दुःख ओर पीड़ा का अनुभव करते हुए एफ वक्तव्य निकाला था कि 
संस्कृति और कला के उत्थान के लिए भारतीय शासन बढ़त क् सोचता 
8 ” किन्तु अभी-शर्भी ही १६४१ के गरम चखत॒र्था श में सारत के गनी पियों 
ने कुछ ऐप सांस्कृतिक प्रथतत किये हैं, जिनसे प्रतोत होता है कि सम्भव 
है कुछ दिनों में हम अपने सांस्कृतिक उत्तरदायित्व को समकलें। श्री जय- 
प्रकाशनागायण की दाध्यक्षता में हाल ही भे बम्बर में सास्क्रतिक-स्वतन्वता- 
सम्मेलन हुआ है, जिसका उदघाटन ओर के० एम० मुंशी ने किया है । 
इस सम्गेलन में देश-विदेश के शनेक महाग कलाकार और साहित्यकारों 
ने भाग लिया | इस सम्मेलन से अनेक यतिनिधियों ने स्पष्ट कर दिशा है 
कि यद्यथि उनका राजनीति से उतना राम्बन्ध नहीं जितना सास्ट् तिक विचार - 
विनिमय से किन्तु फिर भी वे राजनीतिक मतों का अपशात नहीं करेंगे, 
क्योंकि ज्ाज राजनीति के प्रभाव को श्रस्वीकार नहीं किया जा 
सकता | 

इधर स्वतन्त्रता के पश्ञात्‌ भारतीय जनता में सांस्कृतिक का्मक्रमों 
ओर संस्थाओं की बाढ़-्सी आगई ह। यह लक्षण शुभ हैं। किन्तु इस 
सभी में बड़ी सतर्कता से भाग लेंगे की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें से 
कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर चली है, बुछ प्रतिक्रियवादीक भावना 
को लेकर | फिर भी कुछ ऐसे गैेरसरकारी ( अशाराधीय ) सांस्कृतिक . 
आरदीलन प्रारम्भ हो छुके हैं, जिन पर ग्रशधिशील और ईमानदार 
मस्तिष्क बड़े मजे भे विश्वास कर सकता है । ऐसे ही विशुद्ध शान्दोलनों 
में नव संस्कृति-संघ' की स्थापना भी हैँ। थह संस्था सांस्कृतिक उद्देश्यों 
को लेकर अखिल भारतीय प्रष्ठभूमि पर संगठित की जारही है। इसका 
मुख्य उद्देश्य है प्रगतिशील सांस्कृतिक विचारों दरा भारतीय जीवन और 
भारत की बिखरो हुई संस्कृति का जीणोद्धार करके उसका अद्यतन" रूप 
से वैज्ञानिक निर्माण | यह संस्कृति भारतीय आ्राध्यात्मिकता और मार्क्स- 
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बादी भोतिकता की सम्मिलित सितति पर निर्मित होकर विश्व मर को एक 
नवीन दिशा दिखाने की चेष्टा करेंगी | 

यहाँ तक हसने पूर्णतया अशासकोय शिक्षा-यत्नों और सांस्कृतिक 
संस्थाओं का विवरण दिया है; किन्तु इसके पश्चात शासकीय और 
अर शासक्रीयह प्रयत्तों पर भी दृष्टि डा लेना प्रूरणतथा आवश्यक है । 
भारत के शिक्षा-मंत्री मौलावा आवुल्वकलााम आजाद स्वयं एक बहुत बड़े 
सांरझतिक व्तक्तित्व को लिए हए हैं | किन्तु हमें हैं कि स्वतन्त्रता के 
पश्चात्‌ यदि सबसे कम शासकीय कार्य हुआ हे तो शिक्षा और संस्कृति 
के नेत्र में ही | कोई ऐसी ठोस सांस्कृतिक योजनाएँ भारत के शासन ने 
नहीं कार्यारिबित की हैं जिनसे जन-जीवन में कुछ भी आत्मिक चेतना का 
अनुभव होता | किसी बहत बड़े सस्कृतिक शिक्ना-केम्द्र का प्रारम्भ तो 
वूण्, सांस्कृतिक शिक्षा-कैस्दों को शासकौय सहायता तक पूर्णतया नहीं 
मिल पा रही है । प्रान्तों की दशा इससे भी बदतर है। वहाँ पर अधिकांश 
मंत्रिगणु स्वार्थ त्यागी न हो पाने के कारण सांस्कृतिक कार्यों को अपना 
स्वार्थ सिद्ध करने में उपयुक्त करते हैं । मध्यभारत का उदाहरण में आपको 
दूं। यहाँ विजय-वर्गीय-मंतिमएडल के समय में एक विशाल सरस्कृतिक 
योजना शासन ने तब बनाई, जबकि ग्रान्त में अशासकीय ढंग से अनेक 
सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापनाएँ हो चुकी थीं। और फिर बह योजना 
शाज दो वर्ष पश्चात्‌ भी कागजों में सीमित होकर ही रह गई | पता नहीं 
उसके लिए स्वीकृत लक्षावधि घन का क्‍या होरहा है! इसके अतिरिक्त. 
अद्ध शासकीय भी कोई ऐसा सांस्कृतिक जीवन इस प्रान्त भें नहीं स्थापित 
किया गया है, जो नवीन संस्कृति के निर्माण का आदर्श लेकर चले । 
लश्कर, इन्दीर आदि नगरों में कुछ स्वार्थी लोगों ने शासन से सहायताएँ 
हढ़पकर प्रतिक्रियावादी मावमांशों के आधार पर अवश्य कुछ नाटक-मंड- 
लियाँ-सी बना रक्‍खौ हैं | । 
. अशासंकीय संस्थायें कुछ पते-ठिकाने की इस प्रान्त में हैं तो सही, . 
किन्तु उनमे भी मंवीन और स्वस्थ सास्कृतिक आदर्श लेकर चलने वाली 
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'और प्रान्तव्यापी श्रायोजना लिए हुए. एकमात्र सांस्कृतिक संस्था यहाँ का 
+नव संस्कृति-संध” ही है | दुर्भाग्य हे कि हमें स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भ्रपनी 
सांस्कृतिक संस्थाश्रों के लिए भी अशासकीय ढंग पर कार्य करता पड़ता 
है, और श[सन की सहायता से वंचित ही नहीं रहना पड़ता, अपिव 
शासन के सन्देहों और गुप्तचरों का शिकार बनकर कार्य करना पड़ता 
है। भारतीय स्वतन्त्रता और इस देश की सांश्कृतिक परम्परा को 
देखते हुए यह बात किसी भी शासन के लिए अशोभनीय कही जा 
सकती है | 


यहाँ तक मैंने आपके सामने मारत की वर्तमान-सॉँस्कृतिक शिक्षा का 
परिचय दिया | अब में भविष्य का एक संभाव्य चित्र आपके सामने 
रखता चाहता हूँ, जो हमारी संस्कृति का चित्र होगा। शासन तो आज 
नहीं कल ढंग पर आग ही जायगा। संस्कृति-प्रधान मारत जैसे देश में कोई 
इल सॉस्‍्कृतिक उन्नति और शिक्षा मे विमुख होकर बहुत दिनों तक जनता 
का विश्वासपात्र नहीं रह सकता । श्रतः थोड़े समय बाद की जब में कल्पना 
करता हूँ, तो स्पष्ट दिखता है कि “विश्व भारतियों' और लोकायतर्नों' 
का युग बड़ी ही सहढ़ गति से हमारी ओर चला आ रहा है। आज तो 
चाहे साक्षरता ही इस देश में ११ प्रतिशत हो किन्तु बहुत थोड़े समय 
पश्चात्‌ ही यदि हम अपने देश से प्रजीशाही ओर सामम्तशाही का 
उन्मूलन। कर सके, तो निश्चित रूप से इस देश का प्रत्येक व्यक्ति एक 
सांस्कृतिक व्यक्तित्व+ का अधिकारी हो सकेंगा। क्‍या हमारी अट्विसक 
परम्परा ४में लोकतान्त्रिक तरीकों से शीघ्र ही अपने मन का सा समतामय 
वातावरण बनाने भ॑ सहायता करेगी ! श्रोर तब क्या हम एक बार पनः 
खुड्ाक्रान्त विश्व को अपूनी नवीन आध्याध्मिक ओर मौतिक रूप से मिश्रित 
संस्कति का नर्वीन सन्देश नहीं दे सकेंगे ! आइये एक बार पुत्रः विश्व के 
नेतृत्व का भार कन्धों पर लें | 
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विस्तृत रूपरेखा 


१--संश्कति' और 'सॉँस्कृतिक शिक्षा' का अर्थ--ं कृति, विकति और 
संस्कृति | । प्रयोगात्मक अर्थ | ॥ संन्कति का विस्तार ! ( राज- 
नीति, साहित्य, कला, विज्ञान, दशन श्रादि उपांग ) | 

२--हमा रा सांध्कृतिक उत्तराधिका र--- प्राचीन भारतीय सुद्कलिल पं 

गुप्त आदि कालों की संस्कृति | हर. आम जी के पूर्व तक की 

सस्कृति | ए झ्ग्र जी काल में दो संस्कृर्तियों का संबरप। ४ परिणाम 
आर नवीन विकास | या हे 

२--वर्तमानकालीन सांस्कतिक शिक्ञां--। खेद कौज्ात-एक ही शान स्तितिक्रेशन 
बन पाया | 7 प्रतिक्रिया सतक रहने की 'कझ्वश्यकुक्रल वां कुछ 
सुझाव--लोका। 4 उब्यशंक र की पीड़ा, «ए बम्ब३ का सांस्क- 
तिक स्वतन्त्रता सम्मेलन | ७| नंद संस्कति-सम्बन्धी स्थापना | 

४->-केर 2 झौर ए्रन्तीय ज्ञातनों कंश योग--+ स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 
संस्कृति ओडशिकत्षा है: ५8 ३ विधय | 3। मौलाना 
आजाद ,ी सांस्कृतिक व्यक्तिकतू ओर हू की निराशा | मं प्रान्तों 

क्र त्याग की अभाव । #ए मध्य का उदाहरण | ए 
वाधथियों को शासकीय सहाक़ता, चिट संस्थाओं को शासकीय आलेह!” 
और गुसत्नरों को,बाडद्धान । कि. .उासाल 74३ धु 

प्--भ 744 आअहिंसक ओर लोकतीन्त्रकुदटता की सै 
ईद भावी | 7 तभी ३ का उद्धार | कं जी 

। कै ध्यह्तिकूला 
















न शद का अथ--पूर्वीच 
दर्शन की विशेषताएँ 






, १->मारतीय दर्शन की पख्याति।, हि कदर 
पश्चिमीय | ३--दर्शन' के प्रकार | ४--माँर 
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ओर उसका उददं श्य | ४-- सारतीय दर्शन पर सिथ्याराप | ६-- दर्शन 
का शअ्णी विंभाभ कालविभाग । ७-दर्शनों की समानता | ८>-थ्रान् 
मलिक स्वरुप । 
निवन्भ-- भारत का यह गुण्यमथ देश सदा से प्रकृति मंदी का 
रमणीय रंगस्शता बता इुयया हैं | प्रकृति देवी ने अपने कर-क्रमलों से सभा- 
कर इसे शमा का आगार बनाया हैं। भारत का सह बाह्य रूम जितना 
ही भव्य शोर गनोहर 6, उसका शन्‍्तर रू उतना ही शामिशश तथा 
शाभागशय हें ।॥ ऐसे सुन्दर देश ग॑ ही अध्यात्मविद्या को उन्नति ही सकती 
थी ओर यट बात सर्वत्र स्वीकृत हे कि इस विद्या में भारत सब का "कक 
रहा हे | परश्मम के विद्वान्‌ तो इस बात को मुझ कशटठ से स्वीकार करते # 
कि जब उसके सहाोँ साधास्ण बातचीत करने का भी जोगों में ढंश न था, 
भारतीय चिन्तत उच्च कोटि पर पहुँच चुका था। यदि कोई पेसा वर] है 
जिस पर हम मारतीय बास्तविक अभिभाव कर सकते हैं, जिसके द्वारा 
भरत की पख्याति +. और जाम हैं, तथा जिसके बल पर पत्चिम के सम्स 
देशों में भारतीय विद्वानों का समादर होता है. ती बढ़ गारतीय दर्शन 
ही है । मारत के दर्शत का लोहा समी मानते हैं। स्वार्सी विवेका[सन्द, 
. रामकृष्ण परमर्देस, राधाकृष्णन प्रति दाश्शनिकों रे शाज भी मासरत का 
नाम इस दृष्टि से ऊँचा किया है। आज से ही नहीं बहुत समय से भारतीय 
दशनम संसार में सर्वत्र आदर और सम्मान के साथ देखा जाता 
है->अरस्तू + और प्लेटो के समय में भी भारत के दर्शन का बोल- 
बाला था | 
जिसके हारा देखा जाय उस दर्शन कहते हं--'हृश्यतें अ्नेन दांत 
दर्शनम! अब प्रश्य उठता दै--क्या देखा जाथ ? इसका उत्तर दिया गया 
है कि वस्तु का सत्यभूत ताक्ष्विकक स्वरूप देखा जाय | वस्घ॒ओं की. उल्तत्ति, 
कारण, प्रकृति, कर्तत्य साधन आदि के समुचित उत्तरों की प्राधि ही दर्शन 
का लक्षंय होता हैं। दर्शन एक प्रकार का शास्त्र है। शासत्र शासन करने 
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बाले होते हें शोर इनके दोनों ही रूप हो गकते हईैँ--विधि बनाने वाले 
अथवा निषेध करने वाले | शास्त्र हमें किन्‍्हीं वानों को करने की विधि 
बताता है साथ ही शनेक बातों के काने का निषेध भी करता ह | छँग्रे जी 
गे दशन को ॥|0५0॥॥ए+ कहा जाता है जिसका शर्थ है “विद्य- 
सुगरगा यह विनानराग पधानतः जगन, जीव झोडश ईशबर के गति होता 
हैं | परश्चिग ओर पृष्ठ के दशन ग एक विरोध बाल यह देखी जाती दे कि 
परशिवन-दगन किल्ममाकुशब कीलिदँ के समोविनोद का साधन! है, ये 
अनचतठ पकाए का कह्पनाएँ कर, आलेक्र विचारों का शाश्य ले मवोगिनोद 
था करते हूं ।कस्घू दसार बड़ों दशन का उद्ृश्य दुःखत्रय + को आामृल १९ 
डच्छूंद करने का रहा है । हक प्रकार थे दु।खत्ग से उद्दिग्न होकर ही 
प्रनुष्य दशन का आश्रय लेता ह झोर (फेर इस बात की खोज म॑ रहता 
है कि कि पकार इन तोलों बकार के हु।लों थे छुटकारा पाकर परमानम्द 
कभी प्राप्त ही । 

इमारे यहाँ के दाशशिक सिद्धान्तां को दो ओशियों में विभाजित किया 
जा गकता ४ आरसिक और सास्तिफ | ब्लाश्तिक के अम्तर्गतव स्थाब, बेशे- 
पिके, सांज्य, योग, कर्म तथा वेदाब्स श्रा जाते है जिनमें इश्वर की सत्ता, 
वेदों की प्रामाशिकता आदि पर विश्यास किया गया दै। नास्तिक दर्शन 
के झब्यर्गत चार्वाक, जैन, बीदध आदि दर्शन आते हैं । पश्चिमीय सिद्वानों 
में दर्शन का अं णी विसाग ससकी क्रियात्यक प्रणाली के विचार से किया 
है । दर्शन के ६ विभाग हैँ--( ६) तत्वमीमांसा +-+-रों सत्‌ के खितन 
की और अग्रसर हीता है, ( २) प्रसाणभीमांसा/-«>जिसके द्वारा शान 
का विवेचन किया जाता है, (३). नर्कशाख] जो, विशिष्ट नियमों के 
पालन से तक दारा निश्वयों पर पहुँचातला है, ( ४) आचारमीमांता३-- 
जिसमे जीवन को उपयोगी बनाने की बातों पर विचार होता है, (४ ). , 
सौन्दर्य मीमांसा$--जों सौन्दर्य के निर्णय करता है और व्यावहारिक 
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सौन्दर्य को बताता है तथा (६) मनोविज्ञान*--जिससे मन को विविध 
प्रवृत्तियों का शास्त्रीय विवेचन होता है| पश्चिम में दर्शन के; अन्तर्गत इन' 
सभी शाखाओं का बोध कराया जाता है। पश्चिमीय और भार- 
तीय दृष्टिकोश को सममने के लिए इन वर्गीकरणों का जानना 
आवश्यक है | ह 
भारतीय दर्शन की कुछ विशेषताओं से भी हमें अवगत होना चाहिये। 
हमारे साहित्य और पघर्म में दर्शन की एक स्वतंत्र स्थिति है, यह एक महत्व- 
पृर्ण विषय गिना जाता है। लाथ ही इसका धर्म से गहरा सम्बन्ध है | इस 
लोग मानते आये हैं कि जैसा विचार हो वेसे. ही आचार भी हों, जीवग 
में चिंतन और आचार यहाँ तक कि व्यवहार भी एक रूप हो जावें। 
सत्य की सर्वत्र खोज ही हमारा ध्येय रहा है | पश्चिम में दर्शन का उद्गम 
आदमुत्य में है | कुछ वस्तुएं बिचिचन्र प्रतीत होती हैं उनके सम्बन्ध में 
विवेचन का काये दशन द्वारा कराया जाता है। परन्तु भारत में तो हुःख 
की सता और उसका निराकरण दर्शम का विष्रय है। हमारे देश की 
दार्शनिक धारा पुण्यवती पविन्न सलिला गंगा की माँति अविच्छिन्न .< रूप 
से बहती हुई अनेकानेक श्न्‍्य दर्शनों को प्रभावित करती रही है | फारसी, 
लैटिन, जर्मन, अंग जी आदि अनेक भाषाओं में अ्नुसाद भी हो चुके हैं 
हमारी दर्शन-पद्धति उदार, व्यापक, विशाल है और ईश्वर जैसे सर्वमान्य 
विषयों पर भी स्वतंत्र विचार करती आई है। दृष्टिकोश सबवंदा व्यापव 
रहा है| प्रतिपक्षी के मत की अवहेलना नहीं की गई है प्रत्युत उसके मर 
का प्रतिपांदन कर फिर प्रबल्ल युक्तियों द्वारा उसका खशइन किया हे श्रौ* 
तदुपरान्त शपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। व्याख्या केवल 
सैद्धान्तिक+ ही नहीं है, अनुभवंपूर्ण है। प्रत्येक बाते को तीने 
अवस्थाओं + में देखा गया है | 
आत्मा को पहचान कर उसका साक्षात्कार करता! हमारे दर्शर 
का लक्ष्य रहा है | संसार में सबसे प्रिय वस्तु आत्मा है, और इसका हैँ 
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वास्तविक रूप जानना सबसे मुख्य हा एक प्रकार से हमारो सभी 
विद्याश्रों का यही लक्ष्य रहा है| झत्मि[ ही एकमात्र दृष्टव्य पदार्थ हे 
इसका ही साधात्कार अ्रपेन्षित है दशन ने इसकी तौन युक्तियाँ बताई --- 
श्रवण, मनन तथा निदिध्यासरन# । हि 
दर्शन और जीवुन्न” कॉ,इतना घह्लेष्ठ योग देखकूर,तथा दर्शनु.की 
इतनी व्याति देखकर "कुछ लोग ४ मं रंतीय द्मनन्‍्पर्र मिथ्यारोप करते हैं 
उनका कहना, “है कि. भरतीय दंक्षत ने हमें निराशा और के ३ 
केवल दो “ही वस्तुएँ प्रदालु की है। भाग्य-के,..सहारे बैठा र ] 
जीवन: की दू।ख शोर निरा। शाॉदसे परिपूरित (मना किये दों..बार्श 
सिखाई ३ जुक्री”ह | ऐसा समझना मारी“सूलुन्‍है। ६५ की निराश, 
वर्तमान में श्रसन्‍्तोप को कराने वाली है, किम्त उश्वेमें मकरम भविष्य की 
कल्पना है | यह वुःखत्रथ से उत्पन्न होती हैं,“ईनकी हश किसी भी ऋवस्था 
में अवहेलना जी कर सकुते क्योंकि ये तो हैं कै 4७ हमारा दर्शन इस 
खत्रय को सँमृल शी ि रद करते की और अग्मद्नर होता हैं। कहना »पहिये 
कि दर्शन क्लेशे६ ऑ रण बिराशा के स्थानु,सें' शाननद शोर मनोरम भविष्य 
की स्थापना मॉरत ॥. न प्रकार अकर्रश्यता का भिथ्यारोप हैं| 
भारतीय दर्श गण 9; सिद्धान्त को मानते रहे हैं | सुप्रसिद्ध गीता 
की ही देखिय झिंसस कितनी व्टता के साथ कस का पाठ पढ़ाया गया है । 
मायावाद वे; 5 * हब की ही कमठता देखिए है साथ हो दशतन 
है. रु कक 
श्र,ति और तक दौनों का ही ुद्ठारा लेता है |,“पियों कडारा श्रत॒भूत 



















चेष्ठा करता है। ऐसी/अ 
स्मक हद | ' कि 

जेसा अन्यत्र संकेत किया हैं, इस्ल दर्शक प्रधान श्रेणियों में 
विभक्त किया जा सकता है - 5 हक 4 आअनऋनास्तिक | आरितिक के अन्त- 
गंत वैदिक काल, उपनिषद्‌ काल : के ले आते हैं; तंथा नास्तिक 
में बौद्ध एवं जैन दर्शानों की गणना है.। औदिक काल में प्रत्ृत्तियाँग्रशान 
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थीं जे। उपनिपद काल में मुख्यतः तक यूलक हो बन गई | 
है| भा तोय ज्णारगा को उत्पति का यूज कारण हशा । शसका 
छयता ६ शाझ्ों थे दुत्या । कपिल सुनि ऊ. सांख्य द्वारा प्रकृति 
के प्वाछय को जान लेते पर ततडुत्वं। दी एकता) बोषित की 
पतजलि ने पपने गाग दर्शाय थे व्यावहारिक झूपपर विशेष बल 
भषिक के 3 ययिता कशाद ने आत्मा तथा परमात्मा के शुण का 
फ्रया | शव वा शाओीजन पद्मति का लिरूपण गीतम हारा स्थाय! 
/ किए गछय [ उर्म्भाड पी आर सीमांताझ्यार जैसिनि आकषित हुए और 
स्द 55 तानकाए३ की गामांगा बेदान्त द्वार), बादरायण ब्यास द्वारा 
का गृट गिल पर बड़ा गम्भीर बिवलन हा आर जपयोगी साहित्य का 
सूजन डुशा | 
वाहक दशत थी ओपनिपं परम्परा थे डी हैं, क्िख दहाँ आाया३ 
पी तदाएता थे शर्गणुद्धि मानी गई हे। बोदड दर्शन मे 'अष्टांग भागी 
नाम छा धादार सार्य उुक्ति का साथन माला गया ई। जेन दर्शन 
सकगादश है, सा अनेकान्तयादो भा ऋदलाता है। दसी के पर जैसे 
बस मा! समस्त आचार मार्ग शावलम्बित 
| इन पर सी समारतीव सशनों म॑ पारश्यरिक समागता एडी 
है | गया का उद्देश्य दावदारिक रहा #--विपसि में बुक्ति को शोर गभी 
पशता फ ध्येय रह । र । हिखपब्रय को देधकर ही चिंतन एे शाह मप्र 
हैं। व्तंता]व के अपन्याण और गरेष्य को उज्ज्वल कहपना उनका पथ- 
पदशन रहा । "वार झाथ सत्य -- हुःग्ब, दुःख का देतु, मीक्ष तथ। नाद्ापाय 
हमारे द।क्षलिरकी के खामन गहे । हमार ऋषि इस वात थे निश्वास करते 
रहे कि जिड्य थे सर्वत्त व्यवध्या है। बदि ऐसा नहीं होता तो उनके 
सिद्धारतों की आश्वप्न॑धति सबंदा दिलती रहती। कर्म विद्धास्त को सभी 
दर्शनकारों ने मौता है, साथ ही यह मी भाना है कि अविश्व मे बन्घन 
तथा विद्या से मोक्ष को प्राधि दोगी--ऋते जानान्न सुक्ति/ | मोक्ष का * 
सिद्धान्त भी अति अचालेत है । इस जन्म ही मुक्ति-जीवन्मुक्ति--यह 





4] 


इतना अत 
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'. $ ब्रक्ष ओर जीव की एकता; ३ बक्ष, $ जीव । 
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(१०७ ) 


आदर्श उपतिपर्दा की बदुमृह्त देव हे । सोज्-मार्ग में समी से साधना! को 
स्रावश्यक्रगा बताई ८ | बाद्धों ने अशंग मार्गों बताथा, योग ने 'अ्रप्ठयोस 
का शादश दिया तथा तन दशवन 'यम्वक सादिज्यकं पर बज देता रहा | 
उपनिवद थे भी प्रथा ओए अप दो सार्ग बताने और अंथ गार्ग पर 
जोर दिन) । 
इच पाशे पररतीय दशा ने कबंत इस|अा है आपितव थिशझा का मांग 
खालीकेत करते हुआ), विश्व-वाह्य छाए की भावता से येरित ही आाएवबिया 
कराननद तथी दावह्। । सादारक्ठार की धार अग्धर होता रठा है । 
विश्युतत ऋरिखा 
४थी सतीश दर्शन को प्रस्य[ृति «। विदेशां सं+-बहुत सगय से श्ब तक, 
व झ्गेक विद्वान , कं सावक विवेचन । 
२->दुशंग शब्द का शर्थ--+ वष्यु के सत्य भूल रूप को देखना-+उत्यतिं 
कार गण, दार्तव्य, पॉगन, अक्ति आए को समगित उत्तर प्राप्त द्ोना, 
॥ दुख । उद्दिग्प होकर, | पश्यिम मे -मर्नाविवोंद का साथन, 
प्रका स्थाम ) 


३००प्रक।२-+ आाश्तीय (७ ) 3 ध्तिक--वंद, उपनिधद दशन, ( ? ) 
गास्तिक-वानीक, जय, बरसे, ॥ परश्यसोय-- तत्व साभासा), , 
० >वसाश सीमाभा, तय शाह, ४न्‍थींबार मीर्माता, ४-- 
मीरदर्थ मीगांणा, ६“-मर्म॥नज्ञात । । ; 


४जशरतीय दर्शन को बि:यताएँ --ं स्वतन्त्र विथिविनाइसवपूर्ण लिधय, 
॥ दर्शन शरीर वर्म की अनिध्ठत॥ा, | शत्रिब्छिुक्षता--अनेक अन्य 
बनीं वर प्रात, 7 विवेज्वनालाकता, ४ व्यापक हृष्टि, ४4 अनुभव 
' पूर्ण ब्याझया, ७ उद्देश्न--गात्मा का सात्तात्कार | ह 


प---विध्यारोप--- सेराश्यबाद;  अकमंण्यता, ॥ समाधाय--( $ ) 
भविष्य की कह्पना, ( 0) दुःखन्रय से छुटकाश, (०) क्लेश के 


 # यस, नियम, ध्याव आदि, । प्रवृत्ति, $ मिश्षत्ति | 
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(१०८ ) 


स्थान में आनन्द, (ते) गीता का कर्म-सिद्धास्त, (७) शंकर की 
कर्मठता, (7) श्र्‌त--अनुभूत ज्ञान, द 2 ) तक विद्या । 

६-काल विभाग -| आह्तिक--( ७ ) वैदिक, ( 0 ) टपनिषद्‌ , ( ७ ) 
दर्शन--६ दर्शान, | नास्तिक--( ७) चार्बाक, (9) बौद्ध, 
(०) जैन । 

७--दर्शनों की समानता--वं व्यवहारिक्र उहे श्य, ॥+ वर्तमान से असन्तोष, 
चार कार्य सत्य, 7 नैतिक व्यवस्था में विश्वास, +४ कर्म सिद्धान्त,. 
४ मोज्ष तथा उसके मार्ग की एकता । 

छ-+ठपसंहार--वॉछुनीय रूप । 
( बल़देव उपाध्याय कृत भारतीय दर्शन! के आधार पर ) 

0 € 
१६ -वशश्षघ धर्म 
विस्व॒त रूपरंखा 

१-० शसशिप्राथ और आवश्यकता-- वर्णाक्षम धर्म चार वर्ण और चार 
आभ्रमों की बात बताता है, (:५) समाज के चार विधाग--न्राक्षण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध। ( 0) जीवन के चार विभांग-- ब्र्मचर्थ, 
यहरुथ, बाल प्रस्थ, संन्यास, । सामाजिक तथा वैयक्तिक जीवन की निय 
मितता के हेतु--( & ) समाज में क्ृब्यवस्था थे हो, ( 0 ) सब कार्य 
सुचार रूप से चले, (०) मनुष्य का जीवन सुख-शास्तिमय हो, 
आवश्यकता के कारणश है ब्णं की स्थापना तथा आश्रमों की 
योजना । ह 

३---बर्गा-- वर्ण चार हैं, । कार्य के विचार से विभाग हुआ, ( % ) 
पठन-पाठन (ब्ाक्षण ), (9) रक्षा और शक्ज-संचालन ( कृत्िय ); 
(० ) उद्मादन तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति ( वैश्य ), 
(0 ) सेवा ( शूद्व ), ।री जन्मना अथवा कर्मणा--दूंसरा सिद्धान्त 
आजकल मांग्य होता है, 7ए वर्ण के अनुसार लोगों का विभाजन, 
अथवा योग्यता के अनुसार विभाजन, ए दोष--( 9 ) दोष काला- 


५ औ0६8. 2) 


न्तर में आ गये, ( 9 ) छुझ्राछ्ृत--अद्लूतों की समस्या, ( ८ ) ब्राह्मणों 
का प्रभुत्व, ४ दोषों का परिहार--लगमग हो चुका है । 


३->आश्रम-- था श्रम मौ चार हैं,। विकास की दृष्टि थे उनकी कल्पना, 
(०) शिक्षा, योग्यता और शक्ति की प्राप्ति (ब्रह्मचर्य ), (9 ) 
सामाजिक संचालन (यगहस्थ ), (०) गह-त्याग (वानग्रस्थ ), 
( ते ) विश्व-हित-चिन्तन तथा आत्मा के स्वरूप क्री खोज ( संम्यास), 
आधुनिक रूप--( 8 ) न४ प्राय--केवल दो कुछ, किसी रूप में 
हैं, (9 ) जीवन के अन्तिम दो काल्लों का लोप, (०) जीवन के रूप 
में परिवर्तन, +ए पुनरुद्धार का प्रश्त--( ७ ) ब्रह्मचर्य को शिक्षा 
प्राप्ति शारीरिक सक़्ठन के लिए रखा जाय, ( 0) अन्तिम दो पर 
उदासीनता, (०) जीवन की गहनता में, रोटी के प्रश्म में यहस्थ 
तक समाप्ति । 

४“वर्गा अम का उपयोग--म काय विभाजन के सिद्धान्त पर वर्ण-धर्म की 
स्थापता--दोष पीछे आ्राया। म सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था को 
सम्यकू रूप भें संचालित करना--पहले बड़े-छोटे का भेद नहीं था | 
॥; वर्ण भेद किसी न किसी रूप में सर्वदा, सर्वत्र रहेग--वनी-तिर्धन, 
शिक्षित-अशिनज्नित, काछे-गोरे, श्रमिक-पूँ जीपति आदि | 7ए शाश्रमों 
द्वारा जीवन में व्यवस्था! थी--जीवन को पूर्ण बनाने का साधन था 
आऔरर सर्वागीण उन्नति का स्थान था। ए लौकिकः एवं पोरलौकिक 
दोनों प्रकार की उन्नति (प्रेय-श्रेय ) को स्थान था । 


५--हांस के क्रारण--३ वर्ग विशेष क्री अहंमन्यता ।॥ पश्चिमीय-- 
साम्यवादी श्रादि सिद्धान्त | 77 पश्चिमीय' विचार-घारा तथा साहि- 
स्थ-का प्रसार | 7ए जीवन को गहनता--सामाजिक, पारिवारिक 
जीवन में परिवर्तन | ए मुसलमानी, अगर जी अनेक प्रभाव | 


६---वर्तमान रूप-- छूआदछूत बहुत कम हो गया है किन्तु वर्ण चल रहे 
है| विवाह, जीवन-कुत्य आदि अवसरों पर लक्षित दीते हैं | 7 जाति' 
को अन्त करने को धारा है अव््ंय, किन्त काफी, समय लेगेगा। . 


है ४०४ 


व. ८ ५ 


[ आश्रम एक दम समात ही गव--अक्षचय-्यद्वस्थ में थी का वंबस 
नहीं, सनमाना रूस चलन रहा हैं | 

उन्जउपर्मह[ २-+वियाश विशपल्चावश्यका। अनावश्यकता, 3वार, 
घाव्छुवीय रूप, वर्तमान पति, सम्भावित भभिष्य | 

गे धन स्‍ 
२०-हिंगदुओं के चीथ 
विश्तृत रूपरेखा 

हिन्दुओं की धामिक सावना--ं जन्म से सृत्यु पर्यन्त थार्मिकता । 
( जीबन के प्रत्येक अज्ञ में | ॥ यहाँ की रम्य शक्कति, पावन प्रदेश 
तथा जीवन की सुगमता । $ए४ चिस्तन की सरलता ओर श्राभिक्य ) 

२-वीर्थ--+ अधिक तीर्थ होने के कारण--( ७ ) धार्मिक भावना । 
(70) सत्संग को ग्रेरशा। (०८) सुन्दर स्थलों एवं व्यक्तियों के 
दर्शन । (थे ) जीवन-सुधार--इस लोक में परलोक में | ( कुछ 
तीथब--( ७ ) पहाड़ों में--बंद्रोनाथ, केदारमांथ | (9 ) नदियों के 
किनारे, संगर्मों पर--मथुरा, इरिद्ार, अबराग, काशी, गंगासागर । 
(०) यसिद्ध पैराशिक तथा ऐतिहासिक स्थानों पर--लासिक, एक- 
लिंग, इृन्दावन, गोवर्घन, रामेश्बर, द्वारकापुरी, श्रीनाथजी, कुरुक्षेत्र । 
(0) देश में चारों ओर | 

३--तीथ्थों का महत््व--नं स्थानों का महत्त्व---डुछ सिद्ध तपीमूमियाँ - जैसे 
बद्रिकाशम, नासिक | 7] सम्यता एवं संस्कृति-प्रसार के केन्द्र--उज्जैन, 
प्रयाग, हरिद्वार, रामेश्वर आदि । 3 पारशरिक मिलन, संगठन की 
भावना, एक हो धर्मावलम्बियों का आदान-प्रदान | 4४० जीवन में 
सम्तुषप्टि---( ७ ) कुछ सिद्धान्तों से जीवन प्रभावित । (9 ) प्राचीन 
स्पृतियां । ( ०) अपनी क्रिया-प्रणाली पर ध्यान। (ते ) श्रारित- 
कता से झुनद्र भावना । ४ पारलौकिंक - (७ ) हमारी विवार- 

धारा | (0 ) जीवव का उद्देश्य । (०) स्वर्ग, मुक्ति, साक्षात्कार को 


( १११ ) 


भावना | ( 0 ) सावना की सुल्भता | हा विशेष अवसरों पर तीर्थ- 
सेवन, स्नान दर्शन आदि तथा उनके विशेष प्रसंग । 
४८““तीर्थ स्थानों की वर्तमान शव्स्था-- सरकार सा ध्यान--साम्प्रदायिक 
ना को दोप दिय जाने के कारण बहत कस है । 7| परनरुद्धार की 
भानसा-सोगनाथ का पुलतः स्थाएन । ॥7 यात्रियों की भावता | ए 
तीर्थाधिकारियों--पण्डों ग्राद्दि को हीन अवस्था, उनके कारण 
यात्रियों क। भाव-परिव्तत | ए आवागमन के खधनों की सुविधा 


आदि को और ध्यान का झ्माव | ४ जनता और तीथे- 
अधिकारोी । 
प->लाम - धामिक केख | ॥ आध्यात्मिकता के झध्ययन प्रचार आदि 
की सुविवा का सुधोग। ३ विश्व-कल्याणु को भावना का प्रसार | 
७ सत्संग, कीत॑न, हृदय शुद्धि की सुगमता । ए साधु महात्माश्नों कोः 
प्रदूत सुविधाएँ | ए स्थान के प्रभाव से प्रभावित | 
६--उपसंहार--आ्राजकल की विचार-वारा--तीर्थों के विरद्ध-परन्तु यदि 
-। याज्री तीर्थों के वास्तविक महत्त्व को एमसें;। 7 पंडों के व्यवह[र, 
उनके जीबन तथा उनकी प्रशाल्री में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता | 
34 व्यू के यात्री-करों को इटाया जाना । [ए आवागमन में आधि- 
काधिक सुविधा को झावश्यक्र। / & तौ4-स्थार्नों म॑ विवास स्थानों 
पर निरीक्षण, उबकीो सुगमता तथा नियमों में परिबतेन | शा. बाता- 
वश्णु की पवित्रता, कुइचिपूर्णता का निष्कासन-भद्दे प्रदर्शन ने हों- 
इन बातों पर ध्यान दिया जाथ तो परम लाभकारी हो सकते हैं । 
है ५ 4 ““- 
२१-हिन्दो के भक्क कवि 
.. विस्तृत रूपरेखा ] 
१--हिन्दू जीवन, संस्कृति, धार्मिक, चेतनां में, भक्ति का स्थाव--7 शान, : 
कर्म एवं उपासंना--भक्ति का महत्व |7] संगुणोपासना की परिं> 
पादी--मश्दिर आदि | 707 मंक्ति का अनेक प्रकार से निरूपण, 


( शश्ए ) 


सवधा भक्ति, भक्ति के अन्य प्रकार, भगवज्नाम जप, संकीतंन, भक्ति 
साहित्य की परम्धशा | ९ मारत के यत्येक प्रास्त से भक्त कवि | 

>> हिन्दी में भक्तिकाल के नाम से सुविख्यात कालविभाजब--ं दोनों 
पक्रार की अक्ति--निर्गु ण, सगुण । ॥ निगु ण भक्ति में ब्रह्म, झ्रात्मा, 
जीव, माया थादि के प्रकग्ण दो यकार (७ ) जञानाश्रयो--सनन्‍्त कवि 
( 0) प्रेममार्गी--सफ़ीकवि । ऐ संगुण भसक्ति--सक्ति का अविक विक- 
शित रूप ( 0 ) जनसाधारण में प्रचलित (०) भक्ति के दो प्रकार-- 
राममक्ति; ईष्णभक्ति | |ए भक्ति काल का साहित्य क्रोर उसमें 
भक्त करियों का स्थान--सुन्दर उत्ह्ृष्ट प्रबन्ध काव्य, मुक्‍्तक गीतात्मक, 
नाटक आदि रामचरित मानस, सूरसागर, रासपंचाध्याथी, प्रसन्नराषवें 
पद, दोहा थ्रादि ( सन्त साहित्य ) | 

इ--भक्तों की विचार-धारा और काव्य प्रतिभा-- सम्तकवि श्रपने उच्च 
विचार, उपदेशात्मक प्रदृति और सुधारबादिता से प्रभावित भें उनके 
उद्योग ( ७) साम्मदायिक कहता, ( 0 ) कर्मकाएड-आ्राडम्बर, ( ०) 
सामाजिक कुरीतियाँ, (0) अछूत भावना, ( ०) कविता में काव्य- 
गुणों की कमी, (4) रहत्यात्मक प्रणाली, व्यज्ञ बयुक्त, ( ४ ) पद, 
दोहा शादि के विरुदे ये और बड़ी तत्परता से प्रचार क्रिया। 
राम और क्षष्ण के मक्त-कवि | (७) सीभाग्य, सरलता, भावुकता, 

(७) सरेस, काव्य गुश पूर्णा रचनाएँ, (०८) राम और कष्ण के 

मनोमुस्वकारी तथा जीवनोपयोगी रूप (१) उनके जीवन और 
काव्य की कल्षात्मकता | 77 झ्राधुनिक मक्त-.कवि - ( 8 ) भगवान के 
गरुर्णों का दिग्दर्शन, ( ७ ) लोक कल्याणकारी, आदर्श रूप का उदघा- 
टन (०) महापुरुष भावना, ( थे.) रहस्य की ओर मनोद्ति, हृदश- | 
पक्ष का. पावल्‍य | (७ ) प्रबन्धों को नवीन रूप | ड़ ' 

४-- हिन्दी में मक्त-कवियों की परस्सरा--+ श्र।दिकाल - (७ ) वश्नयान 

। 'सम्धदाय-ववामाचारी-फ४ सिद्ध इनकी बानी अपम्र'श माषाओं में 

, हैं--( 0.) गोरखपतन्थी--योगी, 'कनफठे.। (0) मैथिल कोकिल 
.. विद्यापति जौव ये, किन्ठ काव्य राधाकृष्ण सम्बन्धी है ।$ पूर्व मंध्य- 


( १5११३ ) 


काल--परिचय मक्तिकाल के अन्तर्गत दे * (9) सन्वैधु-कबीर 
वेदास, बानक, धर्मदास, सुन्दरदास, दावु; कक नत्वर अलन्य । 
( ) ) प्रेममार्गी-->जायसी, कुतबग, मन, बछ्लगाज, (०) राम के 
भक्त-- पसन्द, तुक्धीदास नाभादासकटूदय राम ( हनुमानजी के 
सपयसक | (9४ | क्रष्णशरिकत ““अ्रष्ट छाव के काबि (सूरकझादि ) 
मीग, रसखाश | ! शिकदूला नक्रकाज--भ किलका विकत रूप>्ी रम्पू 
शज्ञास-अियतत | जं५ खाइनिक-जामज्यू 6 की और प्रेस 
युत्त--सा केसे पच्चवर्टी, द्वापर । हरिश्रोप-“पियतञ वाल/«चैंदेही 
बर्नब्षकक्ल.! पिंयोगी ्ः >>जजमाषा में माथुण, फुटकीर के |. 
५--अतिरिक्त विचोरं-- शिपक्त-कत्ि” कविता को....लाधनमात्र ऋमसते हैं 
साध्य नहीं | 7 भक्ति,सोबर्धिनों' का अनुभव एवं प्रेमाधिक्य से 
हृदयस्पर्शनो,,छोती हू. ह हि). भक्तों के झनेक सम्प्रदाय ईं--- 
कब हु, शाक्त-कतों में भी स्मा्क// वह्भाचारो, निम्बाके 
कदि की शियाँ हैँ 7ए विभिन्‍न, मताबलग्बियों क्यू पायः प्रेम. 
ओर,र्लदकुलनाएं रहीं। ४ अर क्यों ने भारत के । 


अत्यक्त प्रभावित | 


६- >मक्निआऔर 20305" | अविडिकून पर्म्पस | 










ये 


्‌ 


शिकार शु ३० न कक ह्न् 
गजनतिक तथा आशिक निबन्ध 
कि>-..22७- ०७) ८५८६3कन 3 +-+++ 
३२२-छब्बीस जनवरी 
संज्षिप्त रूपरेखा 

१--तिथि का इतिहास। ३--भारत को गणतन्त्र राज्य घोषित 
कैया जाना | ३--भारत का संविधान--भाग, अनुसूचियों तथा अनुच्छेदों 
का कुछ वर्णन | ४--राष्ट्र का एक पर्ब। ४--२६ जनवरी का महत्त्व | 
७छ०+ठपसंहार--करासनाएं । 

निबत्व->सन्‌ १६२६ में भारत ने अपना ध्येय “पूर्णास्वराज्य 
बोषित किया ओर तब से, निरतर, २६ जनवरी 'स्वराज्य दिवस! के नाम 
से मनाया जाता रहा | इस दिन देश के कोने-कोने में सभाये हाती थ्रीं, 
जुलूस सिक्राक्ते जाते थे, ।बन्दसात्रम्‌ गायन होता था, राध्ट्ध्वजारोहणप 
सथा उसकी मन्दना होती थी और मबसे मुख्य 'श्वराज्य” प्राप्ति के ध्येय 
खोौर उसके लिए बल्लिदात करने की प्रतिशा को दहुहराया जाता था। 
आरत का बच्चा-बच्चा इस बात को दुहराने के लिए प्रोत्लाहित किया 
जाता था कि शताविदयों की दासता से मुक्त हो पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना 
ही भारत की राष्ट्रीय सहाक्षमा का एकमा्च ध्येय है। हमारा मार्ग 
कंटकाकीण$ अवश्य है किन्तु हमें पत्येक वलिदान के लिए प्रस्तुत रहना 
है, सरकार का सभी अत्याचार सहन करना है, जेल की यंत्रणायें + 


'ईँसते-ईसते भेल्तनी हैं ओर जो भी कठिनाई. सामने आवे उसका स्वतन्त्रता 


- 9, 


के नाम पर स्वागत करना है । यह वही दिन है जब विदेशी सरकार इस 
पविन्न दिवस को मनाने पर ग्रतिबन्ध लगा देती थी, जुलूस और सभाश्रों 

# राष्ट्रीय महासभा के लाहौर अधिवेशन में, | तिरक्षा कण्डा फह- 
राना, $ काँटां से भरा हुआ, + कठोर दुःख । 





( ११५४ ) 


पर १४४ बारा+ लगादी जाती थी, कहीं लाठियों के प्रहार होते थे, 
गोलियाँ चलती थीं, पुलिस की लारियाँ मर भर कर देश के नवयुवर्रों 
को लेजाकर जेल के सींखचों के अन्दर डाल देती थीं | किन्तु यह दिवस 
मनता रद्द, आजादी के दौवाने' झपना कर्तव्य पूर्ण करते रहे और एक 
दिन उनका यह स्वप्न सत्य हो ही गया । 

भारतीय संविधान « जब ग्र॒स्तत होरहा था तब अनेक दिवसों के 
ऊपर घिचार किया गया, किन्तु २६ जनवरी से अ्रधिक उपयुक्त कोई भी 
अन्य दिन प्रतीत नहीं हुआ। सन्‌ १६४० में इसी दिन भारत को एक 
गणशुतन्त्रा राज्य घोषित कर दिया गया--जीं गणतन्त्र सम्पूर्ण प्रभुत्व से 
सम्पन्न था | जनता के हाथों देश की बागढोर दे दो गई, और देश का 
प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र होकर इस देश के शासन में अपने उत्तर 
दायित्व का अनुभव करने लगा | 

भारत का संविधान इसी दिन से लागू हुआ। देश के इतिहास में 
यह दिवस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है जब समस्त भारत के लिए यह विधान 
प्रचलित दुआ । इस विधान का संक्षित परिचय और उस पर छुछु 
विवार स्ग्रांसंगिकक नहीं होंगा। 

विवाग २६ जनवरी सम््‌ १६४० इई०से समधह्त भारत मं प्रचलित 
छुथा जिसमें २९ भाग ७ अनुसूचियाँ तथा ३६५४ अनुच्छेद हैं। सास श के 
अनुसार मारत राज्यों का संत होगा जिसके अन्तर्गत ४ प्रकार के रशज्य 
व राज्य-चेत्र होंगे। इन भागों में प्रथम प्रकार के राज्य वे हैं जो अवतक 
ब्रिटिश राज्य के अस्तर्गत प्रास्तों के नाम से प्रसिद्ध थे जैसे उत्तर प्रदेश$, 
बिहार, मद्रास आदि। दूसरे पकार के राज्य देशी रियासर्तों के विलीनों 
करण द्वारा बने हैँ ग्रथवा बढ़े राज्य स्वतन्त्र रूप में. ई--जैसे राजस्थान, 
मसध्यभारत, मैसूर, हैदराबाद | तीपतरी सूची में वे राज्य हैं जो परिस्थिति 
विशेष से बने जेसे--अजमेर, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश । अन्तिम भोग में 





+ जिसके अनुसार मनुष्य समुदाय में एकन्नित नहीं हो. सकते थे 
| तीका 007%ी#प्रं।00, + रिपबलिक, # बिना अवसर का, 
$# पुराता युक्त प्रान्त । । 


( शृश्६ ) 


अयदमान और निकोबार द्वीप हैं| दूसरे भाग में साइत के सागरिक का 
वर्णन है जिसके अनुसार भारत में उत्तन्न होने वाले सभी व्यक्ति, भारत 
में उ्न्न माता अथवा पिता की सन्‍्तान तथा ४ वर्ष पूर्व से रहने वाले 
सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। भाग ३ में अनेक प्रकार के संसद + 
तथा सभाओं का वर्णन है | चौथे भाग में भारतीय नीति का निरूपण है 
जिसमे बताथा गया है कि सभी ख्ली-पुरुषों की जीविका, आशिक व्यवस्था, 
उत्पावन, स्वास्थ्य, शक्ति का उचित उपयोग किस तरह किया जावेगा । 
राष्ट्रपति का मिर्वाचन भाग ५ में बताया गया है | राष्ट्रपति ५ वर्ष के लिए 
निर्वाचित होगा और उसका घुनाव संसद के दोनों सदन» ( राज- 
परिषद तथा लोक परिषद्‌ ) के सदस्य, यूबों व रियासतों की परिषद्‌ के 
चुने हुए सदस्य करेंगे। राज्य का कुल अबन्ध राष्ट्रति के अधिकार में 
इोगा | राष्ट्रति के अधिकार, उसका उपयोग, त्यागपतन्र, पुमर्निबाचन, 
वेतन आदि का भी इसमें वशशन है | अगले भाग में राज्यों के राज्यपाल + 
उनके चुनाव कौ विधि, मंत्रिमशडल आदि का उल्लेख है। माग छ, ८ 
तथा £ में क्रमशः राज प्रमुखों के प्रान्त, चीफ कमिश्नरों के प्रान्त तथा 
छश्डमन निकोबार द्वीपों के प्रबन्ध का वर्णन है। भाग १० झौर ११ भी 
शासन एवं अनुशासन से सम्बन्धित हैं। पारस्परिक सम्बन्ध, विवादग्रस्त 
प्रश्म आदि भांग ११ में हैं। सम्पत्ति सम्बन्धी बातें माग १२ में हैं। भाग 
१३ व्यापार ओर वाणिज्य सग्बन्धी हैं श्रौर इस विषय में सरकारी कानूनों 
ओर यतिबन्धों का वर्णन करता है| मांग १४ में कमंचारियों की निशुक्ति 
वेतन, परीक्षाओं + आदि का विवरण है। निर्वाचन राम्बन्धी नियम भाग 
१५ में दिए गए हैं | पिछड़ी हुई जातियों के लिए भी एक प्रथक्‌ भाग 
दिया गया है जिसके अनुप्तार इनको उन्नत करने का प्रथत्त किया 
जावेगा-। भाग १७ के अनुसार राजभाषा इिन्दी तथा लिपि देवनागरी 
रही किन्तु आगामी १५ वर्ष तक श्रँग्रे जी प्रयोग में आती रहेगी। बाहरी 
अथवा भीतरी गड़बड़ी के नियम, विधान आदि का उल्लेख भाग श्८ में 


>++++++ 


. # पालियामेंट, & हाउस, + गवर्नर, + पब्लिक सर्विस कमीशन 
द्वारा आयोजित । 





( (११७ ) 


है। भाग १६ राष्ट्रति, राजपाल, राजप्रमुस और राजाओं की द्रव्य 
स्वीकृति के सम्बन्ध में ह--कोई ऐसा नियम न बनेगा जिसमे उस द्रव्य के 
मिलने में बाबा हो | अ्रश्तिम तीन भार्गों में संविधान में संशोधन के नियम 
हैं। श्रन्तिम भाग में संज्षिप्त तामावली है । 

यह है भारतीय सम्विधान का अति सूदछ्म परिचय | इसके दारा एक 
नवीब व्यवस्था का श्रीगणेश हुआ है । सभी के अधिकारों श्र स्वस्वोंक 
की रक्षा का वचन दिया गया है झौर देश का शासत निर्वाचन के आधार 
पर है | किसी भी प्रकार स जनता की ख्वतन्त्रता को सीमित नहीं किया 
गया है ओर साथ ही वे सब नियस भी प्रयुक्त हुए है जिनका होना किसी 
देश की श्रान्वरिक शान्ति और बाह्य सम्बन्धों के लिए श्रावश्यक है । देश 
की राजभाषा तो हिन्दी हो हो गई हैं और लिपि देवनागरी । श्रैंत्रेजी 
को स्थांनास्तरित »< करने के लिये १४ वर्ष का समय रबखा गया है किन्तु 
इन १५ वर्षों में सरकार शास्त बैठी न रहेगी--प्रतत ४ वर्ष के बाद राष्ट्र 
पति एक कमीशन मियन करेगा जो यह रिपोर्ट देगा कि हिन्दी कहाँ तक 
प्रयोग में लाई जा सकती है। १४ वर्ष के बाद तो कोई भी बिल 
विना राष्ट्रपति की विशेष श्राज्ञा के अँग्रेजी में उपस्थित ही से क्रिया 
जा सकेगा | * 

२६ जनवरी हमें इस संविधान का भी स्मरण कराती है। हमारी 
वर्षों की की गई पूर्ण स्व॒राज्य की मांग को हमारे सामने उपस्थित कराती 
है। हम सोचते हैं आजादी मी कितना बड़ा वरदान है ! देश के होनहार 
युवकों ने कौनसा बलिदान इसके लिए नहीं किया। इमारे नेताओं ने किस 
कर्मएयता के साथ, सन्‌ २६ की कोगई प्रतिज्ञा को, अनेक शत्याचार 
सहते हुए भी क्रिस प्रकार पूरा कर बिखाया। संक्षेप में २६ जनवरी एक 
राष्ट्रीय पर्व है, जब हमें अपनी प्रतिज्ञा को वास्तविक रूप देने के लिए हृढ़- 
प्रतिश होना है । हम आजाद हो गए लेकिन हमें ग्राजादी का सम्पूर्ण रूप. 
देश में उपस्थित करना है | ह 


# विशेष अधिकार, »( स्थात्त से हटाने और, दूसरी स्थापित 
करने | ' ह 
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यह तिथि एक समारोह + के रूप में देश मर में मनाई जाती है। 
कहीं गण-तन्त्र दिवस मनते हैं तो कहाँ साप्ताहिक समारोह का आयोजन 
किया जाता है | खेल, तमाशे, परेड, सजावट, भाषण, सभाएँ, रोशनी, 
कवि-सम्मेलन, राज-दरवार, वाद-विवाद प्रतियोगिता, मॉक पालियामेंट" 
प्रतिद्रन्द्दी वेल#, अमेक एकार के समारोह देश भर में होते हैं। 
प्रजा तथा सरकार दोनों ही इस पृए्य पर्व को मनाते हैं। वेसे तो अब 
प्रजा और रारकार में कोई अन्तर गह ही नहीं गया है | विदेशी सता के 
समाप्त होते ही दोनों में ऐक्स स्थापित हो गया है और दोनों के कर्तव्य 
तथा ध्यदों में एकीकरण हो गया है। सम्पूर्ण देश में प्रसन्नता और 
अ्रामनद की एक लहर दोह जाती है। समाचार-पत्र अपने-अपने सुन्दर 
विशेषांक निकालते हैं । सभी प्रकार इस मंगल-दिवस का अभिननन्‍्दन 
क्रिया जाता है । 

वास्तव में २६ जनवरी देश के लिए एक महत्त्वपूर्ण तिथि है। भार- 
तीय इतिहास में इस दिन का उल्लेख स्वर्णाक्ञरों में होगा। देश का 
सम्पूर्ण भविष्य इसी तिथि से सम्बन्धित है। ओर इसके पीछे एक लम्बा 
इतिहास ५ है । प्रत्येक भारतबासी की यही कामना होगी कि इस पुण्य 
तिथि को हम अधिकाधिक उत्साह से चिरकाल तक मनाते रहे, और इस 
देश के द्वारा प्राप्त स्वतन्बता को सवदा अजन्चुण्ण २८ रखें । 


विस्तृत रूपरेखा 


१ - तिथि का इतिहास--ं सन्‌ १६२६ का पूर्ण स्वराज्य वाला प्रस्ताव । 
॥ 'छ्वराज्य दिवस! के रूप में अनेक वर्षों तक रही । 77 इस तिथि 
को सनताते समय विदेशी सरकार के अत्याचार | 4ए नवयुवकों के 

“बलिदान । 


२ गणतन्त्र राज्य---] ता० १६ जनवरी को भारत एक गणराज्य घोषित 





+ उत्सव, ध श०ट 2 ए७7870677, # मैचेज, ः कम से कम 
' सन्‌ २६ से, >< स्थापित, नष्ठ न होने देना । 


के 
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किया गया। [ जन समुदाय के अधिकार । 777 संविधान लागू होने 
की तिथि | 

इ--भारत का संविधान -- १२ भाग, ७ अनुसूचियाँ, ३६५ अनुच्छेद | 
भागों का मिवरण --( १ ) भारत राज्यों का एक संघ | ( ४ प्रकार 
के राज्य ) ! ( २) भारत का एक नागरिक। (३ ) संसद तथा 
सभाएं | (७) नीति-निरूपणु--व्यवस्था, उत्पादन, शक्ति। (५) 
राष्ट्रपति का निर्वाचन | ( ६ ) राज्य पालों का चुनाव | (७, ८, ६ ) 
अन्य तीन प्रकार के राज्यों का वर्शन। ( १५८ ) शासन तथा अनु- 
शासन | ( ११ ) राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध। (१२ ) सम्पत्ति 
प्रकरण | ( १३ ) व्यापार और वाणिज्य | ( १४) सर्मचारियों का 
चुनाब, तेतन आदि। ( १४७ ) 'िर्वाचन-नियम । (१६ ) पिछड़ी 
जातियाँ | ( १७) गाज-माषा हिन्दी, लिपि देवनागरी (१८) 
आनन्‍्तरिक शान्ति तथा बाह्य सन्बन्ध ( १६ ) द्रव्य स्वीकृति ( २०, २९, 
२२ ) संविधान में संशोधन के नियम तथा नामावल्ली | गा जनता के 
अधिकार | +ए सभी के अधिकारों को रह्ा। ए हिन्दी 
का स्थान | 

४-+राष्ट्र का एक पर्व -| आज़ादी का वर्दान। ३ नेताओं की सेवाएँ 
बलिदान । 7 प्रतिज्ञा को वास्तविकता देने का अवसर | ३४ देश 
भर में समारोह--अ्रनेक प्रकार के प्रसन्नतायचक आयोजन | ४ 
सरकार आर प्रजा हारा उत्साह । 

पु+-महच्व और कासना--+ आजादी के इतिहास में महत्त्वपूर्ण | 7| अ्रस्य 
देशों के अनुसार यहाँ की गणतन्त्रात्मक प्रजा का स्वप्न | ।7 पिछला - 

' इतिहास | ।ए देश वासियों की कामना | ४ स्वतन्त्रता को अन्लुण्णु 

रखने की बात । ' 
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२१३-हंड्ताल 
संधि( रूपरेखा 


श्व्व्सत्यः और झहिसा से सम्बन्बिन एक प्रभावशाज्री अख्तर, ९ ८ 
इसका उपबोग--चास्तविक अर्थ में, ३-दुसपयोग, ४-हड़ताल का 
प्राचीन सामान्य रूप--दो रूप, ५-“इेड़ताल का एक दिन, ६--हंडताल 
तब शौर झब, ७--उपसंहार--वाब्छुनीय रूप--अ्रमिक और विद्यार्थी । 

निबन्प-“श्राज कालेज नहीं जावेंगे! क्‍यों, क्या कारण है (-- आज 
इड़ताल ह ॥ पिछले स्वतम्तता संग्रास में यह वस्तु हाथ आई और इसका 
उपयोग आरम्भ हुआ | श्रवेक अवसरों पर इसका प्रभाव ब्रह्मख्रक जैसा 
हुआ, और विन किसी विशेप कठिनाई के कठिल काथे सम्पन्न हो गया । 
स्कूल और कालेजों में भी इसे खूब काम में लाया गधा और विशेष कुछ 
बर्षों तो यह एक सामान्य प्रवृत्ति हो गई कि जब कोई बात विद्यार्थियों की 
रुचि के अनुकूल न हुई तो इस मार्ग का अवल्लग्बन लिया-अ्रस्सी प्रतिशत 
सफलता वो अवश्य ही प्रास हुई । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रदत यह्द 
बरह्माख्र सत्य और अ्रद्दिसा से सम्बन्धित है। इसको काम में लाने के पूर्व 
इस बात पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिये कि हमारा आचरण 
सत्य पर आओित है या हम केवल हठधर्मी करने जारहे हैं| उद्दे श्य की 
सत्यता का निश्चय करने के उपरान्त ही इसे अहृश करना चाहिये, और 
जब इसका प्रयोग किया जाये तो प्रत्येक रूप में अ्रह्विसात्मक गहने को 
आवश्यकता है। मन में हिंसात्मक भाव भी न आने पाये। यदि किसी 
प्रकार का व्यक्तिगत वैमनस्थ आगया, अथवा क्रोध प्रकट हो गया तो इस 
प्रचिन्न सिद्धान्त का घोर अपमान हुआ समभझिये । यह क्रिया-प्रणाली सवि- 
नय आज्ञा भंग। से सम्बन्धित है | आशा भंग अवश्य होता है किन्तु विनय 

का परित्याग नहीं किया जाता | यदि विनय से हम ब्युत$ हो गये तो हमसे 
सिद्धान्त की श्रादश रुपात्मकता को३ कलुषित कर दिया | 








% संर्वदा सफल होने वाला अख, । (॥४7) 480060970७, $ गिर 
जाना, $ सत्य श्रौर अहिंसा युक्त । 


( शर१श ) 


इस अस्त्र का उपयोग सचाई ओर पविन्नता के साथ करना चाहिये) 
जब हमें इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाय कि हमारी मांग नितान्त 
नियमानुकूल् है आर उस सीकार नहीं किया जारहा है तभी इसका दवाथ 
में लेना चाहिये | छोटी-छोटी बातों के लिए इसका आभ्रव लेना लिद्धान्त 
के आदर्श को नीच गिरामा हैं। जब सर्भी प्रकार की अनुनय-विनय व्यर्थ 
सिद्ध होने जगे, दूसरे पत्त पर कोई प्रभाव न पढ़ें अर नियम तथा न्याय 
की अवहेलना हो तभी हड़ताल करने की ओर ध्यान जाती चाहिये । इसके 
पीछे सत्य गौर थरिसा के उच्चतम सिद्धान्त छिपे दुए हैं, शाथ ही विवय को 
मात्रा थी परियाप्त ह ग्तएवं इन तीनों बातां का पूण ध्यान रखना 
जाहिये | झरत्य एवं श्वास्वविक बातों के लिए हृठ करना किसी भी दशा 
मे उचित नहीं, हम अपने स्वार्थ के लिए सब्य का गद्य नहीं घोट सकते | 
इसी प्रकार यदि हमने झपने प्रयास में अहिसा का परित्याग कर दिया, 
अथवा किसी भी प्रकार की हिसात्मक प्रद्ृत्ति दिखाई तो हमारा शारदो- 
लग अपने उद्दं श्य रो नीच गिर जायगा | उसमें बह वारित्र-बलल ही ने रहेगा 
जिसके द।रग इसमे शक्ति संनिद्वित है। विनय भी अ्रहिसा का है| अच्ध है । 
झपने बत में पूर्ण दृढ़ता रखते हुए भी विनय का अतिक्रमण# करना न 
होगा। 'अतुशासन' को अवश्य अज्ञ करता है, किन्तु यह काय सविनंय 
होता हैं । 


प्रायः देखा जाता है कि इस उत्क्४ प्रणाली का दुरुपयोग किया जाता 
है । छोटी-छोटी बातों के लिए इडताल की धमकी दी जाती है और वह 
क्रियाग्वित। भी करदो जाती है । इमारे काल्षेज से. झमुक अध्यापक इंटा 
दो, अन्यथा हम हड़ताल करेंगे | अ्मुक दिनों की छुट्टी होनी चाहिये, यदि 
'नहीं तो हम कज्ञा भें ही न जावेंगे । परीक्षा न होनी चाहिये। यदि ली गईं 
तो कोई भी परीक्षा में न बैंठेगा । अथवा अमिकों की हड़तालें जो बतन,, 
छुट्टी या किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार के कारण होती हैं | इनमें बहुत 
ही कम अवसर ऐसे होते हैं जब इम इड़ताल का , उचित क्षौर न्यायालुकृल 


4 
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# त्याग, छोड़ देना, कार्य रूप में लाना । 


( १२१२ ) 


बता सकें, अ्रव्यथा तो केवल हठवर्मी या कुछ ज्लुद्र स्वार्थों के कारण होती' 
हैं । इस पकार का व्यवहार किसी भी दशा में शोभनीय नहीं | 
अब तनक हड्ताल के रूप पर भी विचार करें। दा प्रकार की हड़ 

ताले होती हैँ--एक ता बह हड़ताल जो किसी कारण विशेष द्वारा+- 
किसी शोकप्रद झथवा अन्य घटना के कारण सर्वत्र की जावे | इस प्रकार 
को हड़ताल के सम्बन्ध गे कुछु अधिक नहीं कहना, क्योंकि ऐसे शोकागाद 
अबसरों पर स्वभावतः दुःख होता है और कार्य करने को जी नहीं चाहता 
तथा व्यक्ति विशेष के प्रेति सम्मान का सूचक होता है । जब राष्ट्र की कोई 
अत्यकिक क्ञति$ होती है--हमारा कोई मद्यन्‌ नेता हम से विल्लुड़ता है तो 
उसके ग्रति सम्मान प्रदर्शन के हेतु कई दिन की भी. हड़ताल हें 
सकती है ) ह 
जिस हड़ताल से हमसे यहाँ प्रयोजन है व एक दूसरे प्रकार की है। 
हू हड़ताज़ किसी वर्ग था समुदाय विशेष द्वारा किसी के विरोब से अनु 
शासल भज्ञ करने के देतु की जाती है, जिससे सम्बन्धित व्यक्ति अथवा 
संस्था पर दबाव पड़े और इृढ़ताल करने वालों के झसुकूल बाते हो जाय | 
तांगे वालों की रेट न बढ़ाने पर वे हड़ताल कर सकते हैं; आगनी मोगा को 
पूरी कराने के जिए महतर भी शढ़ताले कर डालते हैं; मिलन झोर फैक्टरियों 

लम्बी हड़ताले हो जाती हैं; और विद्यार्थियों को हड़ताले तो थाये दिन 
होती ही एहती हैं | इस प्रकार की इड़तालों मे हम कई विशेष बातें देखते 
हैं | सबसे पहली बात तो यह है कि यह किसी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष 
के विरुद्ध की जाती है; दूसरे इड़ताल करने वालों की कुछ माँगें होती हें; 
इन इड़तालियां दारा काम, सामूहिक रूप म॑ एक दम बन्द कर दिया 
जाता है जिससे सामान्य जनता को कष्ट होता है और जनता की ओर से 
इस बात का जोर डाला जा सकता है कि कोई पारस्परिक समकोता कर 
लिया जाय । ये हड़तालें प्रायः समझौते में समाप्त होती हैं, कभी-कभी बात 
बहुत बढ़ जाती है और शान्ति भकज्ञ होने की स्थिति उत्पंच् हो जाती है । ऐसे 
अवसरों. पर राजकीय अधिकारियों को अपना कतंव्य करना पढ़ता है और 





$ बड़ी हानि, | स्ट्राइक | 


( शर३ ) 


कभी-कभी तो बड़ी मौषण परिस्थिति हो जाती है जब अश्नू गैंस+, दण्ड 
तथा गोली तक का आश्रय लेना पड़ता है) सिद्धान्त रूप से तो हड़ताली 
की एक दम शान्‍्त रहना चाहिये, विनयशील' रहना चाहिये; परन्तु कभी- 
कभी बढ़े विकट कंणड़े होते देखे गय हैं जब शान्ति स्थापना के लिए कानून 
की अनेक घाराओों। को लगाना पढ़ता है | 

आइये, आपको इड़ताल के एक द्विम का दर्शान कराये। वैस तो हृड़- 
ताल कई दिन से चल रही थी, किन्तु हम इड़ताल के पॉचवबे-छुठे दिल की 
ले रह हैं | मेहतरों ने नगर-पालिका समा >< से अपनी कुछ माँगें मानने के 
लिए प्रार्थना की थी। म्यूनि्सिपैल्चिटी की आर्थिक भ्रवस्था ऐसी नहीं थी 
कि उन माँगों को स्वीकार किया जा सके। अतएव कई छिन समककते की 
असफल बातों के पश्चात्‌ हड़ताल की घोषणा कर दी गई और सब भड्गी 
अपने धर बैठ गये। म्यूनिभ्पिलिटी के कर्मचारियों का साथ बूत्ति वालों$ 
ने भी दिया और नगर पर घोर कांठनाई शागई | दो-एक दिन तो कुछ 
, विशेष असुविधा आनुभव नहीं हुईं, किख्तु जब सभी ग्रकार की स्वच्छुता को 
कई दिन व्यतीत हो गथ तो जनता का कष्ट बढ़ने लगा । जनता ने अपने 
बरों का कूडा निकाल-निकाल कर सड़कों पर ऊँच देर कर दिये; इलवा- 
इयों को दूकानों के सामने तो वीमत्सता# का जमाव जम गया, होटलों में 
व्याकुलता बढ़ने लगी | लोगों के कुए्ड के कुणष शहर से बाहर जाते-आते 
दिखाई देने लगे | नालियाँ सड़ने लगीं.। गनन्‍्ढगी के कारण गलियों से 
निक्नलना एक समस्या बन गई। गन्दगी से भरी सड़कों के ऊपर मोटर, 
ट्रक आदि शीघ्रता से दोड़ते हुए दृश्य को और भी दूषित बनाने लगे | 
चारों ओर बेचैनी फैल गई । क्या किया जाय १ अन्त को कुछ सेवी -सांव 
से प्रेरित काँग्रे सवादी निकले । सब काम अपने हाथों करता चाहिये | यही 
ते महात्मा गांधी ने सिखाया, फिर पीछे क्‍यों रहें, स्थिति का सामना 
करना चाहिये। सारा नगर कष्ट में है क्‍यों न हम आगे बढ़े । भाड़, , 
ढकोले लेकर लोग निकल पड़े, कुछ विशिष्ट सभ्य कांग्रेसवादियों के सिक: ' 


+ टीयर गैंस, ॥ जैसे १४४, -»९ म्यूनिसिपेलिंटी,' $ जो जनता. के 
घरों को भाइते थे, # गन्दमी | ा 


कह 2) 


ज़ते ही बहुत से लोग उनके साथ ही लिए। सबसे श्रावश्यक कार्य 
सड़कों की सफाई थी क्योंकि शोच थ्रादि के लिए नगर से बाहर जाकर 
जोंगों ने उस कठिनाई को तो इतना बढ़ने नहीं दिया था। बड़े वेग से 


सड़कें साफ की जाने लगी । जनता उनके सेवा-भाव से चकित हो गई। , 


कुछु दी घणटों म॑ सारा शहर साफ हो गया | कम से क्र सड़के तो स्वच्छ 
हू। ही गई | तमाशा देखने वाले भी खूब थ, किन्त इसका प्रभाव अच्छी 
॥ | इसके परिणामस्वरूप अगले दिन हो समझौता हो गया और इस 
प्रकार इस हडताल का अन्त हुआ। | 
वेदेशी सरकार के समय में हड़ताल करना सरकार के प्रति विद्रोह 
गिना जाता था। कालिजों में इक्ताल होती तो सरकारी कर्मचारियों के 
सजग हैं। जाना पड़ता था कि कहीं ऐसा न हो उनसे कुछ पूछताछ हो 
जाय; बाजार बन्द करते समझ ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं पुलिस की 
वाली प्रत्यक यन्जणा+ के लिए प्रत्युत रहना पढ़ता था | कारण था 
कि उस समय पूरों तैयारी करने के बाद इत और पण उठाया जाता था, 
और जहाँ तक होता इड़तालियों के क्ुकने काईझ श्रवसर नहीं झाता था । 
अब इस शोर छूट कुछ ग्रघिक मिल गई है और लोग बहुत ही कुद्र बातों के 
लिए इस थार झग्रसर हो जाते हैं। ऐसा करना किसी भी प्रकार उचित 
नहीं, क्योंकि जो कुछ हम करें उसका आधार सुदृढ होना चाहिये । 


जज 


इसमें तो सन्देह नहीं कि हड़ताल रूपी एक दृढ़ अचछ हमें मिल गया ' 


है जिसमें कुछ त्याग की माबता रखनी पढ़ती है। वैसे कुछ अधिक तैयारी 
नहीं करती पड़ती। जब श्रमिक इसमें सम्मिलित होता है तो उसे कुछ 
दिनों के लिए श्रप्नाी आय समाप्त हुई समक लेनी चाहिये । यही हाल 
ताँगे बालों, रिक्शा वालों तथा झन्य श्रमज्नीचियों का होता है। इसी 
कारण इनकी हड़तालें इतनी अधिक नहीं होती | विद्यांथियों की बात कुछ 


_बूसरी ही है। स्वभाव से ही ने लोग छुट्टी चाइते हैं, श्रतएव इड़ताल में ' 


उन्हें कुछ विशेष त्याग नहीं करना पढ़ता, उल्टी छुट्टी मिलती है; हाँ, उप- 


धोर दुःख, $ हार मानने कां, दब जाने का | 


( #२५ ) 


स्थिति का प्रश्न अआ सकता है सो उसे अन्य माँगों के साथ सम्मिलित कर 

लिया जाता है। अध्ययन के सम्बन्ध में तो आज के विद्यार्थी को कुछ 

ऐसी चिन्ता ही नहीं रहती। कुछ भी हो विद्यार्थी वर्ग को भी विचार से 

काम लेना याहिय और अपने समय तथा द्रव्य का अच्छे से अच्छा उपयोग 

कर अ्रपनी शक्ति का व्यय उचित रूप से करना चाहिये | इड़ताल के लिए 

यह आवश्यक ही है कि वह सत्य और आहिसा के मार्ग का शन॒ुगमन 

करे तथा उस चरिन्न-बल को ज्ञीण न होने द जो इसका भेरुदण्ड है# । 
तर्जतस रूपरक। 

. 2--एक प्रभावशाली अर--] सत्य और अहिंसा. पर आश्रित | ॥ व्यक्ति 
तथा वर्गों द्वारा प्रयुक्त-८० प्रतिशत सफलता”। 7 विनय का परि- 
त्याग नहीं करना है | ए सिद्धान्त की. उत्कृष्ता मठ न होनी 
चाहिय॑ | ! 

२--सहुपयोग--ं अत्यन्त श्रावश्यकता होने पर- उपयोग करना। ६ 

५ सिद्धान्तों का अतिक्रमण न होने देता | 77+ छोीटो-छोटी बातों पर इस' 

ओोर न जाना । |ए विनय-पृवक प्रथुक्त कर-सफलता प्राप्त कश्ना । 

३--हुरुपयोग--- विचारहीत व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा दुरुपयोग | ॥. 
बेद्याथियों तथा अमिकों की हढ़तालें | ॥] नियम-विरुद्ध बातें मनवाने 
का प्रयास | 

४-8 ताल के दो रूप--ं क्रिसी शोकपग्रद घटना पर वियुक्त आत्मा 
प्रति सम्मान-इसमें कोई हानि नहीं यथोजित रूप में रखी जाय। 
॥ माँगें स्वीकार कराने के लिए हृड़ताल-ताँगें वाले, महतर, श्रम- 
जीबी, विद्यार्थी, मिल वाले आदि | ॥7 दूसरे प्रकार की विशेषताएं - 
(8 ) व्यक्ति अथवा संस्था विशेष के विरुद्ध । (४ ) कुछ माँगे 
होना । ( ७) सामूहिक रूप. में | ( पे ) सामान्य जनता को कश्ठाजु- 
मव, जनता की जोर से प्रेरणा | (6) प्रायः सभमौते हो जाते हैं। 
() शान्ति भज्ञ होने के अवसर-+कर्मी-कमी भीषण परिस्थिति | 
(8 ) आवश्यकता-विनयशौल रहने को । .. 


. # सम्भालने बाला, रीढ़ की इद्ढे। 7 व 


हर 


है 


( १२६ ) 


$--हँडताल का एक दिन-महतरों को इड़ताल-+व म्यूनिसिपेलिटी के 
विरुद्ध माँग न सानने पर। 77 नगर की गनन्‍्दगी- चारों ओर | 
सड़क, गलियों म॑ विंशप रूप से। |४ जअक्त-सेवकों द्वारा सफाई का 
काम-नसभी लोग सम्मिलित हो गये-गांधीजी की शिक्षा का परिणाम । ' 
५ अगले दिन समझौता | ह 
६--हृड़ताल तव और अ्रब--] विदेशी सरकार के समय में--सरकारी 
कर्सचारियों को डर, दुकानदारों को माल पर सील लगा देने का 
मंत्र, पुलिस के श्रत्याचार-हड़ताल कम होती थी और जो होती उनमें 
प्रत्येक त्याग के लिए प्रस्तुत रहना पढ़ता था। 7 ग्ब स्थिति बदल 
गई हे-आधि छूट है, सरकार का उतना भय नहीं | 
४-7 उप्सहार--वाझ्छुनोय रूप॑-हड़ताल्ी-न श्रमिक -हड्ताल की तेयारी 
व्याग के लिए प्रस्तुत रइना, जीविका पर प्रभाव, कार्य से हटाये जाने 
का सम्भावता | इसी कारण विचार के परवात्‌ हड़ताल । ।| विद्यार्थी- 
, विद्यार्थी और छुट्टी, कोई प्रत्यन्न हानि दिखाई नहीं देती, उपस्थिति २ 
की जिराप चित्ता नहीं रहती-सॉँगों में सम्मिलित रहती है | अधिक 
हड़ताल करते हैं। ॥ी। वास्छुनीय रूप--( ७ ) आवश्यकता पड़ने पर 
ही जब झान्य सभी उपाय असफल हो जाबें। (४ ) सत्य, आहिसा, 
विनय का बारण कर्तना। (०७) विद्यार्थी जर्ग अधिक विचार से 
कार्य करे अपनी शक्ति और समय का सदुपयोग करे | 


अर. 9८०० ५७७५ >००+नमही-+-क 


२१७-खाचय-समस्या 
संत्िप्त छपरेखा 
भारत की प्राचीन समद्धि। २--आशुनिक अवस्था तथा उसके 
कारण | ३--खाद्यानत्रन की विकट समस्या | ४--समस्या को हक्ष करने के 


साधन | ४--कोर्थान्वित हुए कुछ उपाय.| ६--हल कैसे हो ? ७--समस्या - 
की गुरता और उसका सर्विष्य रूप | ८--उपसंहार | 
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निबन्ब--हम बराबर देखते और पढ़ते आए हँ--मारत एक कृषि- 
ग्रवान देश है; यहाँ के निवासियों का सर्व प्रधान व्यवसाय कृषि है; ७० 
प्रतिशत जनता का जीविकोपार्जन कृषि द्वारा होता है; लगभग ६० प्रति- 
शत जनता आमों में रहती है--और श्राजकल हम देखते ओर समाचार 
पत्रों में पढ़ते हैं कि देश ज्ञुधा की मीषण ज्वाला से सम्तस हो रहा है; भूख 
के कारण झनेक प्रान्त व्याकुल होरहे हैं और अनेक निरोह#% पाणी भूल 
से तड़प-तड़प कर अपने प्राणों की बलि चढ़ा रहे हैं; चारों ओर नचाहि- 
आहि' मच रही है। हमारा भ।रत वही तो है जहाँ सुख अर समृद्धि 
का निवास था, जिस भारत में दब और दही की सरिताएँ प्रवाहित होती 
थीं, जहाँ अपने मोजन की तो बात हो क्‍या, किसी भी आशिति को 
मोजन-सत्कार के उपरान्त हीं जाने दिया जाता था। अन्नाभाव का अश्न था 
ही नहीं, प्रकृति हमार ऊपर दयालु थी और शस्य के श्यामला. बरित्री ४ 
थोड़े से परिश्रम के फलस्वरूप ही हमारे भांडरों को परिपृरित कर देती थी | 
प्रस्येक गृह थान्य से परिपूरित रहता था। खाब्य-समस्या नाम की किसी 
समस्या को कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था | अस्नों के भावों पर 
यदि विचार करें तो पिछले कुछ वर्षो में ही जो घोर श्रत्तन हुआ है 
हमारे लिए ही एक विचित्र बात दिखाई देती है-- एक दो गु]भी नहीं 
१० गुनी बृद्धि मूल्यों में हुई है हमारे झतीत का बह सुन्दर ओर समृद्ध 
चित्र आज स्वप्नवत-सा प्रतीत होता है । 

किन्तु शाज अवस्था बिल्कुल बदंल गई । समाचयारप-त्र इस बात के 
साक्षी हैं कि देश के कीने-कोने में खाद्यान्नों का अभाव अनुभव किया जा 
रहा है | गॉय-साँव में लोग भूखे मर रहे हैं, अपने स्थानों से पलायन 
कर रहे है, सरकार दारा दिए गए सड़े और गले अन्न को खाकर अनेक 
बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अन्न की कमी के कारण स्वास्थ्य के. 
अनुकूल थ होते हुए भी झनेक अ्रम्य वस्तुओं की ओर लोगों का ध्यान . 
_ जारहा दै--कोई शकरकरनद खाने की बात कहते हैँ, कोई मूँ गफली थुना : 
क्र खिलाते है, किन्हीं के अनुसार मछुली पकाई जांती हैं, कोई शाकादारी.. 
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बनाना चाहते हैं, कही-कहीं गोलियों के आविष्कार भी होरहे हैं, कुछ 
लोग बहुत समय से जपेक्षित$ बत को अनिवाय बना रहे हैं | खाद्याज्ञ के 
परिमाण में तो निरन्तर न्यूनता शोती जारही है, कभी ४० अतिशत आर 
कमी २४ प्रतिशत कम किया जाता हैं। प्रत्येक बड़े शहर भ॑ राशन ता 
ऐै गया #--सीसा निर्धारित करदी गई हैँ कि इतना ही खाझो-- * 
आर फिर कभी कहा जाता है इतना नहीं इसका आधा ही खाश्थों, इस 
पर भी वह आधा भी कभी मद्दीनों प्राप्त नहीं होता । 'मरता क्‍या न करता! 
किसी भी प्रकार झज्न-प्मासि की चष्ठा की जाती है, द्विगुण, निगुण मूल्य 
में अन्न मित्रता है, पेट के लिए ही स्लियों के झ्राभूषण बेचे जारहे हैं, यहाँ 
के कि बच्चों को बेचा जाता है। खारों ओर मौपण दुर्दशा है और भाव 
तथा प्राप्ति की सुविधाएँ दिनों दिन कठिन होती जारही हैं। इस सबका 
कारण क्या है? आज़ ऐसी अवस्था क्‍यों होगई ! इस प्रश्न पर वियार 
करने से कई प्रसंग हमारे सामने आते है | अन्न की यहृध्यवस्था गत महा- 
युद्ध के समय से ही हुई । उस समय तो यह समझा जाता था कि युद्ध के , 
सैनिकों को बहुत श्रत्ष की आवश्यकता होती है तथा भूमि पर काम करने 
बालों म॑ कमी होगई है | जब युद्ध समाप्त हों गया तो थह् दशा चलती 
रही, उद्यादन में वृद्धि होने पर भी समस्या को गम्भीरता में कोई कमी 
न आई। इप्तमें तो सन्‍्देह नहीं कि भारत को जनसंख्या में बहुत वृद्धि 
हुई हे और उसी अनुपात में सम्मवतः साधन ज़हीं बढ़ पाए हैं। भारत के 
बिभाजन ने भी इस प्रश्न की गुरता को बढ़ दिया है। भारत का बहुत 
अच्छा प्रान्त जो अन्न उत्पादन में बहुत आगे रहता था, भारत से अलग 
हो गया, और वहाँ जो अन्न की प्रयुरता। थी उससे माग्त वंचित रहा | 
गेहँ,,. चावल आदि सभी को दृष्टि से भारत घाटे में रहा। खाद्यान्न के 
स्थात पर अनेक व्यक्ति अजय अन्नों की उलसि में भी लगे क्योंकि' उसमें 
द्रव्य की दृष्टि से अच्छा लाभ रहता था। इन्हीं सब कारणों से सारत की 
अज्न. समस्या गहनतम + होती चली गई | 'एक कारण यह भी बताया 
जातो है कि अन्न वितरण की व्यवस्था समुचित नहीं है और अनेक पूँजी- 
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पतियों का हाथ होते से यह अमाव अपने कठिनतम रूथ में सामने 
आरहा दहै। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि खाद्यान्न समस्या ने विकटतम रूप मारण 
कर रखा है और अनेक प्रान्तों के लिए अतीव कष्टप्द समथ है। हस 
संप्रस्या को हल करने के लिए अनेक उपाय बताये जाते ई जिनमें स्वावलम्बी 
बनना सबसे प्रथम है| यह तो सभी को विदित है कि अनेक वरों से 
भारतवर्ष की अन्नपूर्ति के लिए विदेशों से लाखों टत अन्न आता है-- 
आास्टे लिया तथा कनाझा और अमेरिका इस ओर विशप उल्लेखनीय 
हूं | श्रव भी कई लाख दन की थात अग्रेरिकरा से चल रही हैं। यद्यपि 
शमेरिका का यह बहुत बुत लगा होगा कि चीन के मामले में भारत 
अमेरिका के विरुद्ध वोट दे श्र उस आक्रान्ताई घोषित करता अ्रस्णीकाूर 
करद, परन्तु अज्न सम्बन्ध वार्ता अमी हे ओर उसके लिए उपाय किया 
जारहा हैं | क्योकि बिना विदेश से आए अन्न के भारतवर्ष का निरंतर 
नहं। | किन्तु सह सावन ऐसा नहों जिस पर पिभर रहा जा सके। अभी 
भगवान्‌ न करे, चुद्ध आरम्म हो जाय तो यातायात; के सथी साधन दुर्लभ हो 
आबेंगे, क्योंकि सभी सावन युद्ध के लिए काम में लाए जावेंगे | फिर विदेश 
पर अनच्र के लिए निर्भर रहने वाले प्राणियों का क्या दोगा। ओर भी 
अनक बातें ऐसी हूँ जो हमे स्पष्टतः यह बताती हैँ कि जब तक इस स्वाव- 
लाग्बी न हा जावेगे हमारी समस्या का अन्त ने होगा । और इमासे कठि- 
नाइयाँ राजनीतिक वातावरण की उलकतों के साथ बढ़ती ही जादेंगीं। 
शाब प्रश्न होता है कि स्वावज्षम्बी केपउ बता जाय। खेती की' तो बराजर 
बढ़ाया जारहा है, अनेक बयूमिभाग जो अब तक जोते वहाँ जाते थे उनमें 
अन्न उत्तन्न किया जाने जगा है। आधुनिक वेशानिक साधनों का मी उपः 
थीग हो रहा है और वेशानिक खाद कद्वारा उपज को वढ्ान की चंशः 
की जारही है। “अधिक अन्न उपजाब्रों # नाम का झान्दांलन अनेक रूपों . 
में चज्ञाया जारहा है। सरकार द्वारा इस बात॑ पर भी ध्यान दिया गया 
है कि अन्न के स्थान में काम आने वाले अन्य प्रदोधों का भी: उपयोग 
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किया जाय इनमें शाक्र-सब्जियों दे नाम उल्लेखनीय हैं । जी लोग काम में 
ला सकते है उन्हे मलछुली का भी परामश दिया जारहा हे | उपवास हमार 
यहाँ की एक उत्तम क्रिया रही हे, इस ओर लोगों का ध्यान अबतक नहीं 
था यद्यपि इसके खामों से सम्ी परिखित | । अब बड़े-बड़े नेता भा इस 
पक्ष मे हो गए हैं कि उपबास अनिवाय रूप से किए जायें--?०५ दिन के 
स्थान में १४ दिन का ही राशन दिया जाय | 

इस समस्या को सफलतापूर्वक इल करना जहाँ सरकार का करलंब्य 
है वहीं जनता का इस शोर सब मकार का सहयोग देना मी शावश्यक 
है| हमार देश में बहुत सा अज्ञ व्यय चला जाता है; खेतों से इतनी उप 
नहीं जी जाती जितनी शन्य देशों में; थी, दूध की बराबर कसी होर्डी #; 
गो-वेश पतिदिन क्षीण हाता जारहा है; हमारी दावतें श्ब भी पृथबत्‌ 
किसी न किसी झत भें चल्लतीं हें; वहत से व्यक्ति, विना कुछ कार्य किए ही, 
राष्ट्र की सम्पति में कम्मी करते हँ--उर्हें खाने को तो गाहिए हीं; अशिक्षा 
के कारण हपारे किसान ह्र्री तक उसी गायीर पर्पाटी पर चले जारदे 
हूँ; स्वास्थ्य सिद्धान्तों का अतिक्रमण करके भी आहार-संयमई$ नहीं करते | 
इस सब बातों का छोन। आवश्यक है। और यह हम सब द्वार होना 
चादिए | इस शरीर इमारा स्थी-हमाज बहुत ठाल्ल योग दे सकता है 
चौके की मालिक वे हो दूँ, उन्हे वहाँ सुव्यवस्धा करनी चाहिए । थोड़त भी 
झरद्म लए गे हो । सी प्रकार के सावन प्रशुक्त किए जायें जिनसे उपज बढ़े । 
साथ ही सरकारी व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए कि बिना आवश्यकता 
अज्न कहीं रूककर न पड़ा रह--व्रह् सड़े नहों काम में आब | आज्ञ का 
अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाय, किसी भी प्रकार दुरुपयोग में 
न जावबे। ' 


वास्तव. में खाद्य की समस्या अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं विकट है। यह, 


एक ऐसी वस्तु है जिसकी आवश्यकता प्रतिदिन कम से कम दो, समर्थ 
पड़ती दी दै?। बिना इसके कोई भी वर्ग अथवा समुदाय रह नहीं सकता |. 
वास्तविक लीवन-भरण का प्रश्न इसी के साथ हैं। बदि अन्न सम्बन्धी 


कना नत+ लत क्न्कक-न «5 कभी तिीजज-ज-++ क्नननल 


न सानना, $ खाने पीने का परहेज । हे 
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प्रश्य हल नहीं होता तो इमारी सारी क्रियाशीलता विफल है। जिस देश 
के निवासियों को सुविधापृर्वक भोजन न मिलते उस किस प्रकार हम जौँवन के 
गत्कुप्ट कार्यों में आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। फिर हमारी श्रतीत की 
समृद्धि का चित्र इतना स्पष्ट है कि इस बात का कभी कोइ समकोता हे! 
हा नहीं सकता | देश की दशा तो तमीं सुधरेगी जब इस पअश्न का 
गस्गकी हल किया जागेगा। 'सरपेट योजना की ज्यवस्था तो करनी ही 
पड़ियौ--सश्कार का यह राबॉपरि कतंव्य है तथा इस-जनता को भी उसमें 
सभी प्रकार की सहायता देनी चाहिय | भारत जैसे समृद्ध देश के ऊपर लग 
यह नया कलक शीघ्र ही घुलना चाहिए | 


भिश्वत छपरेशा 


“भारत की प्राचीन समृद्धि--नं घन-बान्य परिपूरित | 74 दूध-दही की 
सरिता । ॥ अ्कृति के प्रीति-घाजन--समी प्रकार का सुख । 

र---आधुनिक अ्वस्था--न खाद्यात का अभाव | 7 विदेशों पर निर्भरता । 
मूल्यों में अनेक गुनी इृद्धि | ।ए सम्पूर्ण वेश की अवस्था | ए सर- 
कार के सामने भी कठिन परिस्थिति | 

२->का रण «| भारत का विभाजन | 7 जनसंख्या मे ब्रद्धि | ॥ अनुपात 
में उत्पादन वृद्धि न होना | 49 दूसरी ओर ध्यान | 

४>-समस्या को इल करने के साथन-- दूसरे देशों पर निर्भर रहना 
उपथुक्त साधन महँ। । 77, अन्न के स्थाम में अन्य वस्तुओं का उपयोग | 
व आधुनिक वैश्ञनिक सावनों से वृद्धि करता | ए सरकार की ओर 
से उचित व्यवस्या होना। ए जनता का सभी. प्रकार से 
संयोग । 

पू->समस्या की शुरुता--] देश के सम्मुख भीषण परिस्थिति! 3 चारों 
शोर आाहि-बाहि। 77 स्वास्थ्य-विहीन. पदार्थों, को खाना ।उए 
खाद्यान्नों की घोर कमी | ४ विदेशों की ओर आँखें |... 


॥ ठीक तरह। . है ही के हक - ० झ ै 


४ थे <डड 


४। ५ 
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लपसंहार--- स्वावलम्बी बनना चाहिए।77 उत्पादन में बृृक्लि-डपाय 
शीघ्र कार्यान्वित हों | (( मारत-सरकार की आश--२, ३ वर्ष में 
देश अपने ऊपर निर्भर रहने योग्य हो जावगा | 
शा छः 
२५-आम्य-समस्याएँ 
संज्षिप्त रूपरेखा 
2->भारतवप में आमों की संख्या। र+ैमों का महत्व | ३-८वबहाँ 
की समस्याएं-- शिक्षा, स्वास्थ्य, मुकडमेब।जी, कृप्रथाएँ आदि। ४- 
पिराकरण के उपाय। ५--आजकल को गअ्रवस्थाएँ-- पहले से हुछ 
मुघरी है । ६--एक आदर्श ग्राम का चित्र | ७०-भारत का भविष्य--आर्मों 
के सुधार पर | 
सिबन्ध--मारतवर्षप एक द्वफ्न्परिदान देश # | यहाँ की जनसंख्या का 
खविकांश भ्ार्गों मे सियास करता है। यद्यति श्रोद्योगीकरणकऋ को बृद्धि के 
कारण सगरों की जनसंख्या मे बहत बृद्धि हुई, फिर भी ग्राम्य जनसंख्या 
अपेक्नाजनत बड़त अधिक हैं। मारतवर्ष में बड़े लगर शऋबिक बहीं और 
साधारण स्र॑ थी के नगरों को भी मिलाकर आरसों की संख्या बहुत अधिक 
है । हजारों ग्रागों के पीछे कहीं एक नगर का माप शा सकेंगा। हसारे 
माम २-४ कोंपढ़ियों से आर्म्म हो इजारों की जनसंख्या वाले हैं, ओर 
देश में सर्वत्र ब्राम डी माम दिखाई देंगे | इसका कारण यहीं है कि लोगों 
का निर्दाइ गाँयों में रहकर ही हो सकता है शहरों में नहीं--यहाँ तो कुछ 
थोड़े लोग ही शापटा। जीविकोपार्नन कर सकते हैं | 
आमों की अ्रतिविस्तृत संख्या को देखने से उनके महत्त्व का भी शअ्रनु 
मान हो जाता ै--जों वस्सु महत्वपूर्ण नहीं होती उसकी आधिकता नसाधा- 
रणुतः महा होती है | भारत में गाँधों की संख्या बहुत अधिक है | इसका 
कारख है। हृपि पर निर्भर रहने वाले देश में लोग वहीं बसेंगे. जहाँ 
उनकी खेती होती हैं--प्रकृति मारत पर बढ़ी प्रसन्न रही, 'उपजाझ भूमि 


# उंद्यार्गों का होना 


हिस् 
रे 
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प्रदान को झअतएवं आम-निवाप्तियों की संख्या बहुत बड़े छनुपात में हुई । 
भारत की जनसंख्या झा बदुत बड़ा अंश ग्रामों में ही निवास करता हैं, 
अतएव पत्येक विचार्एर्ग व्यक्ति वे लिए ग्राम छात्वन्त महत्त्वप्र्णं हूं --- 
मारत की उपति, समृद्धि और सुख ग्रा्मों की दशा उन्नन ओर समृद्ध 
होते पर हँ--यदि हम गाँवों को पीछे छाड़ देते हैं ता इसका अभिभ्राय 
यह हु कि हमने देरा के बहुत बढ़े अधिक भाग की झआजहेलना की।। 
झतएव यद्धि भारत का पुनर्तिमाणुक होता है, उसकी सस्यता ओर संस्कृति 
का बथोचित विक्रास होना है, भोतिक३ एबं अम्य प्रकार की उन्नति करनी 
है तो हमें आपने कार्य का ज्षेत्र गाँवों को बताता चाहिए | इसारे गाँवों की 
सनस्णएँ अनेक हैं आर पत्मक के लिए हमें बथेष्ठ उद्योग करना वाहिए 
तझ उसका हज ही गफ़ता ४ | उदाहरण के लिए सर्व प्रथम हम शिक्षा 
पर हो बयान देते हैं । बड़े छाशइबब का विषय है कि इसारे ग्राम इस ओर 
बद़ेत ही पिछड़े +हे ह-->इसम॑ कुछ तो विदेशी सरकार का दोष है जों 
हमारी शिक्षा को वशब- पीछे 'बरकेलती रही ओर कुछ हमारा भी कि 
हमसे इस झीर कभी सलप्रद ध्याग महों दिया मिस प्रकार खल्लता था 
उसी मे सम्योध किया । यद्यपि अब अवस्था में कुछ सुवार होरहा है क्रिस्त 
शव गी गाँव से पहुँची एक चिह्ी को पढ़ने की समस्या उपस्थित हो जाती 
है | शादर से लगते गाँवों को तो छोड़िये, जो गाँव शहरों से दूर बसे हुए 
हैं वहाँ शिक्षा का भितान्त श्रधाव है। शिक्षा-हीनता के दुपरिणाम तो 
शभी को धिदित हैं और इस अशिज्ञा के कारण हमारे ग्रा्मों ने भी बढ़ा 
कष्ट उठाया और उठा रहे हैं--बहुतों को तो यह पता ही नहीं कि उनके 
ग्राम के बाहर भौ कुछ और है, उनसे अधिक सभ्य ' और लोग है तथा वे 
किसी एक राष्ट्र के शंग है निम्तकी उनत्तति उन सभी पर मिर्भर है| हमारी 
बहुत-सी समस्याओं का इल. ग्रधोचित शिक्षा के प्रचार और प्रसार से हो . 
सकता है। वे भी तो देश हैं जहाँ शिक्षित, व्यक्ति ६० प्रतिशत हैं और' 
जिनमें बहुत से कई एक भाप्ाएँ जानते हैं|, जिन देशों में. प्रत्येक गाँव . 








जन>क_>क--, है नििनलभीाज- लत 
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एक आदर्श के रूप में विद्यमान है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोंविनोद्‌ 
का समुचित प्रबन्ध है | हमारे यहाँ तो अशिज्ञा ही ऐसे रूप में विद्यमान 
है कि किसी झीर ओर देखने का अवसर ही नहीं। राजस्थानां में ही 
देखिए-- कितना प्रतिशत शिक्षित हँ--कितने ऐसे व्यक्ति प्रतिशत हैँ ज। 
अपने हस्ताक्षर भी कर सकते हों । फिर साधारण पढ़ने-लिखने को तो 
बात ही वया ? थाशक्षा के इतने घोर अन्धकार में किस गकार उन्नति का 
प्रकाश मिले | तनक ध्यान तो हें, हमारे यहाँ साधारण शिक्षा का स्तर 
हस्ताक्षर करना मात्र है। प्रीढ- शिक्षा योजना के अन्तर्गत हस्ताक्षर करना 
सीख जाने वाला व्यक्ति भी एक महृत्व रखता हैं। इस घोर आशिज्षा को 
दूर करना होगा, तशी देश का कल्याण है। 

प्रकृति हमारे ऊपर बहुत दबालु है, और अनेक कठिनाइयों से हमें 
बचातोी रहती है | यदि प्रकृति हमारी सहायता वे करे त्ती उसके प्रति हम 
जितना अत्याचार करते हैँ बह हमी को शीघ्र ही नए्ठ कर गकती है । स्वास्थ्य 
की दृष्टि से ग्रामां पर दृष्टिपात करें तो जैसी स्थिति वहाँ है वह बहुत हा 
बातक है ओर लोग नित्यप्रति बीमारियों के शिकार रहते, किन्तु प्रकृति की 
दयालुता ही इम।रा रक्ुक है | विना किसी क्रम के बने हुए अव्यवस्थित 
मकान, कूड़ों के देर, चारों और गनन्‍दगी, पशुश्नों को चाहे जहाँ बाँध देना, 
मले-कुचेले वस्त्र, घर के अन्दर फैली हुई बस्तुएँ शादि ऐसी स्थिति के 
योतक - हैँ जिसमे स्वास्थ्य के लिए सवंदा भय रह, विशेषतः जब गाँव 
में कोई भी योग्य चिकित्सक अथवा परामर्शंदाता ने हो। किख वहाँ 
प्रकृति ही हमारी सहायता करती है। गाँवों की ये स्वास्थ्य के प्र।तत्तकूल 
बातें दूर करदी जावें तो जीवन बहुत ही सुखप्रद हो सकता है | जब कोई 
बीसारी फैल जाती है, तो गाँव के गाँव नष्ट हो जाते है और किसी पक्रार 
की सहायता उन तक नहीं पहुँच पाती याँवों में इस प्रकार का भौकोंई 
प्रबन्ध नहों कि प्रारम्सिक चिकित्सा भी की जासके। स्वास्थ्य के। मूल- 
सिद्धान्तों से वे लोग अतसिज्न रहते हैं ओर अनेक कठिन रोगों के शिकार 
हो जाते हैं । थद ठीक है' कि नगर वालों की , अपेक्षा ग्राम के निवासियों 
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का स्वास्थ्य उत्तम होता है, किन्तु हमें तो वह परिस्थिति बनानी है 
स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई भय न रहे और उन्नति के साथनों की ओर झधिका- 
घिक शक्ति लगाई जाब | 
[निदिन हम देखते हैं कि अदालतों में ग्रामीण मनुष्यों की श्रीह लगी 
| रहती हे---कोई वकोलों के पीछे धूम रहे हैं, कोई किसी अहलकार को 
मनाने में लगे हैं किन्‍्हीं का कल्याण चपरामियों को प्रसन्न करने में है 
इल सबसे अधिक महत्त्वपूर व्यक्ति अदालत के घेरे में घूमने पाले दलाल 
हैं जो मुकदमेबाज़ी की गारी रूपरेखा पस्तुत करात हैेँं। जउरा-जरा सी 
बात पर कगड्ा कर अदालत की शरण लेना ओर फिर बहुत समय तथा 
द्रव्य व्यय करना साधारणता देखा जाता है। एक-एक गज्ञ ज़मीन के 
लिए अनेक व्यक्तियों के सिर फूटते हैं. और फिर फौजदारी और दौवनी 
में बराबर चक्कर लगाने पड़ते हैं। वेल अपनी बात दूसरे को समझा 
सकते हैं ओर म दूमरे की बात समझते हैं--इसी के कारण वैमनरुय »६ 
होता है और मारपीट तथा ग्रुकदमेबाजी की श्रावश्यकता पड़ जाती है । 
इसका निराकरणक$ भी शिक्षा की अधिवृद्धि में हे--जब लोग शिक्षित 
होंगे तो विन। सर्थेष्ट कारण के ऐसी परिस्थिति गहीं आबेगी | अनेक 
प्रान्तों में इस मुकदमेबाज़ी को अन्त करने की. योजनाएँ काम कर गही 
हैं| पंचायत-राज+ इस ओर उठाया गया एक महत्वपूर्ण पग है किन्तु 
उसका रूप इतना गोौण! और अस्पष्ट हे कि अभी कोई विशेष' परिणाम 
दृष्टिगोचर नहीं हो रहा हैं । 
इनके आतिरिक्त अनेक सामाजिक कुप्रथाएँ भी ऐसी हैं जो हमारे 
आभीण भाहयों के कष्ट का कारण होती हैं। लम्बी दातता ने इमारे 
समाज में झनेक कुरीतियाँ तथा कुप्रथाएँ ला दीं: और यथ्पि हमने 
' स्वतन्त्रता प्राप्त करली है किन्तु ये बुराइयाँ हमें श्रमी तक नहीं छोड़नीं | 
ग्रामों में तो ये उसी रूप में विद्यमम हैं। यथत्रि हमें १६ वीं 
शताब्दी की कुप्रथाओं का. जीता जागता चित्र देखता दै- तो बह 
गामों में सरलतापूर्वक देखा जा सकता है--जित बातों को सगर- 
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निवासी बहुत पहले छोड़ चुके वे गाँवों में श्रभी जैसी की तैसी हैं। 
एक स्वत्न्त्र देश के लिए बह कलंक की बात है| कि उसकी जनसंख्या 
का इतना बड़ा अंश इस प्रकाः पिछुड़ा रहे, किन्तु बाह्तविक अवस्था है 
इसी प्रकार की । 

खत के सुग में सबसे बड़ी समस्या आशधिकऋ होती है। और कुछ 
संमंथ पूर्व हमारे आमों में छार्थिक समस्या उद्यनम रूप में थी । न खाने को 
्ञ छोर मन पानते को कशछा। | दरिद्रता का एसा सग्नस्वरूप दिखाई 
देता था कि हृदय द्रधित हो जाता था| जो हमारे अजदाता है, जिन्हें 
अत्यविक परिश्रम करता है, जो वाश्तव में सूमि के स्तामी हैं, उनकी ऐसी 
हीन अवस्था देखकर प्रत्येक विद्यारशील' व्यक्ति दुःखी होता था । यह 
सन्तोप का विपय है कि अब आमों की वह दरिद्रता दूर डोरही है। खाने 
के लिय अन्न का फितना संकट शहरों में है, सम्मवतः गाँवों मे उतना नहीं | 
जमीदारों के कष्ट से भी किसान पीरें-बीरे छूट रहे हैं। दसगुना या इसके 
आस-पास द्रव्य लेकर किसानों को उनके दारा जोती हुई भूमि का मालिक 
बनाया जा रहा है । उत्तर प्रदेश म॑ जम्मीदार्र उन्मुलन+ बिल्ल भी पास होकर 
कायून बन गया है और यह झस्य शदेशों में भी होगा | आज का किसान 
अपने व्यक्तित्व को इतना हीन नहीं समझता जितना कुछ दिलों पहले सम- 
झता था | दुःख केवल इसी बात का है कि यह परिस्थिति भी देश के थोड़े 
भाग में ही जत्पन्ञ हो सकी है, और जहाँ है भी वहाँ इसके रूप को विक्वृत 
करने की चेश की जारहों है। आर्थिक अवस्था अच्छी होनी चाहिये ओर 
उसका वास्तविक उपयोग भी होना चाहिवे। 

'इन संमस्याझों को इल करने के अनेक उद्योग किये जारहे ह#। शिक्षा 
की शोर शरकार प्रयलशील है, कोई-कोई प्रान्त तो अनिवार्य शिक्षा की 
बात सोचते हैं, उनका विचार है कि प्रारम्मिक शिक्षा सब के लिये अमि- 
गार्य हीनी चाहिये | प्रान्त का कोई भी बच्चा अनपह न हो इसके लिये 
सभी प्रकार के उपायों को क्राम में लाथा जाब | प्रौद-शिक्षा! की अनेक 


ह द्रव्य सम्बन्धी, । जमौदारी प्रथा को नष्ठ करना, $ आवश्यक झूप 
/ में सब को पढ़ना, ; अवस्था में बड़ों को पढ़ाना ! 
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योजनाएं चल रही हैं ओर इस आर शिक्षक तथा उच्च कक्नाओं के विद्या- 
थियों का सहयोग वाछुवीय है जो अनेक प्रकार से प्राप्त हो भी रहा है । 
स्री-शिक्षा की कमी का अनुभव लोगों ने बहुत समय से किया और गाँवों में 
तो इस आर घोर निराशा ही है | अ्रनिवार्य शिक्षण की योजना में बालक 
बालिकाएं सभी को लेना चाहिये ओर देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो 
जो अशिक्षित कहा जा सके | अनिवार्य शिक्षा, थोद शिक्षा आदि के द्वारा 
शिक्षा का प्रसार ही सकता है। साथ ही स्वास्थ्य के प्रश्न को भी बहीं 
टाला जा सफता। प्रत्येक ग्राम में ऐसे सावन उपलब्ध टोने चाहिय जिसके 
ब्रा प्रारम्सिद चिकित्साक तो अवश्य की जा सके; और कठिन रोगों के 
लिय पाम के बड़े नगरों में सुविवा ह। | कोई भी ग्रामीण इस बात का अनु- 
भव मे करे कि ग्राम का निवास उसके लिय किसी भी दृष्टि से अभिशाप 
बस जाथ । स्वास्थ्य-सिद्धान्तों का ग्रव!र करने वाली संस्थाएं हाँ | ग्राम्म की 
पंडायतां का रूप व्यवस्थित क्रिया जाय; शिक्षण के दवा उन्हें बताया 

जाय कि उनके समाज में कुशीतियाँ क्रिस प्रकार दुःख का कारण वन रही 
हैं | साथ सिलकर कार्य करते की प्रणानी, सहफारी समितियों की स्थापना 
तथा जीवन वे; उच्चतर स्तर से उनको परिचि। कराया झाय। साथ ही 
यशोचित मनोविनोद के साधन भी हाँ जिनस हमारे शामीण भाई जीवन 
की करदुता में कुछ माघुथ की सलक भी पा सकें | हमारा तो विचार है कि 
शिक्षा का सम्यक प्रचार और प्रसार ही हमारी इस समस्यांत्रों को 
करने में सहायक हो सकता है | 

उस शादश गाम की कह्यना करो जहाँ सभी सकाम स्वास्थ्य-सिद्धान्तों 

पर व्यवस्थित झूप में बने हुए हैं, शिक्षा के प्रचार के लिये शावश्यक्र 
संस्थाएँ हैं, एक छोटा आ्रोषवालय है, आमीणों से निर्मित एक सहकारोौ 
समितिय है, वहाँ के सभी प्रश्त पंचायत के द्वारा -शल हो जाते. हैं, स्तरुथ 
बच्चे शिक्षालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, ग्राम को मोटी-मोटी श्रावश्यकः 
ताओं की वहीं पूर्ति हो जाती :है उन्हें शहर नहीं दौड़ना पड़ता.।. विज्ञान 

के आधुनिक आविककारों का उपयोग कर लहज्ंहांती खेती चांरों ओर 
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दिखाई पड़ती है | सभी लोग शिएफ ओर सम्य है, पारत्परिक प्रेम की 
शिता प्रवाहित होती ई, सहस्थ-जीवन सुखपूर्ण है, याताबात के साधन 

सुलम हैं, सायकाल मनोविनोदत के मवीन आयोजन होते हैं। सम्पूर्ण 
आम थ॑ समर, उत्साह शोर समृद्धि का अनुपम वाताररण है। इसमारे ग्रार्मो 
का थह् काहयनिक चित्र कुछ हृष्कर गहीं हे केवल प्रचार और व्यवस्था की 
छझावश्यक्ता है, कुछ कटिवद्ध सवयुबकों का त्याग चाहिये ओर सरकार 
का पर्व प्रकारेंण प्रोत्साहन एवं सहयोग | सरकार शोर जनता दोनों ही 
इस शोर प्रथत्नशीज् हू | 

कुछ समय पहले को अपेज्ञा अवस्था में थ्रव कुछ सुधार है और गाँवों 
के हींग पोरे-घोरें अपन अकित्व का अनुमव करने लगे हैँ | शिक्षा की ओर 
लोगीं का ध्यान गया है, तथा सरकारों मोति के कारण आशिक अवस्था 
में बहन बुठ शुवार हुआ दे! इस सज बातों को देखते हुए प्रार्मों का 
भविष्य झति उज्ज्वल दिखाई पड़ता हे, और वह दिन आरा सकता है जय 
हम अपने ग्रार्मों को तुलगा योझूप के आमों से करने लग, जब हम अपने 
जीवन या कुछ रमय ग्रा्सों मं बिताकर अपने को कृतकृत्य समसें | 

विस्तृत सपरंखा 

१०-भारतवर्ष में ग्रार्मों की रंख्प नं नगरों की अपेन्ता कहीं अधिक | 7 

हजारों ग्राम पीछे एक नगर | ॥ जनसंख्या का बडुत बढ़ा अंश ग्रा्मो 

में ।7ए कृषि परवान देशों से आमों का आविक्थ | 
२“गार्मो छा महत्व--नं कृषि की दृष्टि से | ३ देश की उन्नति भेग्मामों 
. का दथान । 77 देश का पुनर्निर्माण आमों पर मिर्भर | 
३०-समस्याण--| शिक्षा-्आमों को अशिक्षा, अनेक कठिलाइकाँ । 7] 
स्वास्थ्य-सावन हीनता, बीसारियाँ, महामारी, स्वास्थ्य-सिद्धास्तों की 
अबहेलना । .7 सुकदमेवार्ना-छोटी-छोटी बातों पर, अदालतों में, 
'वेप्तनस्य, द्रव्य का दुरपै्रयोग, अशिज्षा के कारण | 7ए सामाजिक झुशी: 
'लियाँ, अनेक कुप्रथाएं, १६ वीं सदी का दृश्य, शक्ति तभा द्रव्य का 
दुरुपयोग | ए आशिक स्थिति उसमें पूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता | 
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४-+मिराकरण के उपग--न॑ शिक्षा-प्रगार, अमिवार्य शिक्षा, प्रीढ़-शिक्षा, 
सार्वजनिक संस्थाएं, शिक्षित वर्म का कर्तव्य। 44 स्वास्थ्य-सिद्धास्तों 
के छा | 3 पंचायत राज। ए समाज-सुधारक संस्याज्ञों का 
उद्योग | ४ सहकारी समितियाँ | ४ मनीविनोंद आदि । 

आदर्श ग्राम-- शिना-संस्थाएं, झोपघालय, यातायात के सावन 
व्यवास्थत ग्राम-पंचायत, श्रावश्यकताश। की पूर्ति, विज्ञान का उपयोग 
उत्पादन-बूद्धि, सनोविनोद के साधन | | परतार की आवश्यकता | 
| सरकार तथा जनता का कर्तव्य | 

६--भारत का मविष्य । ग्ासों हे. सुबार पर आश्रित ढें। ॥ ग्रार्मो का 
सादश रूप मासने आये | 


_भ्छ 


श्र ) 





| 
२३-निवाधिन 
यंक्षित्त रूगरखा। 
आज वे युग में अत्यन्त महत्वपूर्ण । २--लेक-तन्धात्मदा राज्यों 
में उपयुक्तता | ३--भारत और निर्वायनक | ४--निर्वा बन की तैथारियाँ । 
'५०० निर्वाचन की प्रणाज्ञी और उसके लाभ | ६--एशाली की भ टियाँ। 
उ--अआा दश नियोचन | 
सिबत्व--लोक तम्व्ात्मक देशों मे निर्वालन का अत्यधिक महत्व ह। 
जब मारतव्ग एक “सम्पृण-प्रभुस्व-सम्पद्य लोक तन्त्रात्मका गणराज्य 
बोषित हुआ तभी इस बात को नींव पड़ गई कि मारत को शासव एक 
गिसे लमृदान हारा होगा जा यहाँ की जनता द्वारा फकिस। ने किशा झूप मे 
निर्वाचित हो | भारत को संविधान सभा] ये ता० ६६ नवम्बर सन्‌ १६४६ . 
की संविधान आकह्लीकृंत किया गया और तब से ही लोग मिवाचन की ओर 
अधिक आकर्षित हुए. | वैसे तो. निर्वाचन का कार्थ' छोटे बड़े पैमाने पर ' 
_ बहुत समय से चलता ही था और थोड़े समय के लिये उसकी , चहल पहल 
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बहत प्रभावित करने बाली होती थी, परन्तु नवीन संविधान के अनुसार तो 
निर्वाचन एक अत्यन्त महत््वप्र्ण कार्यक्रम बन गया | 


थआाज के युग मे निवोचन एड अत्यन्त मह्वपृणण पद्धति ४ । अब वह 
समय तो है नहीं कि किसी एक ही व्यक्ति द्वारा कोई व्यक्ति विशेष किसी 
सार्वजनिक कार्य को करन के; लिये निश्चित ऋर दिया जाथ। शअब तो 
छोटे-छोटे कार्यो के लिया थी मिवाचन-प्रणाली दा आश्षय लिया जाता हैँ 
जिग भी व्यक्ति के पक्ष में अधिक मत आएं वही विजयी घोषित कर दिया 
गया । नगर पालिका » समाशों के निर्योाचनत नंगरों से बहुत कुछ उत्साह 
उत्तन्ष कर देते हें, बड़ी भागनदोड होती हैं, काफी विश्ञापल होगा 7 
किसी शिक्षा-संहथा के निर्वानतों को ही देखिये | प्रत्यक्त पढ़ के लिये कई 
व्यक्ति खड़े दोते हैं शीर लूब नोटिसबाजियाँ होती हैं, बड़े-छोट छानेक 
प्रकाश के पर्व वितरित छोते हैं, काहेत्र का अहाता ही नहीं शहर की: 
सड़क आं।र दीपारें झमेक प्रकाश के जार कार्यक्रम मे मर जाते हैं | 
जितना हपाद थ्वर्शव  निर्वाचल के अवसर पर होता हैं अदि जीयम के 
रू द्वोज्ी में भी उतनी डी लगन और कार्यशीक्षता विखाय जांय तो 
संसार बहुत कुछ उन्नति कर सकता है और व्यक्तिगत विकास की सुरुदर 
सस्मावना है| झगेक झब्य सपा-संस्थात्रों के पदाधिकारी भी सिर्बाणित 
ही दोते ४ । ऐसा प्रतीत होता हे सर्वापियता का पता लगाने के लिये 
इसके आतिरिक्त अन्य कोई साधन शी वहीं है। जहाँ को! विवादयरू 
प्रश्न आजा उस फ सत लेकर ही उसका लिशुंय कर दिया जाता है। 
इसी प्रकार व्यक्तियों के चुनाव से निर्वाचन हमारे जीवन से बहुत अधिक 
गग्बल्वित हो गया है और घर के बाहर हमारे कार्य-चेत्रों मं उसका बहुत 
हाथ मैं । 


ण्पाः 


ये 


यूरोप के अनेक देश, अमेरिका आदि के निर्वाचनों की बातें सुनते थे, 
किन्तु इतने बड़े पैमाने पर निर्वाचन होते. नहीं देखे गए ये जैसा शा 
नंवीन विंवान के अन्तर्गत देखेंगे | भारत की सबसे बढ़ी सार्वजनिक सभा 
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राष्ट्रीय महासभा$ ही थी और उसके सभापति का चुनाव बड़े उत्साह 
ओर तैयारी के साथ किया जाता था किन्तु मतदाताओं की संख्या इतनी 
अधिक नहीं होती थी | अभ्रब जो नये चुनाव होने जारहे है उनमें मत- 
दाताओं की संख्या लगभग १५ करोड़ है | भारत के बड़े से बड़े पदाध्रि- 
कारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि निर्वाचन द्वारा ही नियुक्त होंगे । 
जब भारत का संविधान प्रस्तुत हुआ तो उसमे निर्वाचन की प्रणाली, 
मतदाता की योग्यता तथा निर्वाचन सम्बन्धी श्रन्य बातों का उल्लेख कर 
दिया गया | प्रत्यक व्यक्ति को मताबिकार दिया गया जी भारत का 
नागरिक है | “'वर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के ग्राधार पर कोई व्यक्ति निर्वा- 
चक नामावल्लि में सम्मिलित किए. जाने के लिए! अपात्र न होगा, तथा 
किसी विशेष निर्बाचक-नामावलि में सॉम्मलित किए जाने का दावान 
करेगा ।' संसदूर्त के प्रत्यक सदन#% अथवा किसी राज्य के विधान मंडल + 
के सदन के निर्वाचन हेतु प्रत्यक प्रादेशिक निरवाचन-द्वेत्र के लिए एक 
साधारण निर्वाचक नामावलि प्रस्तुत कराई जावेगी। इसके अगले अनुच्छे 
में बताया गया हैं कि लॉकसमा तथा प्रत्येक राज्य की विधान सभा के 
लिए निर्वाचन वयस्क-सताधिकार$ के आधार पर होंगे। कोई भी व्यक्ति 
जो इक्कीस वर्ष की अवस्था से कम नहीं है मत देने का अधिकारी होगा | 
इस निर्वाचन बाय को सुचार रूप से चलाने फे लिए. और सनदेह तथा 
विवादों का निशय करने के हेतु निर्वाचन-न्यायाधिकरणश -+ की नियुक्ति 
की गई, आर इस कार्य को सम्पन्न करने के हेतु एक अलग विभाग 
बनाया गया | 
निर्वाचन कार्य की ओर सरकार तथा जनता दोनों का ही ध्यान होता' 
है | निर्वाचन कराने से पूर्व बहुत कुछ कार्य करना पढ़ता है। स्व प्रथम 
निर्वाचन के नियमों का अ्रध्ययन होता है तथा प्रान्त विशेष की निर्वाचन-सूची 
बनाने की प्रथाली निश्चित होती हैँ। सब मकानों पर अछ्ठ डलवा दिये 
जाते हैं, जिसमें किसी मकान के व्यक्ति नामावली में लिखे जाने से छूट न 
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जायें | इसके पश्चात्‌ पटवारियों द्वारा अथवा अन्य व्यक्तियों दारा मत- 
दाताओं की सूचियाँ तैयार कराई जाती हैं मिनमें बड़ी सावधानी की 
आवश्यकता होती है। सूचियों को शच्छे प्रकार जाँच करने के पश्चात्‌ 
मुद्रण के लिए दे दिया जाता है! क्‍योंकि सतदाता-वनामावल्षि -+ की अनेक 
पतियों की आ्रवश्यकता होती हैं। निर्वाचन-मासावल्नि में, क्रम-संख्या के 
अतिरिक्त मकानों का नम्बर होता ?ै तथा मतदाता के नाम उनके पिता 
ग्रथवा पति के नाम के साथ उल्लिखित होते हैं। साथ ही उनकी अवस्था 
भी लिखी जाती है कि कोई व्यक्ति २१ वर्ष की ग्रवस्था से कस तो नहीं 
है। सूची को जनता की जामकारी के लिए सार्वजनिक स्थानों में रखा 
जाता हे, जैसे मगर-पालिका, नगर-न्यायाबीश »< का कार्यालय आदि | 
एक निश्चित खवधि तक सूची सम्बन्धी लशी शिकायतें बताई जा सकती हं 
ताकि उनकी शुद्धि हो सके । जब सूचियाँ सब प्रकार से शुद्ध ही जाती हैँ 

उन्हें निर्वाचन के योग्य समझा जाता है । 

इधर जनता भी निर्वाचन के प्रति बहुत रुसि दिखाती है। बहुत सम 
पूर्व इसका कार्य आरम्भ हो जाता है । जो निर्वाचन के हेतु खड़े होते है वे 
अपना प्रचार-कार्य स्वयं आरम्भ कर देते हैं तथा झपने दलों हारा कराने 
हैं। नोटिस, मापण, चित्रन्‍॒ट, श्षमए आदि झनेक प्रकार के साथनों द्वारा 
अपने पातस् + का प्रकाश कर जनता को अपने अनुकूल बनाते हैं। बह 
चह समय होता है जब निर्वाचनार्थी से किसी भी प्रकार के आश्वासन लिए 
जा सदाते हैं, जब वह अनेक समाजोचित गणों को अपने अन्दर लाने का 
प्रयास करता है, जब उप्तको सह्यवुभूति प्रवृलि एक दम जाग जाती है । 
तन, मे, धन तथा जन चारों प्रकार की युक्तियों हारा नेएश की जाती है । 
दूसरी ओर मतदाता भी सोचने लगते हैं कि किसे अपना बहुमूल्य मत 
प्रदान किया जाय, कौन उपयुक्त व्यक्ति है, कौन उसके द्वित में अधिक से 
अधिक बातें कर सकेगा। परंन्‍्तु अधिक क्रियाशीलता दूसरी ओर ही 
होती है और मसतदाताऋ% उनके प्रचार- काय. और अपने .लाभ को देखकर 
किसी को मत देना निश्चित कर लेता है। कभी-कभी तो वह अन्त तक 
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निश्चय नहीं कर पाता और फिर जिसे मी मन में आता हैं वोट दे 
डालता है। 

जनता का मत जानकर, उनकी इच्छा के अनुरुष उबक ही चुने हुए 
व्यक्तियों द्वारा कार्यवाइन कराना एक अल्दत्तम प्रणाली है और जतता मे 
सरकार के प्रति विश्वास एवं सदूभावनायें स्थापित कराने की सुन्दर विधि 
है | सरकार उसी प्रकार की बनेगी जैसी जनता चाहती है | यदि आज 
जनता का विश्वारा कांग्रेस से उठ जाता है तो उप्ते अधिकार हैं कि अगले 
निर्वाचन भें कांग्रेस से खड़े हुए व्यक्तियां को बं।८ न दे | यदि जबता सम- 
भाती ४ कि उसका हित करने में कोई अन्य संस्था अधिक उपयुक्त है तो 
उसी संस्था के प्रतिनिधियों को मत प्रदान कर उनमें अपना विश्वास 
निहित। किया जा सकता है | निर्वाचन-प्रणाली' वास्तव में एक उत्तम 
विधि है और इसके अनेक लाभ हैं| सरकार और जनता में संघ होने 
का काई कारण हो महीं होता, जब निर्वाचित-सरकार जनता की ही चुनी 
हुई है और यदि किसी प्रकार कोई सरकार अप्रिय३ हो जाय तो अगले 
निर्वाचन में उसे हटाया जा सकता है। निर्वाचन ये किसी व्यक्ति विशेष 
की अधिक अधिकार नहीं मिलता, सबका समानाधिकार होता | चोडे वह 
मारतीय संघ8 का राष्ट्रति हो ग्थवा एक आति साधारण व्यक्ति | देश का 
शासन-देशव[सियों द्वारा ही दो--केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा जो जन- 
साध रणु स मिवीचित है, तो इससे अधिक उपयुक्त ओर क्या बात हो 
सकती है | आण आगे बढ़े हुए देशों का सम्पूर्ण कार्यवाहन किसी मे किसी 
रूप में निर्वाचन-ग्रणाशी हारा ही होता है । किन्तु आवश्यकता इस बात 
की है कि इम इंस प्रणाली का वास्तविक अर्थ भ॑ सहुपयोग करें | 

निर्याचन-प्रणाली दोषयुक्त बढ़ीं हे किन्तु इशकों क्रियात्मक रूप में 
लाने पर अनेक तर टियाँ दृष्टिगोचर होती हैँ । सर्व प्रथम तो निर्वाचत-सूची 
प्रस्तुत करने में ही अनेक न्रूटियाँ हो जाती हैं। जो असावधानियाँ बर्त- 
मान निर्वाचन-सूचियों को प्रस्तुत करने में देखी गईं. है उनके अनेक पूरुकक 
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तथा शुद्धि पत्र प्रस्तुत होने पर भी वह सुना जाता है कि वे एक दम 


झशुद्ध हे शोर उतकी सावबानी पूरक शुद्धि होने के उपराम्त, पुनम द्रणा 
शआावर्यक है। इसके उयरास्त निर्वाचन जिस रूप म॑ चलता ह वह भी 
त्रटि पूर्ण है । इस सबके लिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। 
जब तक जतता निर्वाचन की शब्छी पकार समसेगी नहीं, तब तक विर्धा- 
चन का काम सन्‍्ताबजलक नहां ही सकता | निर्वाचन के काय में किसी सी 
प्रकार का अवाज्छुतीय प्रभात लाने की लेश नहीं करनी चाहिये । 
अतवाताओशं में इतनी समझ हो कि वे अपने मत का मूल्य समझकर उसका 
उपयोग कर सके । निस्सनन्‍्देह यह प्रत्यक देशवासी का अधिकार है कि 
बढ़ शपना मत प्रक्रा शत कर सके, किन्तु उसके लिए पात्रता होना आाब 
श्यक्र हैं । तभी ता कहां गया हैं मतदाताओं मे बाहुल्‍य मूर्खों का होता 

। झीए यह सरलतापृू्वक समका जाता है कि इस श्रकार के सत 
दाता धारा क्रिस प्रकार का निर्वाचन होंगा। किन्तु इस युक्ति में तथ्य 


जे 


उसी झवस्था तक है. जब तक्क जत-समुदाय वास्तव में शिक्षित नहीं दोता 


झार अपने उत्तरदायित्व का अनुमव सहीं करता | 

आपश्यकता इस बात की है फि निर्वाचन गाभी इस सुन्दर रास्याओं 
का उपयोश वास्तव ने जनता के लाने के लिए हा। इसके जिए आवश्यक 
है कि सब प्रथम देश में शिक्षा का प्रचार हो । साक्षर होने पर ही जनता 
तिर्वाचम का महत्व ससना सकेगी । जब जननसथुदाय यह सारी बातें 
समझता ही नहीं तो उसे यू गे परशुश्ों की तरह चाहे जिघर धॉक देना 
क्रिस प्रकार उचित कहा जा सकता है। वे क्‍या जाने कि कांग्रेस ने देश 
के लिए क्या फ्रिया और क्या करेगी; उन्हें पता नहीं कि शमाजवादी 
भेताओं को क्या चोजना हे और देश कल्याण के लिए उनकी क्या युक्तियाँ 
हूँ ? बह यह भी नहीं जानती कि साम्यवादी » का बढ़ता हुआ रूप उपक 
द्वितों के रक्तण में कहाँ तक उपयुक्त सिद्ध हो सकेगा; वह कया जाने कि 
अष्टरीय स्ववंत्तवक संघ अथवा द्िन्दू महासभा किन उद्ं एयों को लेकर चि्नाचन 
, क्षेत्र में जाने का विचार रखते हैं। इस सबका सम्बन्ध शिक्षा से है, जाग्रत 


ननन्‍ल्म्नननी न+ 


पे विछुएंएक, के 48007, ><, (0779 फ्रांपय | 
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से है ऑएर विचार प्रकाशन से है | कोई भी सम्य देश इस बात को ध्वीकार 

नहीं कर सकता कि वहाँ की जन-संख्या का इतना बड़ा भाग इतना 

पिछडा हुआ रह | साथ ही नर्वाचन करते समय वे सभी सावन काम में 

लाये जावे जिससे जनता के मत का सच्चा परिचय सिल सक्र | प्रचार- 

कार्य है। सकता है, किन्ठ मरदगों को स्थान देना क्ृम्य नहीं होना चाहियें। 

केवल वैधानिक, सुरुचिपूर्ण साधनों का ही प्रयोग हो और ईमानदारी से 

देश का कार्याहन करने के लिए ऐसे व्यक्ति निर्वाचित हीं जो जनता- 

जनादन का सच्चा ह्वित करने में समर्थ ह। सके । 

विस्तृत रूपरेखा 

१--लोक-तन्त्रात्मक राज्यों में निर्वाचन को जपयुक्तता-मारत एक लोक- 
तन्त्रात्मक गणु-राज्य है। 

२--आज के युग में अत्यस्त महत््यपूर्ण-- जन-साधारण के मत का मूल्या- 
केन । ॥ निर्वाचनों के प्रति उत्साह। ४0 नगरयालिफा, कालेज, 
समाजों के निर्वायन । 70 सर्वोत्तम साथन-बहुमत का पता लग जाता 
है| 0 जीवन के झनेक चछोत्रों में उपयोग | 

३--भारत ओर निर्वाचन--ं २६ जनवरी समर १६४६ से भारत एक गण- 
राज्य है | 7 यहाँ के वोटर १५ करोंहझ हैं| 7॥ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 
संसद्‌ दे सदत, विवान मण्डल सभी निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा बनेंगे । 
(७ प्रस्यक वयस्क नागरिक को झधिकार | ए.धर्म, जाति, . जिग-मेद 
का कोई विचार नहीं ४ निर्भाचन के देतु उक्त व्यवस्था | 

४--मिर्वा चने की तेयारियाँ--5 सरकार द्वारा सूचियाँ, मुद्रण, शुद्धिक रण 
प्रकाशन, आदि | 7 जनता द्वारा प्रचार-कांय, विज्ञायन, संगठव 
आदि 

प-“निर्न्‍्ना नन को प्रणाली और उसके लाभ--।ं एक उत्तम प्रणाली + 

' जनता द्वारा जनता का शासन | 77 चुने हुए व्यक्तियों से जनहित की 

आशा । 7ए सरकार और जनता का सहयोग |. हि 

३--प्रणाली की च टियाँ--- कियात्मक रूप देने -में. त्र,टिंयाँ सूची 


॥। 


१ फ 
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तैयार होने में असावधानी | ॥॥] निर्वाचन-कार्य म॑ असावधानी | ।६' 

सतदाताओं को अल्पज्षवा | ७ मत प्रकाशन में अयोग्यता | 
७--आदर्श निर्वाउन--- शिक्षा-प्रचारद्रारा जनता का स्तर ऊँचा हो | 

4 नि्रालक-प्रणली का जान । १) ईमानदारी से निर्वाचन ६ए 

सुरुचिपूर्ण, वेधानिक प्रचार | ७ जनहित का ध्यान। ४४३ सुरद्र 

भावना का संयोग | 

२७-श्रण[र्थी 
संक्षिप्त रूपरेखा 

१“शब्द का अभिप्राय | २->--आधुनिक समस्याएँ। ३--शरणार्थी 
की कठिनाइथाँ | ४--खश्कार का सहयोग | ६--देश के सामने शरणार्थी 
की समस्या | ६--शरणार्थी का भविष्य | 

निबस्य--शब्णार्थी शब्द अभी थोड़े दिन का छी है शोर इसका 
उद्गम हमे जी का शब्द रिफ्यूजोक है | इस शब्द के अन्दर किसी प्रकार 
के अपसान की मावना गईं है, जैसा कुछ लोग अनुमान करते हैं। यह तो' 
केवल परिश्थिति विशेष का यूचक ४ | इस व्यक्ति विशेष की प्रथम शवस्था 
निष्कमणशा[थी होती है और जब क्रिसी अपेन्नाकृत सुरक्षित स्थान पर 
हँच जाता है तो शग्णार्थी | शग्णर्थी कोई ऐसा प्राशी नहीं जिसे केबल 
« इयह का हा पांच समझा जाय | कुछ समय तो उसके प्रति इस प्रकार का 
स्मवहर आवश्यक है किन्तु वह्ष शीघ्र ही अपने परों पर खड़ा होगे योग्य 
है| जाता है | इसी कारण कुछ शरणार्थी, विशेषतः पंजाब प्रान्त से झथ 
हुए शरणार्थी कहाये जाने मे अपना शपमान रामझते हैं और अपने को 
पुर्षार्थी)$ कहना अधिक उपयुक्त सममते हैं। 'शरणार्थी था पुरुषायी 
' राष्ट्र के लिये उनका एक ही अर्थ है और उनकी समस्‍्यारों भी एक ही 
ग्रकार की है । 
... इधर कुछ समय से शरणार्थी शब्द बहुत सुनने में आया है | पहले तो 


- # फिशपर888. .४५७8०7७8, + अपने पुरुषार्थ पर आश्रित । 
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समाचार-पन्नों में भी यह शब्द पढ़ने में नहीं आया, किल्‍्तु आज न केवल 
बड़े शहर में किन्तु छोट-छीट गाँवों में मी अत्यन्त प्रचलित है । केवल 
भारतवर्ष में दी नहीं संसार के आअनेक देशों में यह शब्द्‌ प्रचलित ही गया 
हैं । इस शब्द के मूल में संसार की आधुनिक राजनैतिक एव आशिक 
समस्याएं हैं | एक दश दूसर देश पर आक्रमण करता ह तो आक्रान्ताएक 
का ए॒र से दशवासी अपने घरा को छोड़ कर रक्षा की दृष्टि से झन्य देशों या 
प्रास्त मे चल्त जाते ४ आर बड़ाँ शरण र्थी की कोड़ि में परिगणित होते हैं। 
अरब, चीन, जरनी अनेक देशों म॑ इस प्रकार को परिस्थितियाँ आई 
ओर जनता अपने घरों को छीड़ रक्ता के देतु इधर-उधर भागी। भारत में 
+ विल्नज्ञण ही बात हुई | देश को स्वतन्वता प्राप्त करन के लिये एक 
भारी बलिदान देता पड़ा, वह था देश का विभाजन | अमेजों ने हिन्दू- 
मुझ्ििम संग्रस्वा को शरने-शने। इतना शुरुतर बना दिया कि राष्ट्रीय सहा- 
सम को भी झँग्र जो का विभाजन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार कर लेना पड़ा | 
फ़िल्तु यह मान लेना पड़ेगा कि हमारे नेताओं मे भी इतनी भीषणता, बर-' 
बादी, अत्याचार. और गइनता का अनुमान वहीं किया था जितना 
विधाजन के उपराब्त देश के सामने आधा। यदि बह परिधश्थिति 
कल्यना में भी छा जाती तो सम्भव है इस प्रकार की पंगु, आत्मघाती 
स्वतम्त्ता स्वीकार न की जाती | परचठ देश का दुर्भाग्य | विभाजन हुआ, 
खशड भारत दो भागों में विभक्त हुआ ओर ऋरतमं कठोरता एवं अत्या- 
चार का प्रतिदष शरणा्थों देश के सामने एक गहन समस्या बने क्र 
आया। ' 
एक शरणार्थी की दशा का अनुमान कौजिये। देश का विभाजन 
हो गया है| बगर में मार-काट मच रहो है, हम दुसरे धर्म वाले को अपने. 
देश में नहीं रहने देंगे, वे अपने हिह्से में जाऋर रहें।। यदि नहीं जाते हैं तो, . 
हम उत्तको मार कर निकाल देंगे अथवा उन्हें तथां उसके कुढ्म्ब को: 
समाप्त ही कर देंगे | उनकी संस्यत्ति पर भी. उनका क्या अधिकाई। बहंतों 
, हमारे हिस्ते में आगई-. यदि वे मार्गे भी, तो अपनी किसी वंस्तु को ले 


# आक्रमण करने वाले! न ताज हे न 
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जाने के अधिकारी नहीं । देश के विभाजन के साथ बह वस्तु भी तो हमारें 
झधविकार में आ गई | और व्यी बच्चे इन पर भी उराका कुछ अधिकार 
नहीं, हम ज चाहे करेंगे, और स्वर्थ इसके जीत्रन पर भी इसका क्‍या 
अधिकार है | यदि जीवित रहता चाहता है तो पर्म परिवर्तत करे, इम 
जैसा बनकर रहे | यह थी मनोद्रत्ति जो देश विभाजन के समय कीस कर 
रही थी | विधर्मीक जनता घबरा गई, और भागने लगी | जिवर भी मुद 
उठा सर्वस्व त्याग कर चलदा | उनकी सम्बत्ति उनके सामने ही लूटी गई, 
उसमें आग लगा दी गई, उनके सह्ली-बच्चों पर अमानुषिका अत्याचार 
उनकी आँखों के ही सामने हुए | चारों और घोर आन्‍्तक छा गया | जो 
कुछ बचा, उसमें से जो उठा सक्रे उसको लेकर भागे | जायें तो कहाँ ! मार्ग 
में स्थान-स्थान पर वे ही घटनायें, पास में साधनों कौ कमी, ल्री और 
लड़कियों का साथ, किपर जायें | किसी प्रकार निकल कर दूसरे भाग में 
पहुँचे तो देखा कि वहाँ उनके जैसे शरणार्थियों की भारी भौड़ है, उनका 
किसी तरह का कोई प्रबन्ध नहीं है । रहने का तो कोई प्रश्व उठता हो 
महीं, भोजन भी कभी मिल जाता है | अधिक कोशिश करने से कोई दृटा 
हुआ खेसा या माँपड़ी रहते को गिल जाते हैं जिनमें बरमात और जाइा 
काटना तो बहुत ही कठिन होता है । अपने बचे हुए सामान और 
कुहुम्ब के साथ राग्णार्थी बड़ी ही कठिनाई से अपना जीवन यापनर्क करता 
है | जितके पास सुख और समृद्धि थे वे आज दुःखपूर्ण दारिद्र य के सस्ता 
बने हुए हैं | इस सबके होते हुए भी एक बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी 
कि पंजाब और सिन्‍्व से आये हुए शरणार्थियों ने बड़ी वीरता और पजैय॑ 
से कास लिया है। इतने शरणार्थी इधर आये किन्तु मिक्ता पर जीवन- 
निर्वाह करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा । उदरपूर्ति के लिये कोई 
से कोई साधन अवश्य बना लिया गया है | क्‍या स्रियाँ, क्‍या बच्चे सभी 
छुंछु न कुछ कार करते है श्लोर इस ग्रकार अपने परिवार और साथ-हो 
सरकार की कटिनाइयों को हलका करतें हैँं। सड़कों पर, गलियों में, रेल- 
गाड़ी के डिब्बों में, हुकानों के सामने सभी स्थानों में शरणार्थी कार्यशील 
# अन्य धर्म मानने वाले, । राक्षती, $ बिताता | 
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हष्िगोचर होगा । इसीलिये तो ये कहते हैं --हमें शरणार्थी क्‍यों कहा 
जाता है बम तो पुरुपार्थी हैं, अपने ही बलबूते पर ठडरे हुए हैं। 

यह सब होते हुए भी हम यह नहीं सुला सकते कि सरकार इस ओर 
बहुत ही प्रवत्नर्शीच रही है | विशेषतः केद्ीय लरक्रार तो एक प्रकार से 
यह बात स्वीकार करती है कि इन लोगों पर जो अत्याचार हुए तथा जो 
कठितनाइयाँ आई उसका कारण देश का विभाजन करने की नीति हैं 
आर इस पर ध्यान देती बहुत कुछ कार्य कश्ती रही दे। “शरणार्थी 
एन गततियास के नाम का एक अलग ही सरकारी प्िभाग है जिसे बहुत 
थी महत्यपर्ण समझा जाता है ओर अन्य ग्रावश्यक कार्यों के साथ इस 
विभाग को बहुत-सी द्रव्यराशि शरणार्थियों पर व्यय करने के जिये दी 
जाती है | इस द्रव्वयाशि का कैसा और क्या उपयोग होता है बह तो 
दूसरी वात है, फिन्द यर बात मिश्वव है कि सरकार की इस ग्रोर शत्वस्त 
उद्ारतापू्ण नीति है। प्रान्तीय सरकारें मी इस ओर अपने साधनों का 
उपयोग कर रही हैं और देश से जो एक अ्रव्यवस्था फैल गई है उसे दूर 
करने की थेशा कर रही हैं| अनेक गंगरों गे शरणएयों के लिये निवास 
एवं व्यापार की व्यवस्था की जा रही है| कृषि के जिये बहुत सी भूमि दी 
जा रही है और वेज, बीज, खाद आदि के लिये तकावी भी बाँटी जास्ही 
है । जो ह्ोग सामूहिक रूप ये अधिक सू्ि-भाग को जोतना चाहते हैं उनके 
लिय बढ़ी रकम दी जारही हैँ जिससे आधुनिक कृति सम्बन्धी साथनोंग 
को जुटाया जा सके | बइल समय तक सरकार की ओर से शरणाशियों के 
लिय भोजन -व्यवस्था भी रहो और उद्योगन्‍्यन्घा के लिये अधिक सहायते 
प्रदान की गई | 

देश के लिये भी शरणार्थी-सगस्या कम महत्वपूर्ण मह्ठीं। म्गरत की . 
अर्थिक तथा व्यापारिक परिस्थिति पर इसका . बहुंत प्रसव पड़ा है और 
अनेक दिशाओं में बहत-सी समस्याय खड़ी  होगई है | निष्कान्त व्यक्तियों , 
के लिये पुतर्निवास बड़ा ही. आवश्यक है और साथ ही उनकी जीविको- 
पार्जन के साधनों का जुटाता | देश का बैंटवारा हो. जाने से अब और वहन .' 
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की समस्या वैसे ही झति कठिन होगई है, फिर इतने शरणार्थियों के आने 
से तो गह समस्या उग्रतर होती जा रही है। माँगाई दिनों दिन बढ गशी 
है, काम काज की कमी होने से येकदारी भी नजर डा छगी है। रा के 
साधन बढ़ाने ही हैं! साथ ही मारत में आये व्यक्तियों की कटी हुई सम्पत्ति 
को प्रद्त करना भी है, यह्दी हाल राकिस्टान का है ! देशों भें खींच-तान- 
तनातनी है | ?नेक समझते होते हैं किन्तु पूरे महीं हो पाते, क्योंकि कदम 
उज्ज्वल नहीं, कल्मपनाऋ मे प्रभावित हैं। शाणार्थियों के परिवाए जो 
आस्तव्यस्त ही गय, बहुत से व्यक्ति जो इधर-उधर रह गये उन्हें ्वोजने की 
चेशयें की गई, किन्तु कोन लौटाता है--लौटाने का कुछ कार्य हुआ 
श्वश्य किन्तु प्रत्थक व्यक्ति जानता हैं कि यह कार्य किस प्रकार हला। 
देश के लिय यह कितने कल्लंक की बाल है कि उसका झये इसना दात- 
विज्वव। दुआ तथा मुएड के कुण्ड व्यक्ति बे वग्बार इधर-उधर फिम्त 
हश्गित होते हैं। तनक सोकखिये तो कितसी दबनीय परिस्यिति हैं। सवाने 
को अ्रक्न नहीं, पहलने को कपड़ा] नहीं तथा 7इने के लिये स्थान नहीं। 
ओर फिर वेचारा शरणार्थी तो और भी संकटगरस्त३ है | इतने दर से 
भागा हुआ वह किस प्रकार साधथनसस्पन्न हों सकता है | शरणार्थी 
समस्या इल होने के साथ देश को बहुत सी समम्याये स्वतः ही इल हो 
जावेगी | 

यह समस्या झत्यन्त ही विकट है और जब तक इसका झत्त सहीं 
होगा सब सके देश को झवस्ता पूर्णतः सेंमलने की सम्भावना नहीं | इसमें 
बृहत्‌ वतराशि, सच्ची लगन और पूर्ण सदभावसा की परम आवश्यकता है | 
सरकार द्वारा स्थापित विभाग$ इस झोर बहुत कुछ कर रहा है और 
प्रतिवर्ष मदर धनराशि व्यय होती है। किस्त कहा जाता है कि इस घन का 
वैसा उपयोग नहीं: होता जैंसा होना चाहिये । बैसे तो बहुत से शहरों में 
शरणार्थियों के लिये श्रलग कक्षुई बने हैं, लम्वे-लम्बे मानो बने हैं, स्टॉल 
लगाने की सुविधाएँ दी गई' हैं और बहुत से कार्यों में विशेष रियायतें हैं । 


अली लचज न निज जमाने +++ «5 + -/ 


...% कालापन, + नष्ट भ्रष्ट, 8 आपत्ति में फँसा, $ रिरशापु४७० छापे . 
फिक्षोक0 का $ (0०79 । 











( £४१ ) 


इन सबसे, ऐसा ग्रतोत होता है, शश्णार्थी का काम नहीं चल पाता, क्योंकि 
वह बहुत ही असच्खुष्ट है । लोगों का तो कहना है कि शरणाथियों के प्रति 

सीनता का व्यवहार है तथा जो भी द्रव्य इनके माम पर अलग रखा 
जाता है उसमें से बढुत कम प्रतिशत इन लोगों के कान आता हैं। बाकी तो 
' इधर-उधर यों ही जाता है | इसे हम सरकार का दोष तो कइ नहीं सकते। 
यह तो क्रमंचारियों की झयोग्यता तथा हीन मनोबूति का परिणाम है । 
सरकार इस ओर भरसक प्रयलशील प्रतीत होती हे, देखना डे स्थिति कसे 
मुधरती है | 

शरणाथियों की जनसंख्या आधी स्थिर झथ में नहीं है, वग से स्थान 

परिवर्तन होता है| शरणार्थी जब देखता हे कि स्थान विशेष उसकी आवब- 
शयकताओं की पूर्ति नहीं करता तो बह अन्य स्थान की ओर जाता है | इस 
प्रकार शरणाशियों का इवर-उबर अआता-जाना श्रसी चल हो रहा है और 
देश की जनसंख्या स्थान-स्थात पर अनिश्चित है । बसाने का कार्य शीघ्रता 

हीना जाहिये झोर हमें हस बात की चेष्ठा करनी चाढ़िये कि शरण! र्थी 
सिथिर होकर उपयुक्त स्थानों पर बेठें | उसके लिये जीविका के साधनों 
का इल होना चाहिये अन्य बातें तो फिर भी क्रिली प्रकार निभ जाती हैं | 
इस स्थान पर साधारण एवं विशिष्रक जनता स्लेभी एक प्रश्न पूछना है 
कि उसने इस समस्या के हल करने में कितना योग दिया है | सरकार के 
कार्यों की कठु आलोचना करना अत्यन्त ही सरल कार्य है, परन्तु हम यह 
भी देखें कि स्वयं हम उस ओर क्या कर रहे हैं और सरकार के कार्यों 
ओर भोजनाओं में कितना सहयोग दे रहे हूँ | यद्धि सहयोग की यह 
प्रणाली अवनाई जाय और जनता इस ओर, उत्साह के. साथ काय करे तो 
सरकार को बहुत छल सहायता मिल्ल सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि इस समस्या का हल सरकार और जमता दोनों के सम्यका सहयोग से 
ही हो सकता है| 

शरणार्थियों ने अपने लिये बहुत कुछ किया. है । उनकी प्रवत्नशीलता, 

खत्यन्त इलाध्य है| जो कोई मी साधन उपलब्ध हो जाता है 3सी को. प्रहणु 
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रक उस पर पूर्ण तस्मयता के साथ कार्य करते हैं। महनत और परिश्रम 
करने में शथक३ उत्साह दिखाते हैं--क्या बअुइढ, क्या बच्चे सभी कार्य में 
रत पहनते हैं और कोई भी व्यक्ति भिक्षा या अन्य गहित साधन हारा 
जीविंका की वात नहीं सोचता । व्यापार-उद्योग आदि जोन में ये लोग 
बहुत हो मफल सिद्ध होरहे है, यहाँ तक कि स्थातीय जनता इनकी सफ- 
लता ने विचलित होने लगी हैं, क्योंकि #धिक परिश्रम और कम लाभ 
इनके उद्देश्य होते हैं| व्यापारी वर्ग के सामने यह समस्या बहुत कुछ उम्र- 
रूप घारश कर चुकी है। हुलछ शग्णार्थी स्थिर होते भी दिखाई ढेते हैं 
ओर झन्‍्त को स्थित होना ही # । यह बात तो अब बहुत दूर की दिख- 
लाई देती # कि शरणार्थी अपने-अपने स्थानों पर पहुँच जाने और अपनी 
चल-अभ्रचल' सम्पत्ति प्राप्त कर प्रदबत जीवन व्यतीत करें । बसना यहीं है 
ओर इसी शोर सबका प्रयत्न होना चाहिये | 


विश्वत झपरेखा 


१--शब्द का अशिप्राय--] अगर जी के +€4प268 तथा ७४॥८शघ९०८ शब्द | 
| शरणाथी और पुरुषार्थी | शरण प्राप्ति का इच्छुक अथवा 
पुरुषार्थ पर आश्रित | 
ए--आाधुनिक समस्याएँ--वं बिश्व व्यापी समस्या | ॥) आक्रान्ताओं हारा 
प्रस्त जनता | |ए| सारत का विभाजन, हिन्दू-सस्लिस कठुता। 4ए 
विभाजन का कठोर परिणाम | 
३-->श रणार्थी की कठिताइयॉ-- अ्रव्यवस्था | | लोगों की मनोद्वत्ति | 
देश छोड़ने को बाध्य, कठोरतम श्रत्याचार और अन्याय | 49 
भार्ग की कठिनाइयाँ । ४ साधनहीगता ॥एां कहाँ जाय ! कया करें ९ 
शत जीविकोपार्जल का प्रश्न | शा शरशार्थियों की प्रयत्मशीलता | 
४ सरकार का सहयोग अल्लग विंमाग को स्थापना | ए+ प्रचुर धन- 
राशि | ई7 प्रान्तीय सरकारों की ऊदार नीति। 7४ कृषि, उद्योग 
व्यापार सम्बन्धी सुविधाएं । ए आशिक सहायता । 
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+४--देश के सामने-- श्रार्थिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोण | 7 श्रन्न, वब्ल 
और निवास । 77 निष्कान्त-सम्पत्ति प्राप्त करमा। 9 बिछुड़े हुए 
परिवारों के लोग | ५ देश में उत्पन्न अनेक अन्य समस्याएँ | 

६--शरण। थी का भविष्य--]ं जनता श्औौर सरकार के सहयोग की झाव- 
श्यकता | 7( जनसंख्या को स्थिर करना | ॥77 जीविका के साथन ! 
१9 प्रयत्नशील' शरणार्थी । ६ यहीं रहना है । 


इल्ननवयारय 





झाहण-शालंफु 
सज्षिण्त झपरेसा 
१--शायन की उलत्मत्ति ध्याग्रों का विकास | २--सामन्तशा ही 


झोर प्रजातम्थ | ३०- रामराज्य : एक दृष्टि। ४--सच्चा प्रजातस््र और 
समाजवब।द | ए--समाजवादी समाज की तस्वीर | ६--आाश।) | 
मायब-प्रकृति-शास्तियों का बह मत है कि मानव ने प्रकृति स संबर्प करते- . 
करते सम्यता सीखी; तथा आपसी संघ के कारण उसे राज्य या शासन मैची 
वस्तु का निर्माण कर्ता पड़ा । जब से शासन अथवा रशज्य-प्रथा का संग- 
ठन मानव-णजगत से हुआ है, तभी से वह इस व्यवस्था के छुछ अतिजार्य 
दुगुणों से पीड़ित भी रहा है | रूमय विशेष में कुछ विशप परिस्थितियाँ 
पाकर ये दुगुण जब भी कभी असहनीस दशा व पहुँच गये हैं, तभी 
मानव को राजनीतिक क्रांति करनी पड़ी है और राज़्य-व्यवस्था को बद- 
लगना पड़ा है | इस प्रकार की अगशित क्रांतियोंक के रक्त से मानव-जाति 
का इतिहास रेंगा पड़ा है। हर बार मनुष्य' एक व्यवस्था को नष्ट करके 
दूसरी व्यवस्था स्थापित करता है। एक आदर्श वे; पीछे पागल, परिवर्तन . 
का झअदूधुत प्रेमी सानव-ससाज इस क्रांति के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे 
डालता है। और विनाश के पश्चात्‌ फिर सूजन करता है, किन्तु जिस . 
प्रकार किसी आदर्श-प्रे मी बालक का परूला: कसी उसके मन का-सी संहीं. 
बन पाता | वह बनाता है, फिर मिठा देता है;.. फिर बनाता, है, फिर 
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मिटाला है| किखु उसका द्रादर्श बरूलते में नहीं उतर पाता | ठीक उसी 
कार मानव मी झपने मन की राज्य-व्यवस्था स्थापित करने के लिए क्रांति 
पर क्रांति, परिवर्तन पर परिवर्तन, विनाश पर विन्नाश आर सूजन पर 
सूगन करता जाता है, किन्तु उस आदर्श-मन्ता बालक की भाँति 
ह्वर्गीय झादर्श वाले मानव की राज्य-व्यवस्था भी कभी उसके मन कौ-सी 
नहीं बन पाती । मानों मानव एक रेसा कलाकार है, जो अपती कल्पना 
को साकार बनाने के लिए एक चित्र बनाता है, दूसरा बनाता है, फिर 
अगशित बनाता है, किनत उसके सन की तृप्ति बढ़ीं होती | उसको आदर्श 
फलगा शक मे मी नहीं उतर पाती | 
झ्ा,त तक का सासनव-इतिहास बताता है कि मानव अपनी दशा से 
कर्थी फुट वहीं रहा। सारम्मिक काब में जब सामन्तशाही का उदय 
नहीं हुआ था, तब राज-व्यवस्था कबोशों में निहित थी। एक अकार की 
फटुम्ब-गगा-राज्य-प्रया थी बड़ । किस धीरे-बीरे इस प्रथा को सानव ने 
असमर्थ पाया अपनी रा करने मं, अ्रतः इसका स्वरूप बदलकर सामन्सत- 
शाही स्थापित हुई । इजारों बधों तक सामन्त-शाही शआ और साम्राज्य शाही 
का ग्यज्य इस भूतल् पर रहा। सम्भवतः यह अब तक की राज्य-व्यवस्थाओं 
में झर्यायिक दीर्बापु व्यवस्था थी | इसके दीघधंजीबी होने का कारण यह था 
कि कभी-कभी ऐसे राजा और सामस्त सिंहाप्तनारूढ़ ही जाते थे, जो इस 
स्ववस्था की सारो बुराइयों को वूर रखकर अत्यन्त न्याय्य शासन करते थे | 
भारत में आप रामराज्य को बहुत बढ़ी प्रशंसा छुनते होंगे । झाज भी लाखों 
मारतीय इसे झादर्श शासन मानते हैं। इतना आदर्श मानते हैं कि कुछ 
संस्थायें तो प्रजातन्त्र ओर आशिक समानता के इस युग में भी उसी 
प्रकार की सामस्त-शाही-ब्यवस्था स्थापित करने की बात करती हैं, और 
फिर रामराज्य-्परिषदा # के नाम से प्रजा में अपना प्रचार भी करती हैं । 
किख ४में नहीं भूल जाना चाहिय कि सत सामस्त-शाही को फिर से संजी- 
यनी पिलाने के थे हथकेणडे ६ । वास्तव में रामराज्य है क्या ! इसे थदि 


. + त6क488 काल में ही. भारत में अतिक्रियावादी शंक्तियों 
“का मोर्चा । 
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इस समझ ले तो रामराज्य का नाम बेचने वालों से लगी प्रकार बच रह 
सकते हैं, जिस प्रकार गांधी का नाम बेचने वाले चोर वाज[रियों से | मारे 
मानव-इतिहास मे रामराज्य सामस्तशाही का स्वर्ण युग था | उस दुश में 
एक साधारण पोंदी के कश्नन पर सीता जैसी पटरानी को निर्वासम का 
दशह दिया जा सकता था | यही एक तक है रामराज्य को आदर्श बताने 
बालों के पास | किन्तु यदि आप देखे, तो पायेंगे कि शमराज्य में ऐसी 
कोई राजकीय नियप्र-व्यवस्था नहीं थी, कि न्‍्याय की इतनी अ्रतिशवताई 
जिससे प्रयोग में लाई जाती हो। बढ़ तो राम का व्यक्तित्व ही ऐसा था, 
उलका स्वभाव ही एसा था कि ते मानवस्येमी थे |. में तो सोचता हैं, राम 
की परम मक्त भारतीय जयता भी राम को हाआ के रूप में नहीं, भ्गवाव 
( महा पुरुष ) क रूप मे स्मरण करती हैं| फि् राम का शज्य पुन 
स्थापित करने के नाम पर वोट माँगने वालों शथवा युव्ों को बढ़काने 
वालों की कौने-सी बात मानी जाय ? क्या गारशटी है कि परत; सामस्त- 
शाही स्थापित होने पर भारत के सारे राजे-महादाजे राम बन जायेंगे | 
शभी तो देशी जियासतों की प्रजा की उन भयानक जुल्मों की स्पृति बहुत , 
ताजी है। सामन्‍्तशाही झ्ब सारे विश्व भ॑ समात हो छुकी ह झौर अब 
उसबतीे ओर मुह फ्रेर्ना देश को प्रतिक्रिया की ओर ले जाना है, सबसे 
बढ़ा देंश-ठ्रोह हे । ' 

प्रश्यिस य॑ पिछली २-३ सदियों में प्रजातत्वथ को स्थापना हुई है | यह 
प्रशातन्त्र भारत म एक बार पहले आया था, जिसके प्रमाण हमे मालंब, 
लिच्छवी, ज्त्रप आदि गणु-राज्यों के इतिहास थे मिलते हैं, किन्तु असम 
समय साम्रस्तशाही का बौवन-काल था और व्यवस्था में श्रेषता न होते 
हुए भी वह्द बल में गशु-रगण्य-व्यवस्था से झधिक शक्तिम।व्‌ थी | इसोलिए 
उस ममय मारतीय गण-राज्य-व्यवस्था . को पीस डाला गया ॥ यूरोप 
और अमरीका में १६ वीं, १७ वींऔर श्८वीं शताब्दी में जिस प्रजा 
तनन्‍्त्र ने जन्म लियां है, बह समय पर आने के कारण बलशाली हो गया 
और उसे मानव-जाति के बुद्धि ज्षेत्रीय मशापुरुषों। का आशीर्वाद भी 
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मिला | फलतः सारे विश्व में उससे प्रेरणा लेकर प्रजातन्त्र कायम किये जा 
रहे हैं | 

इस व्यवस्था में कई दोप हैं, इस तथ्य को अस्वीकार करना सत्य से 
मुख मोड़ना है, किन्तु जब तक माकक्‍स द्वारा कल्पि राजहीन व्यवस्था का 
कोई प्रमाण मानव-संसार से उपस्थित नहीं हों जाता, तब तक इसे सवश्रेष्ठ 
व्यवस्था सानना ही पड़ रहा है। साकृत ने एक ऐसी छायस्था की कल्पना 
की है जिसमें राज-सत्ता समाप्त होकर विशुद्ध सास्यवाद स्थापित हो 
जायगा। किन्तु मार्क्स साम्यवाद स्थापित करने के लिए राजसत्ता को 
बताये रखना आवश्यक समझते हैं। कुछ अराजकतावादी# राजसता को 
नितान्त निज करके व्यक्ति में सत्ता की स्थापना करना चाहते हैं| उनकी 
हृष्टि में राजसत्ता शोषण का सबसे बड़ा साथन है। में अराजबातावादी 
नहीं हैं, श्पलिये अधिक देश तक आपसे अराजकतायाद की बात नहीं कर 
पाऊँगा। में माक्स के उस कथन ले अवश्य प्रभावित हैँ जिसमें वे साभ्य- 
बाद ओर प्रजातलत को आधार-आ्राधेय मानते हैं। राजसत्ता समाप्त होने 
से भी मार्क्स का तात्पर्य सम्भवत्तः यही था कि राज्य आज जिस शअ्र्थ में 
प्रयुक्त होता है उस अर्थ में उपक्री समाति हो जावगी। शम्यवा मार्क्स सह 
नहीं कहते कि विना प्रशातन्प के साम्यवाद हो ही नहों सकता, और 
साम्यव' द्‌ स्थापित ही जाने के पश्चात्‌ सी प्रजातन्त्र तो स्वयमेव लखता 
ही रहेगा। बास्तव में मच्चा प्रजातम्पर स्त्रय॑ साम्यवाद हे । आर की 
पश्चिमी पूं जीवादी एजातांतिक व्यवस्गय इसौलिये सफल नहीं हैं कि बहाँ 
मानयी समानता, झ्वतन्त्रता और बन्धुन्व लहीं | 

इस विवेचन से स्पष्ट हुआ। होगा कि आज़ के सवयुवक-मश्तिष्फों और 
मानवता के कल्याणकांज्षी मनीपियों की आदर्श-शासन-व्यवस्था समाजवाद 
की ध्थापता है। इस प्माजवाद का स्वरूप क्‍या होगा ! यह सी समर 
लेना चाहिये | माकर्स ले सम।जवाद की जो तस्वीर सामने रखी है, उससे 
झाज के मसीपी कुछ भिन्न प्रकार की तस्वीर, रख रहे हैं। कारण यह है 
कि माक़्स ने जिस युग के अनुभव लेकर अपनी चिन्ता-बारा प्रसोरित की 
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थी, उस युग से आज़ के युग की प्रगति में कोसों का अन्तर दो गया हे | 
हाँ, तो इस व्यवस्था का सर्व प्रथम ग्रध्याय होगा, देश के प्रशेक निवासी 
को सामाजिक, राजनीतिक, आथिक और साह्कृतिक समानता एवं स्वत- 
न्त्रता आ अनुभाग कराना | शोषण के सारे मार्ग बन्द कर दिये जावेंगे । 
इस प्रकार भनुष्य अपने विकास के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वतन्त्र होगा | 
समाज की सारी सम्पत्ति का क्रमाजीकरण हा जाने से वह सग्पत्ति समाज 
के सारे व्यक्तियों द्वारा उपभोग्य होंगी। व्यक्तिगत सम्पत्ति ओर व्यक्तिगत 
उद्योग अत्यन्त आवश्यक सीमा तक सीमित हो जायेंगे। इस प्रकार जहाँ 
एक झोर समाज के प्रत्येक प्राणी की मोजन, कार्य और जीवन एवं घिकास 
की सुविधा देने के लिए समाज उत्तरदायी होगा, वहाँ प्रत्येक मानव का 
अपना एक कोठुम्बिक ओर वैयक्तिक जीवन भी होगा, जिसमें उसे सारी 
सुविधाएँ और सुख तो होंगे किखु श्राज की साँति रोग, विन्ताएँ शोर 
भुखमरी नहीं होंगी | थह बह शावस्था होगी जब प्रत्येक व्यक्ति से इतना 
काय लिया जायेगा, जितना वह समाज के लिए कर सकता है, और 
जसको इतना दिया जाग्रेगा, जितनी उसे आवश्यकता है। ग्रामों में सत्ता 
बाँट दी जावेगी | श्राज की माँति राजसत्ता तथा धन-सम्पत्ति को केख्रित 
नहीं रखा जावेगा। सत्ता का विकेन्द्रीकरणुक समाजवा[द का सम लच्ंय 
है । प्रत्यक ग्राम अश्रपने जीवन और विकास की सारी सुविधाओं को पाने के 
साथ-साथ अपने समाज मे न्याय और सुशासन की स्थापना भी स्वयं कर 
लेगा | नाम-मात्र के लिए बाह्य आक्रमण से रक्षा के लिए तथा उचित ढल्ल 
से व्यवस्था चलाने के लिए जिस केन्द्रीकत राजसत्ता की आवश्यकंत[ हीगी, 
वह रहेगी । प्रत्यक ग्राम और स्वायत्त शासन-प्रातत समाज उम्र केल्द्र-सत्ता 
से उचित सहयोग और रक्षा प्राप्त करेगा ! ह ह 
इस प्रकार आथिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता के प्राप्त हो 
जाने पर समाजवादी समाज विज्ञान एवं कला की सर्वोच्च उन्नति का लाम | 
ज्ठा सकेगा | क्योंकि जब मानव को आर्थिक, हंधि से सुविधा मिल जाती है | 
तो घह कला और विज्ञान में अ्रदूभुत उन्नति कर सकता. है.। । 


आल 


# [)00007007'9&]789/079 | 


( श्षष८ ) 


यह है वह आयोजित अवस्था, जिसके लिए शाज सारे विश्व के 
शाहन्ति-प्रिय सस्तिष्क सोच रहे है । किस्तु शाभी न जाने कब तक सानतर- 
जाति का दुर्भाग्य उसे इन पू जीवादी ओर साम्यवाद के चोले में राप्राज्य- 
बादी संघर्पों में बसीटता रहेगा । इस ससय तो भारत हो एक ऐस। देश 
हे जो बुद्ध शोर गांधी की अहिंसक प्रशम्परा तथा अपनी आध्यात्मिक 
अभिवृत्ति को लेकर संसार में एक नवीस अका+ का स्वर्ग-ससाज स्थापित 
कर सकता है । 
बिग्यृत खपरेंखा 
१०० शासन की उत्पत्ति ; व्यवस्थाओं का विकास--। शासन-शक्ति की 
आवश्यकता | 77 शुण-दुु ण॒ | |7 निरन्तर क्रान्ति और परिवततंन । 
[ए नई-नई व्यवस्थाओं का विकास। ए मावब : एक शिशु शझथवा 
कलाकार | 
२७»-सामन्त गाही--+ कुटुम्ब-राज्य )  सामन्तशाही का जन्म । पा सर्वा- 
घिक दीघेजीबी प्रथा | 
३--रामराज्य ; एक दृष्टि] रामराज्य ; एक श्रेष्ठ सासन्गी राज्य, स्वर्णा- 
युग | स भारतीय जनता शाम को राजा के रूप में नहीं, भगवान्‌ के 
रुप में देखती है। 77| सामन्ती व्यवस्था की शोर नहीं लोटा जा 
सकता | 0 प्रत्येक सामन्त राम होगा, इस पर मृख मल्ते ही विश्वास 
क्र । 
४--सच्या प्रजातन्त्र और समाजवाद--नं प्रजातन्त भारत में भी था । 
व आधुनिक प्रजातन्त्र पश्चिमी। 777 प्रजातनम्त्र के कई दोष | 7४ 
समाजवाद ; एक मोहक कल्मता | ए आज को सच्श्रेष्ठ ऋल्पित 
ब्यवाथा | ह 
५---समाजवाद की तस्वीर --7 समाजीकरण-सम्पति और साधनों का |. 
ए सत्ता का विकेन्रीकरण । | शक्ति के अनुरूप कार्य और आवश्य- 
' कता के अनुरूप बस्तु प्रत्येक को. मिलेगी । 
६--अआशा--+ मारतीयन्परसम्परा से आशा | 
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है | 4 ५.3: हि 
२६-भारतीय सरकार दी कुछ कठिनाइयॉ 
घाव रुपरखा 

१--भा रत का विभाजन और झैंग्रेजों का जाना । २-विभाजन की 
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निबन्ध --अंग्रे ज चले गय, देश आजाद हो गया, द्वित्त शाजादों बड़े 
मेँहग दामों मिली | अब भी कुछ ल्लोग सोचते हैं हमें झाजादी नहीं उसकी 
परछा$' मात्र उपलब्ध हुई है; कुछ कहते हैं क्या देश आँग्रजी के ही राज्य 
में अधिक सुखी न था| अभजों ने हमे आजादी दी, किन्द देश को क्षव- 
विज्ञत# करके; माव्तीय सरकार देश के नेताओं की बनी, किन्तु देश में 
अनेक मतभेद डालकर; पूर्व से पश्चिम ने अपना हाथ हटाना चाहा, किनन्‍्सू 
उसकी लिप्सा+ बनी रही । आज दश हमारा झवश्य ४, किल्लत हमारे 
देश को केसी अवस्था है। सरकार की कठिनाइबों के साथ हो लाथ 
जनता कितनी अस्त + हो रहा है । देश के काने-क्रोन भें खाद्य को समस्या 
झअधिकाधिक गम्मीर बनतो जारी हैं; शरणर्थी अध्ी बसाये नहीं जा सके 
हूं। उधर विश्व की राजनेतिक अवस्था बड़ी माौजुक ही चतढी है; 
खिनगारियाँ सुलग' चुकी हैं, किसी भी समय युद्ध को आग मक्का 
सक्रती है “ 

भारत का विभाजन देश के 'इतिहास में एक नवीन .बा[त हुईं । बहुत, 
समथ से सम्पूर्ण देश एक' ही सत्ता द्वारा 'समष्टि/ के रूप .में एक राष्ट्र, ' 
घोषित होता रहा है, किन्तु देश की बह समष्टि गश्ठ हुई, भारंतवण शंकि 








# नष्ठ-अ्रष्; -' लोभ, + दहुःखी, भयभीत, >€ सम्मिलित इकाई । 
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स्तान झौर हिन्दुस्तान दो राष्ट्रों मं बट गया। पाकिस्तान के पुनः दो 
विभाग हुए---पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान | नामकरण तक 
तो कोई विशेष ग्रापत्ति न थी, किन्तु इस विभाजन के परिणामस्वरूप प्रजा 
को जो कष्ट हुआ उसकी कल्यना करते ही रोप्रांच हो आता है--हशंसता- 
पूर्ण उस कृत्वों का स्मरण कर हुदब त्राहि-ब्राहि कर उठता है। कितने 
समृद्ध व्यक्ति थ्राज कोढ़ी-फीड़ी के मोहताज हो दर-दर भटक रहे हैं । 
कितनी छझियाँ पति-विहीना हुईं, कितने बालक अ्रनाथ बने, कितनी ल्लियों 
पर असानुपिक  अत्यालार हुए, आग की एचण्ड लपटों ने कितने स्थानों 
को भमस्मीभूत कर दिया, आकान्ताओं + हे कराज् अख्रों ने कितने निरीह 
प्राशिनं! का पराणान्त किया, देश में कितनी अव्यवस्था फैली, टोल के टोल 
शरणर्थी इधर-उधर मारे-मारे फिरने लगे | सरकार के सामने एक भीषण 
परिस्थिति उत्सन्न हो गई, इतने निष्कान्ता व्यक्तियों को किस प्रकार बसाया 
जावय | उनके भोजन-आाच्छादन् का क्या धवन्ध क्रिया जाथ । सरकार 
द्वारा इतना द्रव्य व्यय ओर प्रबत्त करने पर भी यह समख्या श्री इल नहीं हो 
पाई है, और चारों घोर से तरह-तरह के जाइछन सरकार पर लगाय जा 
एहे हैं | सरकार के सामने यह एक बड़ी कठिय समस्या है, साथ ही इन 
निक्राम्त व्यक्तियों की सम्पति को भी उन्हें दिल्लाने का प्रश्न सामने है । 
पाकिस्तान से अनेक पकार वे समझोते किये जा रहे हैं। कहीं व्यापार की 


बातें है, कभी खाद्य-सामग्री सम्बन्धी, किन्तु संचसे बड़ा प्रश्त है विष्कान्त- 


सम्पत्ति के बिधय में | 
देशी राज्यों की समस्या भारतीय सरकार के सामने बड़े वृहत्‌ रूप में 
थी | इतने छोटे बढ़े राज्य थे कि उन्हें बड़ी इकाइयों में सिलाना बढ़ा ही 


कैठिल कोर्स था । भारत के रियासती विश्वास गे इन देशी रियासतों को 


बढ़ी इकाइयों में मिलाकर एक अत्यन्त गुण्तर कार्य कर बाला है। अब 
प्रश्न हे इतकों सुव्यवस्थित रूप देकर अन्य प्रगतिशीक्ष ग्रान्तों के स्तर पर 
जाया जाय | देशी राज्य मिट ती गये, किन्तु उनकी खराबियाँ अब भी 


अनाज तिल +- 
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की ई उन्हें दूर करना है। वास्तव भें देशी राज्यों के सम्बन्ध में जितना 
कुछ भी हुआ है, वह भारतीय सरकार की दूरद््शिता तथा नीति-यढ़ता ६ 
का सुन्दर उदाहरण है, और जिस समय इन स्थानों में व्यवस्था तथा सुधार 
, हो जावेंगे, वतमान सरकार के समय का यह बहुत बड़ा कार्य होगा। 
आवश्यकता है आन्तरिक स्थिति को सुधारने की। शिक्षा का प्रचार, 
आवागमन के साधन, खाद्य पदार्थों की पूर्ति, जल सम्बन्धी योजनाएँ, 
झौद्योगिक प्रगति तथा शासन की समुचित व्यवस्था, इन देशी राज्यों द्वारा 
बनी इंकाहयां + को महत्त्वपूर्ण अवश्यकताये हैं । 
काश्मीर का प्रश्न आरम्प से ही मारत-सरकार के सामने रहा है ! 
इस गुस्थी को सुलझाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किये गय । सैन्य 
कार्यवाही भी बहुत समय तक रही और उसमें देश का द्रव्य तथा शक्ति 
बड़ी मात्रा भें व्यय हुए । अनेक ब[र समकोतें के भी प्रयत्न हुए और अन्य 
शक्तियों ने इसमें सहयोग दिया | पंच फैसले की भी बातें आई । आधुनिक 
काल की सबसे बढ़ी ओर महत्वपूर्ण परिषद ने भी इस समस्या का इल 
करना चाहा । श्रभी हाल में प्रवात-मन्त्रियों के लन्‍्दत सम्मेलन में इस 
प्रश्न पर कुछ बातें हुई, किन्तु यह प्रश्न अ्रभी उलका हुआ ही पड़ा है | 
अन्य गम्मीर समस्याश्रों के साथ देश के लिए. यह भी एक बड़ा प्रश्न है 
ओर इसका सन्तोपजनक हल होना वाज्छुनीय है ! 
देश की अन्य अनेक कठिताइयी के साथ इवर खाद्य सम्बस्वी समस्या 
बड़े भयंकर रूप में सरकार के सामने उपध्थित होती रही है। अब का 
भाव देखकर तो आजकल के विचारशील व्यक्ति घबरा उठे हैं कि इस 
परिस्थिति का किस प्रकार सामवा किया जावेगा। सरकार ने राशन 
नियत कर दिया है, किसु इसमें मी निरम्तर कमी करनी पड़ रही है । 
राशन द्वारा नियत मात्रा भी उपलब्ध नहीं हो पाती ओर अनेक अवसरों 
पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वल्तुरएँँ लेगी पढ़ती हैं। खाद्याज्ना का एक' 
दम अभाव-सा प्रतीत हो रहा हे झौर लोग किसी प्रकार काम चला रहे 
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हैं| वे लोग जो गेहूँ के अतिरिक्त अन्य किसी अन्न का प्रयोग नहीं करते 
थे, आज मक्का और ज्वार को काम में ला रहे हैं। कहीं चावल दुल॑म 
हैं तो कहीं गेह । कहीं बाजरा नहीं मिलता तो कहीं चना लुप्त हो जाता 
है | अन्न की उत्पत्ति निग्न्नर बढ़ रही है, पर समस्या की गुरुता कम नहीं, 
हो रही है | देश में खाद्यान्न की पूर्ति के लिए हमें विदेशों पर निर्भर 
रहता पड़ रहा है। आशा तो हैं कि आगामी २, ३ वर्षों में मारत इस 
ओ्रोर से स्वावलम्बी हो जावेगा, किन्तु कुछ विश्वास-सा होता दिखाई नहीं 
देता | अन्न के साथ कुछ अन्‍य आवश्यक वस्तुओं का भी बुरा हाल है। 
चीनी एक दृष्प्राप्य -- सामग्री बन गई है। तोले माशें में यह पदार्थ प्राप्त 
होता है और अधिक पाने के लिए कई गुना दाम देना पड़ता है | घी क 
मिल्नना तो अ्सम्भव हो गया है, श्रसली थी के जाम पर पूरा मूल्य देते हुए' 
भी फेवल मिश्रशुमात्र ही उपदाब्ध होता है । कई अवसर छाये जब सरकार 
ने इस ओर बहुत ध्यान दिया और वनस्पन्ति तैल# में रंग श्रादि डालने 
की बातें, आई, किसतु कार्य-रूप में परिणत शअ्रभों कोई वस्तु दिखाई नहीं 
देती | तेल्ल में भी अनेक प्रकार के मिश्रण चल रहे हैं और कोई-कोई बहुत 
हानिकारक चीज पेलकर तेल में निश्रित कर देते हैं । 

जब हम वस्तुश्रों के बढ़े हुए भाषों को देखते हैं तो कभी-कभी दिल 
दहल उठता है। श्रभी कुछ वर्ष ही पहले वस्तुशों का जो मूल्य था उससे 
लगभग आठ गुना मूल्य, अनेक वस्तुझों को खरीदते समय, चुकाना पड़ता 
है, ओर हम कोई भी लक्षण ऐसे नहीं देख पाते जिनसे मूल्य में कमी होने 
की आशा हो | कभी-कभी कुछ कर्मी होती है, किन्तु शीघ्र ही पहले से भी 
कहीं ग्विक मूल्य बढ़ जातें हैं | इसका एक कारण मुद्रास्फार ८ है । युद्ध 
के समय मुद्रा की बहुतायत हो यई और अब अनेक युक्तियों से मी यह 
स्थिति सम्मलने से नहीं आरही है | हाँ, एक दुष्परिणाम अवश्य हृष्टिगोचर 
हो जाता है कि व्यापार में रुपये की खींच हो चली है, और बहुत मे बड़े 
व्यापारी कठिनाई में हैं । देश को आर्थिक समस्याएँ बहुत विकट हों चली 


$ खाने के काम आने वाला अन्न, + जो ग्राप्त न हो सके, # ५४०2- 
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हैं। मूल्य में वृद्धि के साथ सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में गृद्धि करनी 
पड़ रही है, महँगाई देनी पड़ती है, किन्तु आय के आंकड़े उस अनुपात सें 
बढ़े नहीं हैं| इसमे अनेक स्थानों पर कमी करने की आवश्यकता है। यह 
« कैसी देश में बेकारी ला देगी, अब भी इसके लक्षण स्थान-स्थान पर 
दिखाई पड़ते हैं श्रौर भविष्य तो और भी अन्वकास-मत प्रतीत होता हे।' 
जबता तो तभी सस्तुष्ट द्वोगी जब बस्तुओं के मूल्य में कमी हो और आव- 
श्यक् पखव्॒ मरज़ता से प्राप्त हो सके । 
इस समय देश को पूर्ण-रूपेण व्यवस्थित बनाना तथा झान्तरिक शांति' 
स्थापित करना सरकार के सामने एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न के रुप में है। अनेक 
काणों से व्यवस्था के स्थान पर अव्यवस्था इृष्टिगोचर हो रही है और 
अनेऊ परिस्थितियों ने देश की आ्रन्तरिक शान्ति के ज्िए मी सं उपस्थित 
कर दिया दे। राष्ट्रीय सरकार के सामने यह एक कठिन समस्या है कि 
आपन्‍्तरिक शार्ति स्थायन के लिए किस मार्ग का अवलम्बन किया जाय | 
बदूत-सी ऐसी पेचीदा) बातें हें कि कोई कहा कदम नहीं उठाया जा 
सकता, किन्तु परिस्थितियाँ ऐसी अवश्य बन रही हैं कि देश सुख-शान्ति से 
नहीं रह सकता। राष्ट्र-निर्माण के लिए भी इस स्थिति को उल्यन्न करना 
छावश्यक है। आज देश में अनेक स्थानों से शान्ति-्संग के समाचार 
मिलते #ू | डाकुओं के उपद्रव, मार्ग में लूठ, व्यापारियों को बोंखा, अ्रम- 
जीवियों की इड़तालें, विद्याथियों पर गोलियाँ, ट्रेन-दर्घटनाथ आदि ये 
सभी बातें ग्राम्तरिक व्यवस्था में कमी की ओर संकेत करती हैं और इस 
अवस्था में सुधार करना बहुत ही आवश्यक है । ह ह 
झ्लेक बातों में हमारे देश पर विश्व की बातों का प्रभाव पड़े रहा 
में। खाद समस्या, झाधथिक प्रश्न, झशान्ति, चुब्ध वातावरण अब किसे 
देश विशेष से सम्बन्धित ते हो विश्व-व्यापी$ प्रश्त बन गये हैं। हाँ, हमारे 
देश में ये कुछ अधिक उंग्ररप में विद्यमान हैं। झाज का संसार झ्शानिति 
से परिपूरित है, घटनाएँ युद्ध की ओर जाती दिखाई दे रही हैं | विश्व के 
नेता,गुद्ध रोकने को य्रथत्तशील होते हैं, .किन्त॒ युद्ध रुक सकेगा था बहीं, 


+ उलभी हुई, $ संसार में सत्र व्याप्त) 





( रघ४ ) 


यह एक विचारणीय प्रश्न दे | इधर एशियाई देशों में उपल-पुथल हो रही 
है, घटनाएं उम्र रूप से गतिशील हैं | परिस्थिति विगड़ती जा जा रही है | 

चीन का ततन-स्वरूप॥ पश्चिमी देशों की आँखों में गढ़ रहा है | कोरिया 

का युद्ध विश्व-शान्ति के एश्न को पीछे बर्केल रहा है। कोई भी देश इन 

घटनाओं की अवद्ेलला लहीं कर गक़ता। फिर सारत तो इस सम्पूर्ण 
वातावरण से दूर दी कैसे रह सकता हैं। आज जब तिव्बत और चीन में 

कुछ घटनाएँ घटित हो रहीं हैं, तब मारत को अपनी नीति का स्पष्टीकरण 

करना श्रावश्यक हो गया है। अनेक बड़े राष्ट्रों से मतभेद हों सकता है, 

किन्तु हमारे देश को परिस्थितियों का सामना व्यावहारिक रूप से करना 

पड़ेगा | 


गाज के विश्व में पश्विमीय देशों का बोलबाला + है। यद्यपि पूर्वीय 
देश अपनी जिर-निद्रा का परित्याश कर जागरश्ण की श्रेंगढ़ा३ ले रहे हैं । 
जागृति का नवन्यमात होने जारहा है, फिर भी परश्चिमीय प्रयुत्य गपना 
अस्तित्व जमाय हुए हैं। भारत को इन देशों के साथ सम्बन्ध रखना 
घढ़ेगा | आशिक तथा राजनीतिक दृष्टि से सुन्दर-नी।तत का अउुगमन कर 
भारत अपना निश्चित स्थान बनावेगा | अिटिश राष्ट्ुमशडल »< भे सम्मि- 
लित रहना इसी दृष्टि से आवश्यक समझा गया था, ओर श्रमेरिका तथा 
रूस जैसे राष्ट्रा।  मेत्री मी इसी उद्द श्य से वाह्छुनीय हो जाती है| पर 
प्रश्न उठता हैं कि वतम्तान परिस्थितियों में भारत अपने थ सम्बन्ध किस 
ग्रकार बनाये रहेगा, उसे तो स्थिति को कहुता का सामना करना हो 
पड़ेगा और निकट-मविष्य में कोई मिश्चित नीति स्थिर करनी होंगी । 


हमारी वतमान सरकार ने जिस प्रकार इन समस्याओं को इल करने 
की चेश की है वह उनकी वूरदर्शिता तथा नीति-कुशलता का परिचायक| 
है ओर सामान्य स्थितियों में उनकी . नीति-निषुणता का परिणाम स्पष्ट रूप 
में दृष्टिगत होता, किन्ठु परित्थितियाँ इतनी भीषण हो गई और विश्व- 








$# लालचीन, साम्यवादी चीन, + महत्त्वपूर्ण स्थान, >< (४077१0- 
309७8/00., । वर्तमान दो विरोधी शक्तियों के प्रतीक, | बताने. बाला | 


( शक ) 


समस्याश्रों ने इतना जटिल$ रूप धारण कर लिया हैं कि सरकार को ओर 
से जनता को सन्‍्तोंप नहीं हो सका है । यह तो प्रायः सभी लोग कहते सुनें 
जाते हैं कि सारी बातों पर दृष्टि रखते हुए कोई सी अम्य सरकार भारत 
की वतन सरफार से अधिक सफल नहों हो सकती थी | 

देखना यह है कि भारत किस ओर जाता है, विश्व की स्थिति कैसी 
होती है, शपब्ति का क्‍या रूप बनता है। इनके साथ ही साथ मारन की 
आल्तरिक अवस्था में परिवर्तत देखे जा सकेंगे, किन्तु यह झवश्य स्वीकार 
करना पड़ेगा कि भारत की वर्तमान मरकार अनेक महान कठिनाइयों से 
पिरी हुई है और देश के प्रति उसे बहुत ऊुछु करता हैं| इन पर विजय 
पाकर ही देश में सुल-शान्ति की स्थापता हो सकेगी । 


विस्तृत रुपला 

१--भारत का विभाजन और शअ्रग्र जों का जाना--+ं विभाजन के उपरान्त 
देश को स्वतन्धता। ॥77 कठिनाइयों में अशिन्नद्धि | 77 राजनैतिक 
अवस्था की गम्मीरता | 

२ विभाजन की कठिनाइयाँ -- खून-नपराबी, लूट-मार, अत्याचार | 77 
निष्क्राण | ॥॥ निष्कान्त एमसि, जान-माल | ए शण्णार्थियों का 
प्रश्न-बसाना, जीविकोपार्जज के साधन देता, उनकी सम्पत्ति को प्रास 
करना | ४ सम्पूर्ण देश पर इसका प्रभाव। छा आबादी की अव्य- 
वस्था-सरकार को योजनाओं में घोर परिवर्तन, अनेक नवीन 
खमस्याएँ । ह 

३ देशी-राज-नं भारत के देशी राज्यों का विज्ञीनीकरणं | -उनकी 
आ0रिक व्यवस्था, उन्नति, देशी राज्यों की प्रजा का प्रश्न-जनके 

ए. झमेक आवश्यक योजनाएँ । 77 काश्मौर-अटिल प्रश्न, अनेक 

उपाय, विश्व जन-रज्षा, परिषद्‌ फे सामने, पॉंकिस्तावन-हिन्दुस्तान के 
बीच कडुता का मूल, भारत और काश्मीर, राजनीतिक तथा' न्याय. 
की दृष्टि से | ' 


के कठिन, पेचीदा । ह 





(१ दुद ) 


४--खाद्य-समस्या--य देश के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यों विश्व- 
स्थिति | 77 मारतीय परतन्त्रता-विदेशों से अ््न, चीनी आदि | ५ 
साथ ही चीनी, घी, तेल को कठिनाई । ४ स्वावलम्बन की योज- 
नाएं | 

प--आर्थिक समस्याएं ---] मुद्रा-स्फार-शुद्ध का प्रभाव | 7 व्यापार-क्ष॑त्र 
में रुपये को खींच | 77 वस्तुओं का अनेक गुना मुल्य | 7ए सरकारी 
कर्मचारियों के वतन, महंगाई और उनकी कठिनाई | ए कमी और 
बेकारी | ए। जनता की इृष्टि-कम मूल्य में सरलता शे ऋावश्यक 
वंतुओं की प्रासि । 

६---देश की व्यवस्था--+ आन्‍्तरिक आशाब्ति | 7 देश भर में शान्ति-भंग 
के समाचार-हड़तालें, दुर्घटनाएँ, उपद्रव आदि। ॥4 व्यवस्था की 


आवश्यकता | ॥॒ ु 
७->विश्व-झशान्ति--7 खाद्य-समस्या, आशिक प्रश्न, चुब्ध वातावरण | 


3 एशियाई देशों में नवीन जागरण । 3 साम्यवादी समुदाय | 
ए विश्व-रक्षो परिषद के प्रयत्न । ए शान्ति स्थापन की चेष्टाए । 
एां अन्घकार-मय भविष्य--विश्व-शान्ति के लिए पूर्ण भय | ४7 विश्व 
झैर भारत | 
“>पडिचमीय देशों का दख--- आज के युग से इसका महत्त्व | भारत 
ओर ब्रिटिश राष्ट्रमश्डज् । 7 अमेरिका और रूस के सम्बन्ध । 
3ए चीन को मानवता और तत्सम्बन्धी समस्यथाएँ | ए वर्तमान परि- 
स्थिति | एा भरत को अपनी निश्चित नीति का स्पष्टीकरण | 
&--सरकार की क्मता-- इल करने की चेष्टा-वृरदशिता तथा नौति- 
कुशलता का परिचायक | ३4 बत॑मान भीषण परिस्थिति में कठिनाई । 
परिस्थितियों के अनुरूप उत्तम सरकार | ए अत्यन्त अधिक 
उत्तरदायित्व--जनता के प्रति | 

१००-किस और--ं भारत किस ओर जावेगा! विश्व के प्रश्नों पर 
पं आन्तरिक व्यवस्था, में । पंत नीति-निर्धारण में ।7ए देश की 

' परिस्थिति को परिवर्तित करने में । । है 


,..धराकाफकातपफ, "बथाााराव अत 


( १६७ ) 
३०-शांसन ओर अनुशासन 
पंज्षिप्त रूपरेखा 


१--उपक्रम विषय-प्रवेश | र--शाब्दिक अर्थ और थक्ृत्तियों का 
विश्लेपण | ३--एक्र दूसरे से सम्बन्ध | ४--राजनीतिक, सामाजिक और 
वैयक्तिक जीवन में महत्व | ४-“शासन के दो ज्षेत्र | ६--शासक और 
अनुशासक | ७--उपसंहार | 


हिन्दी के महाकविं श्री जयशंक रप्रसाद ने अपने महाकाव्य 'क्ामायनी' 
में शासन और अनुशासन के पारस्परिक सम्बन्ध और तदगत समस्या 
को छुआ है | संधर्ष' सर्ग की ये पंक्तियां इस प्रश्न को बड़े जोर से उठा 
रही हैं कि अनुशासन शासित और शासक दोनों से किस प्रकार 
सम्बन्धित है ! 
“आह प्रजापति | यह न हुआ है, कभी न होगा । 
निर्बाधित अधिंकार श्राज तक किसने भोगा ॥” 
ओर, 


बल 5% किल्‍्ठु नियामक वियम न माने। 
तो फिर सब कुछ नए हुआ-सा निश्चय जाने || 
अनुशासन और शासन दोनों अपने शाब्दिक अर्थ और रचना में 
जितने निकट हैं, उतने ही भौतिक प्रयोग में भी | शाव्दिक दृष्टि से शासन 
का अर्थ आज्ञा पाज्षम कराना होता है, तो अतुशासल का आज्ञा का 
उप पालन कराना! । इस प्रकार इन दोनों का सम्बन्ध आधार और 
आपधेय का सम्बन्ध है । इनका सम्बन्ध कठोर तथा कोसल अथवा फिर 
विवशता और कतेव्य का भी सम्बन्ध है | शासन राजनीतिक और सामा- ' 
जिक संस्थान है, किन्त अनुशासन केवल वैयक्तिक संस्थान है।. अर्थात्‌ 
' शासन का अस्तित्व राजनीति के विशद विधानों और समाज, के विस्तृत 


0७७ >पकता ५आं+मआ जाय अम रत उक4०४2097526४ ५; ४४७ ७४७७४/७४४७४७४० ७४७ ७ नस कक बल 
| क 7700969॥ क0शं।, 





जज. ॥। 


( (६८ ) 


चौखटे पर निर्मर करता है, जबकि अनुशासन का अस्तित्व एक व्यक्ति के 
उचित नियम-पालन की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। 
ज्ञिस प्रकार व्यक्तियों से मिलकर समाज और राज्य बनता है उसी 
प्रकार अनुशासन का सामृहिक संस्करण हो शासन है| शासन से राज- 
नीति को प्रथक नहीं किया जा सकता |! वह भौतिक बल से अनुप्रेरित 
व्यक्ति अथवा दल का समाज पर अधिकार है, जिसमें कतंव्य की भावना 
चाहे न हो, भय और दणइ-व्यवस्था अवश्य है | शासित व्यक्ति कर्तव्य से 
नहीं, मय और दण्ड से चुप रहता है। अनुशासन एक सॉस्कृतिक गण है 
उसमें भीतिक बल की उतनी अपेक्षा नहीं, जितनी आत्तिक बल की | मय 
ओर दशइ-व्यवस्था उसमें होती अवश्य है किन्तु इनमें ऊपर क॒र्तव्य-भावना 
प्रमुख होती है | हानुशासित व्यक्ति भय और दशड ही नहीं, कर्तब्य-भावना 
से भी शान्ति कायम ए7सखता है । 
जहाँ शासन है वहाँ अनुशासन आवश्यक रूप से मिलता है। हाँ, जहाँ 
खनुशासन है वहाँ शासन झावश्यक हो ऐसी कोई बात बहीं । अनुशासन- 
हीम समाज शासन-हीन भी होता है, श्रराजकता से अआक्रान्त होता है, 
किन्तु शासम-हीन समाज ग्रे कहीं-कहीं उच्चकोष्टि का अनुशासन मिलता है) 
वैयक्तिक गुण होने से अनुशासन सामाजिक गुृश भी है। प्रकृति के मान- 
'बेतर$ जीवों में चाहे शासन न मिले, पर अनुशासन कहीं-कहीं बहुत 
मिलता है | कुण्ड बनाकर चरते हुए हिरनों में, बड़े-बड़े समूहों में उड़ते 
हुए बगलों में अनुशासन बहुत दिखाई पड़ता है | इससे सिद्ध होता है कि 
अनुशासन का मूल प्रकृति की नियमबद्धता और एक रूपता में है । शासन 
मानव-सभ्यत्ता के विकास की उत्पस्तियों में से है ! प्रकृति के जीचों में बल 
प्रयोग करने वाले भर्यकर जीवों में ही शासन की प्रवृत्ति पाई जाती है, वे 
साथ ही शनुशासन-होम भी हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शासन 
वन्य प्रकृति का भयंक्रर पहलू है। झ्रतुशासन उसका कोमल और नैतिक 
पहलू है | ' का 
यह तो शासन और अनुशासन के मूल्यों और प्रद्त्तियों का विश्लेषण 


न एऐण९०४४७ +:06007, $ मानव से मित्र | 
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हुआ | अब हमें यह देखना है कि मानव के राजनीतिक सामाजिक और 
वेयक्तिक जीवन में शासन और अनुशासन का क्या महृस्व है ? 

राजनीति दृष्टि से शासन मानव-संसार की सर्वोच्च शक्ति है, अतु- 
शासन उसका माधक-स्वरूप । प्रत्येक शासन अपने शासितों से अनुशासन 
की अपेत्षा रखता हैं। यदि अनुशासन न हो तो केबल भौतिक बला पर 
ग्राधारित रहने वाले शासन का कहीं पता भी नहीं लगे | यदि नेपोलियन 
में सैनिक शक्ति को अनुशासन भें रखने की शक्ति नहीं >ोती, तो उसके 
शासकों की श्र शी में आने का प्रसंग ही नहीं हिड़ता | इस प्रकार कभी- 
कभी जहाँ अनुशासन शासन का स्थापक होता है, वहीं कहीं-कहीं उसक। 
संचारक भी | कभी-कभी शासक न होते हुए भी व्यक्ति विशेष एक सम्पूर्ण 
समाज का अनुशासन-कर्ता हो जाता है। जैसे कृष्ण और गांधी | किन्तु 
इस दशा में अनुशासन का स्वरूप राजनीतिक न रहकर आध्यात्मिक है 
जाता है | 

सामातिक दृष्टि से शासन का स्वरूप नैतिक ह्वोता है, भौतिक उतना 
नहीं | इसीलिये छतुशासन का विरूद्ध रूप राजनीति में न मिलकर समाज 
में ही मिलता है, किन्तु यह सामाजिक अनुशासन कभी-कसी चिरजीबी 
होने के कारण रूढ़ियों का स्वरूप धारण कर लेता है, और उस समय वह 
समाज की उन्नति में बाघक होता है। उदाइरणार्थ सारतीय समाज के 
सामाजिक और धार्मिक अनुशासन को जिस प्रकार कट्ठर-रूढ़ियों का स्वरूप 
प्राप्त हुआ है, इसके कारण भारतीय समाज को झकथनीय हमि हुई हे 
फिर भी सामाजिस अनुशालन ग्राकृतिक अनुशासन का द्वी सुध्यवस्थित 
स्वरूप है | पुत्र द्वारा अपने माता-पिता की आाज्ञा का पाज्न मानवी स्नेह 
का स्वरूप तो है, किन्तु इसे यदि ग़ाकृतिक अनुशासनक् हो कहां जाय-तो 
कथन अधिक स्पष्ट और सही हो सकता है । सानव के सामाजिक जीवन 
को सुब्यवस्थित बनाने में प्राकृतिक अनुशासन ने बहुत अधिक सहायता दी... 
है | अन्यथा मानव-समाज स्वार्थपरता में किसी परशु-समाज से कम. नहीं. 


होता । 


' #. चिरणतापा'क दीडछ0786 | 








( १७० ) 


चैयक्तिक दृष्टि से अनुशासन का ही महत्व हैं, शासन का नहीं | इसके 
कारण हैं। शासन कमी एक व्यक्ति का नहीं रहा | घोर सामनन्‍्ती युग में 
भी सिंहासनारूद राजा एक वर्ग का प्रतिनधि होता था, एकाकी व्य क्चि- 
मात्र नहीं । दूसरी ओर अनुशासन कभी मी वर्ग का नहीं रहा, वह व्यक्ति 
का ही रहा है | हम पहले कह चुके हैं कि अनुशासन एक वैयक्तिक भावना 
है | इसी कारण इसमें हमे कर्तव्य, विदारकता और भावुकता आदि वे 
भावनाएं मिलती हैं, जो शासन में नहीं । 
अनुशासन के इन क्षेत्रों की साँति हो शासन के भी कुछ विभाजन होते 
हैं, उनमें मुख्य दो ही हैं। १--मभोतिक शासत | २--आध्यात्मिक शासन | 
अ्रमी तक इस भांतिक शासन की ही बात करते था रहे थे। वास्तव में 
शासन का साधारण श्र्थ मी मोतिक शक्ति-जीवी राजसत्ता से ही आज- 
कल लिया जाता हैं, किखु यहाँ हमें शासन का आध्यात्मिक पहलू भी 
छोड़ना लट्टी चाहिये | क्‍योंकि संसार के महान्‌ पुरुषों ने प्रायः आध्यात्मिक 
शासन में हो अपना सम्बन्ध रखा है। शासन के इस श्रज्ञ में अनुशासन 
का वेय किक और सामाजिक स्वरूप भी सपा जाता है। बुद्ध के आध्या- 
स्मिक शाह्षव के साथ बोद्ध धर्म क। सामाजिक अनुशासन शुथ गया था | 
स० गांधी कांग्रेस के पदाधिकार से दूर रहे, किस्तु जब तक जीवित रहे, तब 
तक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ओर भारतौय राजनीति पर उन्होंने 
आध्यात्मिक शापन किया | उनका अनुशासन भंग करने की हिम्मत किसी 
की नहीं पढ़ती थी | 
अब तक शासितों अथवा श्रनुशासितों दायरा पालित शासन और 
झगुशालन की बात करते आरहे थे, किल्तु जब इस निबन्ध के प्रारम्भ में 
उल्लिखित समस्या पर दृष्टि डालते हूँ, तो प्रश्नशचिह्म# यथावत्‌$ खड़ा रह 
जाता है कि शासक और अनुशासक का शासन और अनुशासन से क्या 
सस्बन्ध है १ ध्यष्ट कहा जा सकता दे कि शासक शासक है, वह कभी अपने 
शासन से शासित बहीं होता, किन्तु अनुशासक अपने अनुशान से अवश्य 
अनुशासित होता है.। इस वैमिन्य का कारण भी वही है कि शासन को 


.. # (हघ७आाएं0) चैक, $ जैसे का तैसा | . 
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जीवन मोतिक शक्ति से मिलता है, जो शासितों पर ज्ञादी जा सकती है, 
किन्तु अनुशात्तन को जीवन नैतिकता और ग्राध्यात्मिकतता से अधिक 
मित्रता हूं । अतः उसकी शक्ति श्रद्दशासित पर लादों नहीं जाती, वह एक 
कर्तव्य-भावना के रूप में उसके हृदय में समाती है। ध्यान रखना साहि 
कि जहाँ भी अनुशासन को जीवन भौतिक शक्ति से मिलता है, वहाँ बह 
भी थअनुशापक पर बाधक नहीं झोता । 
शासन में आज्ञा पालन कराई जाती है, अनुशासन भें आज्ञा पालित 

इती है | हनुशासन मानवता के ऊँच मूल्यों की वस्तुक होने के कारण 
उसका विकास भानव-समभ्यता के श्रेष्ठ विकसित समाजों में ही अधिक 
मिलता है | अहाँ कहाँ भी मानव-मूल्यों का स्खलन हो गया है, जहाँ कहीं 
भी मानव-सभ्यता के विकास को दासता, युद्ध आदि पेशाची मावनाों ने 
आक्रान्त किया है, वहीं झ्रनुशासन का स्वरूप मी विक्षत ही गया है | 
इसका कारण यह है कि (सन में तो व्यक्ति विवश रहता हैं। किसी वस्तु 
के झमाव में तड़पकर रह जाना पढ़ता है उस्त; किन्तु अनुशासन में घिव- 
शत नहीं संयम शोता., चहाँ झामाव के कारण तढ़पता नहीं पढ़ता, 
अपितु कर्तव्य भावना के कोरण त्याग करना पड़ता है, ओर यह कर्तव्य- 
सावना और संयम मानव-छदय के मूल्यवाज्‌ पदार्थों में से हैं। किसी 
स्खजिता प्रमाज में इनका छुम हे! जाना बिलकुल स्वाभाविक है। पिछली 
कुछ सदियों की घोर दासता के फलस्वरूप भारतीय समाज में यह स्खलन 
खाया है। किन्तु स्वतन्त्रता फे संग्राम ने बहुत कुछ उसे उसके सानबीय 
सूल्यों से परिचित करा दिया है, और आशा है भारतीय समाज अब 
शासन ही नहीं, श्र नुशासन की आशा का पालन मी सीखगा । 


वबिश्तत रूपरखा 


१--“उपक्रम ; विषय प्रवंश--ं प्रसाद! द्वारा कामायनी में उपस्यित की 
गंई समस्या ।.3/ शासन और अनुशासन का. शासक और अनुशा[सक 
से सम्बन्ध | | 
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२--शाब्िदक अर्थ और प्रदह्मसियों का विश्तेषणु--] शाब्दिक निकटता के, 
साथ भौतिक प्रयोग की लिकटता थी | 7 आधार श्रोर आवधेय का 
भबत्ध । 7 शासन राजनीतिक संस्थान, अनुशासन वेयक्तिक | 
[ए शासन-व्यवस्था अनुशासन सांस्कृतिक गुण । 

३>>वारस्परिक सम्बन्ध --शासन के शिश अनुशासन आवश्यक है, अनु- 
शासन के लिए शासन आवश्यक नहीं। | प्राकृतिक श्लनुशासम 
ओर शासन-हीनता । | शासन पराशन थव्ृत्ति है, अनुशासन 

--मभहृत्व-- राजनीतिक महत्म-शासन सानव-जगत्‌ की सर्वोच्च शक्ति, 
किन्तु अनुशासन के बिना झस्तित्व असम्भब-नैपीलियन-शासम के 
अशाव में अतुशासन का अस्तित्व-कृष्ण और गांधी) । ।। सामाजिक 
महच्च--(ने तिक स्वरूप-अनुशासन का विशुद्ध-स्वरूप समाज मे ही- 
झमुशासन चिरंजीबी होकर झुद्ि बन जाता है-प्राकृतिक सनुशासभम)। 
द बेयक्तिक महत्व - -(केमश अनुशासन-शासन व्यक्ति का नहा वर्ग 
का-आशनुशासन वर्ग का नहीं व्यक्ति का -मावनाओं को उचता) । 

_-- शासन के दी ज्षेत्र- भौतिक शासम | ॥ शाध्यत्मिक शासन | 

६--शासक झ।र अनुशासक--वं मिबस्वार्स्म की समस्या पुमा | व 
शासक का अस्तिश भौतिक साम>अनुशासका जप्मिक शक्ति का 
प्राणी । 
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ह श्ह 
३१ “पबलआार-तन्र आर राष्ट्रजनाण 
संक्षिप्त ऋूपरेसा 

१--मानव-समाज की विशदता और उसमे पररशतथरिक सम्बन्धी के. 
साधन । २--समाचार-पत्र : ओश्वुनिक युग का सर्वाधिक उत्तरदायी कार्य । 
३--राष्ट्र-निर्माण के लिए. जम-मनोब्ृत्ति का निर्माण | ४-ध्वंस और ' 
निर्माण में समाचार-पत्र का महत्व। ४--समाचार-पन्र के उच्दे श्य और 
' कृतंब्य | ६--उपसंहार | 
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मानव-समाज आज इतना विशद हो चुका है कि उसके एक भाग को 
दूसरे की गतिविधि से परिचित रखने में, विज्ञान न होता तों, सम्मवतः 
कोई शक्ति क्षपक्ष गन होती | प्राचीन काल में जब वैज्ञानिक साधन इतने 
उन्नत नहीं थे शझाथवा कहिये न गशय थे, तब मानव-समाज विवशतया बहुत 
संकुचित सीभाशों से बँघा हुआ था। क्योंकि सामाजिकता तो मानव का 
जातीय गुण है | वह वहीं तक अ्रपना ग्रसार करेगी, जहाँ तक मानव की 
शक्ति ओर साधन उसे करने दे सकेंगे। श्ञाज वेज्ञानिक चमत्कारों से परि- 
स्थिति एक दम बदल गई है । संसार बहुत सघन होता जा रह्या है | सारे 
देश एक कुटुम्ब के सदस्य से बने जा रहे हैं। वैज्ञानिक जीवन ने ऐसे 
सम्बन्ध उत्पन्न किये हैं कि एक मानव-प्रदेश दूसरे से अनिवायंतया बैंध गया 
है | इस सुदूर विशदता को निकटता में परिवर्तित करने वाले साधनों में 
जहाँ रेडियो, टेलीफोन, बिजली, वायुयान आदि का महत्त्व है, वहाँ 
समाचार- पत्रों का मी कम नहीं | वास्तविक बात तो यह है कि साम्पत्तिक# 
दृष्टि से झभी उतना सम्पन्न ने हो पाने के कारण एक साधारण व्यक्ति जिन 
वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करने में समर्थ हो पाया है, उनमे समाचार- 
पत्र भी एक है। एक था दो आने में सारे विश्व की गतिविधि से परिचय 
आझोर नवीनतम विचार-सरणियोंक का ज्ञान आधुनिक काल में समाचार- 
पत्र का ही वश्दान है। इसके प्रचार का अनुमान हम इसी से लगा सकते 
हैं कि भारत जसे अत्यल्प साक्षर देश में भी प्रायः प्रत्येक गरम समाचार- 
पत्र ( अखबार ) की बात कुछ न कुछ सुन ही लेता है | 

जहाँ समाचार-पत्र इतना सुलभ और प्रसार-प्राप्त साधन बन गया है, 
वहाँ उसका उत्तरदायित्व भी असीमित गति से बढ़ गया है। वास्तव में 
परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि इस समय सानव-समाज का बहुत बढ़ा 
झंश अपला मानसिक भोजन समाचार-पत्र से ही लेता है। परिस्थितियों : 
ने जनलाधारण, को इतना विवश कर दिया है कि केवल पेट मरने के लिए 
अपने जीवन के अत्यन्त अमूल्य क्षुणों की आज ६० पग्रतिशत्त लोगों को ,' 
खपाना पढ़े रहा है | इतना व्यस्त हो गया है मातलव-जीवन, कि सम्मवतः 


ना अनशन लत तब: 


# धन-सम्बन्धी, $ विचार-घाराश्रों | 
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मानव-जाति के इतिहास में कभी नहीं हथशाा होंगा | इस अत्यधिक व्यस्तता 
के कारण उसे समय नहीं कि शेप सानद-जगत्‌ की गति-विथि जानने ओर 
उससे सम्पक बसाये रखने के लिए देश-विदेश के ग्रन्थ पह सके । आज तो 
वह प्रतिदिन सम्राचार-पत्र से ही अपता सानसिक भोज प्राप्त कर लेता 
है| प्रातःकाल शगर को जिस प्रकार चाथ खझथवा अन्य सकार का माश्ता 
( जल-पान ) तेने को आवश्यकता होती है, उगी प्रकार आज के सम्य 
अथवा ग्रद्ध -सम्य पानव-प्राणी को समाचार की आवश्यकता मानसिक 
स्वास्थ के लिए. होती है। बस ठीक यहीं समाचार-पत्र पर राष्ट्र-निर्माण 
आर समाज-निर्माण का उत्तरदायित्व आग जाता है। जिस प्रकार सुपर 
भोजन शरीर को उचित स्वाध्थ्य प्रदान करता है, उसी प्रकार स्वस्थ समा- 
चारयत्र पत्येक नागरिक के सत्र को स्वस्थ रख सकता है। उत्तेशना तथा 
क्रांति के काल में तो समाचार-पत्र ही समाज पर शासन करने बाला एक 
मात्र साथन हो जाता है। उसके हाथ में उस समय वह शक्ति होती है, 
जिससे बहू जन-मानस को पल्रभर में द्रान्दोलित कर सकता है । मलुष्य- 
समाज के छिपे रत्तों और विचारों को प्रकाश में लाकर पमाचार-पत्र 
किसी समाज को उसकी शक्ति ओर पम्पति से परिचित करा सकता है | 
समाचार-पत्र का सहत्व ध्यंध और भिर्माण दोनों में एक-पा है। 
समाचार-पत्र वास्तव में जन-जीवन की आत्म का स्वर होता है| यद्यपि 
अनेक आशागे देशों मे समाचार-पत्र को पूर्ण अथवा उचित स्वतन्त्रता नहीं 
है और इस कारण समाज को एगति में बाधा पहुँवती है और मानव की 
स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति को बहुत घकका उगता है। किन्तु अधिकांश तः प्रत्येक 
आतम्ज समायास्यनत्र की स्वतन्बवाऊ के लिए-निश्चित झप से उदार होता 
है। ध्वंस में समाचार-पत्र के महत्व की बात यदि सोचो जाय तो ऋदना 
पड़ेगा कि उसकी शक्ति अपार है | यदि किसी देश के समाचार-पत्र क्रांति 
के सव॒रों में एक साथ बोल उठें, तो व्यवस्था बदलते बेर नहीं लगती | जन- 
मानव प्रकृत्या।॑ शान्ति-प्रिय होता है, उसमें परिवर्तन शौर क्रांति की 
भावना भरने के लिए एक विशेष प्रेरणा की आवश्यकता होती है । यह 


वक्त लिप जन ्््््-त-त-त-__+त+न्‍ जी कक लक 
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प्रेरणा जितनी समाचार-पत्र से मिल सकती है, उत्तनीं प्रचार के बहुत कम' 
साधनों से मिलतों है। यह मैंने समाज और व्यवस्थाओं के ध्यंस की बात 
की 6 | जहाँ तक इस ध्वंस का उद्देश्य सत है, वहाँ तक तो ठीक है । किन्तु 
जहाँ पूजजी तथा श्न्य प्रकार के प्रलोभनों थे पड़कर समाचार-पत्र स्वार्थ 
और प्रतिक्रिया के स्वरों में बोलने लगते हैं, वहाँ इस घ्वंस का उद्देश्य 
नितान्त असत्‌ हो जाता है, और तब समाचार-पत्र की दशा भी उस 
तलवार की-सी हो जाती है, जो किसी दुष्ट को समाप्त करने के लिए चल 
जाय और उलट कर घलने वाले को ही लगे। ध्वंस-काल में समायार-पतन्र 
का यह बहुत ही अशोमनीय दुरुपयोग होता है | 
जो वस्तु जितनी ध्वंसकारिणी होती है, उसमें लुजन-शसक्ति भी उतनीः 
ही छिपी रहती है। समाचार-पत्र जहाँ पल्भर में किसी भी राज-सत्ता को 
ध्वंस कर सकता है, वहाँ उससें यह मी शक्ति है कि वह किसी मवोदित 
राष्ट्र का सुघढ़ सजन भी कर सके | समाचार-पत्र की शक्ति के इस पहलू को' 
सम्भने के लिए हमें प्रथम यह देखना है कि गष्ट-निर्माण के लिए किन' 
शक्तियों, प्क्नत्तियों और गअ्बयवों की आवश्यकता है। देखा यह गया है 
कि तानाशाहीक कभी सी किसी चिसन्‍्तन व्यवस्था-युक्त राष्ट्र का निर्माण 
नहीं कर पाई है| स्वाभाविक बात है कि समाज के निर्भाता जिल निर्माण- 
काशी हितों को पहचान सकते हैं, साधारण जनता उन्हें उतनी शीघ्र नहीं 
कड़ पाती | जनसाथारण को इसी दौघसूजता से निराश होकर अनेक 
महानुभाव सुधारों को जबदंस्ती लादकर राष्ट्र-लिमाण करने की योजनाएं 
बनाते हैँ। वे निर्माण का सारा उत्तरदायित्व अपने पर ही लेते है | जन- 
शक्ति पर विश्वास न करके केवल सत्ता के आदेश झार शाक्त पर विश्वास 
करत हैं | ठीक है, होता है निर्माण भी राष्ट्र का इस नीति से, किन्‍तू बहन .. 
बहुत ही अस्थायी ओर अस्वाभाविक्र | क्योंकि निर्माण का भार रुम्भालने 
वाली मल शक्ति जन-मानस हुआ करती है। तानाशाह जन-सानस के 
[गरण की कोई महत्व नहीं देता । उसका निर्माण ऊपर से चलला है 
किन्तु यह लादा हुआ मार-स्वरूप निर्माण हो जाता हैं। सब्ा राष्ट्र-निर्मायाः 
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वह है जो जन-मानस की तेयारों पर आधारित रहता है। योजनाएँ 
शासन और सत्ता बतावे, उन्हें कार्यरूय में परिणत भी करे, किन्तु साथ ही 
उन्हे विस्स्यायी बनाये रखने एवं पृर्णतवा उद्दश्य-पूर्ति के लिए यह श्ाव- 
श्यक है कि जन मानस उस योजताओों के लिए तैयार हो | स्पष्ट शब्दों में ह 
हम ऋह सकते हू कि सत्ता राष्ट्रनिर्माण रूपी फसल के लिए हल चलाने 
वाले क्ितान का कार्य तो कर सकता ४, किन्तु उत्ते भूमि जन-मानस को 
ही बताना पड़ेगा | अन्यथा फसल या तो हवाई होंगी, या फिर ग मल्लों की 
फपल होगी, जैती आजकल अधिक शअ्रन्न उपजाओओ' आन्दोलन के प्रमुख 
कर्णवार पारत क मम्त्रिण कराया करते हैं। इस फसल' को किस-किस 
बुसु ज्षञितक के सामने रखेगी शासन-सत्ता ? यह प्रश्न मस्तिष्क में चक्कर ही 
काटा करता है। इस विवचन से हमने राष्ट्रनिर्माण में जन-मानस की 


तैयारी का महत्व पहचान जिया हेँ। यह जन-मानस किस प्रकार तैयार 


होता है? इस अश्त का उत्तर आपको समाचार-पत्र देगा। निर्माण-काल 


में यदि समाचार-पतन्र सत्समालोचना से उतर कर ध्वंसात्मक हो गया, तो 


तिश्वित रूप से बंद कर्तज्यच्च्युत हो जाता है। किन्तु सत्तमालोचना 
सिर्माण के जिए उतगी हीं आवश्यक है, जितना निर्माण का समथन | 
जन-मानस को तेयार करने के जिए. समाचार-पत्र किस नीति को 
अपनाब ? यह ग्रश्त अपने मे एक विवाद लिए हुए तो हैं। क्योंकि भिन्न- 
भिन्न समावार-पत्र भिन्न-भिन्न नीतियों का उद्द श्य बनाकर प्रकाशित हीते 
हैँ | यहाँ तक कि राष्ट्रनिर्माण की बोजजाएँ भी उनके मह्तिष्क में भिन्न- 
भिन्न होती हैं। इसके लिए हधाभ। उत्तर यही हो सकता है कि समाचार- 
पत्र का मूल कार्य सत्यों को प्रकाशित करता है। इन सत्यों के प्रकाशन में 
किन्हें जियय जाय, किन्‍्हें छोड़ा जाय यह अवश्य पत्र की नीति पर 


"निर्भर करता है | किन्तु इस नीति में राष्ट्र:हित अवश्य होना चाहिये | यह 


राष्ट्रटद्वित प्रभतिशील हो, प्रतिक्रियावादी नहीं । क्योंकि जिस प्रक्रार ईश्वर 
एक है उसी प्रकार सत्य भी. एक ही हे । राष्ट्रकल्याणु की दिशा एकर ही 


है, मार्ग चाहे मिन्न-मित्र हों, ओर जब श्राप दिशा को ही बंदंल देंगे, तो 


कर 


क# भूखे, + शिक्ा।' (जतएछाशाए । 
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चह्ट सत्य से विपरीत हो जावेगी | कौन अस्वीकार कर सकता है कि भारत 
की आर्थिक समानता, सामाशिक स्वतन्त्रता और सांस्कृतिक शिक्षा की 
आवश्यकता है। अब यदि इस देश के निर्माण के इस उपःकाल में कोई 
समाचार-पत्र जन-मानस में यह मरना चाहे कि जो कुछ नया कार्य किया 
जारहा है सबबुरा है, असंह्कत है ओर श्रभारतीय है | तश्|गी कुछ 
पुराना था, वही श्रेष्ठ था; वही संस्कृत था, वही भारतीय, तो कम पर पत्र 
के लिए यही कहेंगे कि राष्ट्र-निर्माए से तो उसका कोई सम्बन्ज़ है हो#नहीं, 
अपितु वह तो खुले-आम राष्ट्रद्रोह कर रहा है । 

कभी-कभी प्रचार-मावना# के ,वर्श समा्ोद्िप तन द्वारा अ्रसत्य का 
झआपश्रय भी लिया जाता है । वाल्ज़विकता यह है किशिग्राज के अनेक देशों 
में यह भावना समाई हुई है क्िंश्रपने विद्धान्तों को शैप्रचार देने के लिए 
वे अपनी स्थिति को बहुत अश्लिक उन्नत बताने की ऋऔँश करते हैं। यह 
बात अच्छी नहीं,है। सँत्यस्‍अुर्हतशीलता, अहिंसा औ डा प्रगति समाचार- 
पन्न की नीति/फे प्रथम गुण होम, चाहिए । व्यक्तिगत कुवार भी एक ऐसा 
प्रलोभन है/जिसके लिए समावार»पत्र का बहुत बढ़] ॥/] दुरुपयोग किया 
जाता है | आजा देखा गया है कि अनेक हे वक नेत।-गण 








केबल इसीलिए समाचार-त्रों कु अनुचित बातों की ओ | प्रोत्माहित करते 
हैं कि वे उदुँह व्यक्तिगत प्रचाई दें । वैसे तो सच बात यहै६ह कि समाचार- 
पत्र राजनेता के प्राणाह्नीर है। किन्तु हमें अपने 4 घय की ओर 
लौटना चाहि;,और देना है कि समाचार-पत्र किसहीमा तक राष्र- 
निर्माण कर सकते | / हे 






मौचार-पत्र.द्वारा होता है| इसके आर 
है प्रचार जितना समाचार-पत्र हारा हक्सिकता 
न रा नहीं | पत्र चाहे तो. किसी विषय पर 


गम्मीर घृणा फैला सकता है। किन्तु उचित कर्तव्य-पश्च पर रहने के लिए हे 
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पत्रकार को, जो साहित्यकार के सारे उत्तरदायित्व लिए हुए होता है, 
बहुत बड़ा बलिदान और स्थाग करना पढ़ता है। क्या भारत के पतन्र- 
कार हमारे बालक राष्ट्र के इस निर्माण-काल में इस उत्तरदायित्व को 
बहन करेंगे ? 

विस्तृत रूपरेखा 


१-०मानव-समाज की विशदता और सस्बन्धों के साधन--7 वैज्ञानिक 
आविष्कार | ( सम्बन्धों के अनेक साधन। रेडियो, टेलीफोन, 
सिनेमा, बिजली, वायुयान । 77 समाचार-पत्र भी एक । 

२--समाचा र-यत्र, आधुनिक युग का अत्यन्त उत्तरदायी कार्य-- मान- 
सिक भोजन ओर स्वास्थ्य की वस्तु । 7 जन-मानस को आन्‍्दोलित 
करने को शक्ति । ४ प्रकाशदाता | 

३--रापघ्ट-निर्माता--जन-मनोबत्ति का निर्माण । 

४--ध्वंस और निर्माण दोनों में समाचार-पत्र का एकसा महत्त्व--वं क्रान्ति 
का मूल साधन | 7 ध्वंस का उद्दे श्य सत्‌ होना चाहिए | 77 निर्माण - 
के लिए तानाशाही अनुपयुक्त | [ए जन-मानस की तैयारी श्रावश्यक 
ए यही समाचार-पत्र का मूल कार्य । 

पू--लहं श्य और करतंव्य--4 सत्समालोचना उचित किन्तु अतिक्रिया नहीं | 
ल्‍ सत्यों का प्रकाशन। 77 प्रचारभावना के शिकार पन्न | 
3ए व्यक्ति-प्रचार | ए सद्भावना; एक असुख कर्तव्य, धरृणा : 
निषेध । 


३२-भारत का स्वतन्त्रता संग्राप-ओर 
पहात्मा गांग्धी 
.. संचिप्त रूपरेखा 
१-० स्वतन्त्रता क्या है ? २--मारतीय स्वतस्त्रता-संग्राम का यारंभ | 
_बै- गास्वी से पूर्व भारतीय राजनीति | ४--गान्ची का प्रवेश; . नवीन 


( ७६ ) 


आदश्श, नवीन विशा | ५---१६२१ का श्रसहयोग और गास्धी जी | ६-- 
“९१ से ३०! तक का काल। ७--३० का सत्यात्रह, गोलमेज-परिपद्‌ | 
प--्मत्याग्रह का भारतीय राजनीति में महत्त्व | ६--४२ के पूर्व की दशा 
और ४२ की क्रांति। १०-स्वतस्त्रता-प्राप्ति और गान्वी का आदर्श! 
११--एकर प्रश्न /--उपसंशार | 

एक अश्विद्ध अंग्र ज लेखक का कथन है कि स्वतन्त्रता कार्य की आत्मा 
हती है |# इस कथन को यदि थोड़ा परिवर्तित कर दिया जाय, तो 
स्वतन्त्रता का अर्थ कुछ ग्रविक स्पष्ट हो सकता है। स्वतम्पता आत्या का 
कार्य है---$फछ७९थै090 49 86वें ० $006 50प्री/' इस प्रकार रखने से 
हमें मानव-जीवन के उरा चिरन्तनक$ आदर्श से मिलती-जुलती व्याख्या 
मिलती है, जिसके लिए, कृष्ण, छुद्ध, सा और गांधी ने अपने जीवन का 
भर्वेस्त लगा दिया । वास्तव थे दर्शाशशान्नीय शब्दों में जिस प्रकार 
खतनता+ आत्मा का धर्म है, उसी अकार स्वतम्त्रता आत्मा का कार्य है। 
आध्यात्मिक जीवन में इस स्वतंत्रता का अर्थ माया की शखलाओं से 
मुक्ति पाना अले ही हो किन्तु भौतिक जीवन में तो हम बड़ी झासानी से 
इसका अर्थ सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वेयक्तिक 
स्वतंत्रता लगा सकते हैं। इस निबन्ध के शीर्षक में 'भारतीब स्वतंत्रता! 
का अर्थ भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता! ही लिया गया है, 
क्योंकि भारत को अ्रसी आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिल 
पाई है । 

इस राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति में किन शक्तियों का योग रहा १ 
कहाँ पे ग्रारम्प होंकर कित परिस्थितियों में से गुजरता हुआ लगभग' 
१०० ब्रष की झाय का भारतीय स्वातंत्य-संग्राम अपने उद्देश्य पर क्रिस 
प्रकार पहुँचा, यद तो एक विस्तृत इतिहास का विषय हैं। हम यहाँ पर' 
५प्ारतीय स्वातंब्य-्संग्राम और उसमें महृत्मा गांधी की प्रेग्क शक्ति का 
योग? हंसी शिव्रग लक अपने को सीरित रखकर विदृंगस-हृष्टि' डालते हुए' 
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५. उसके: :॥ 


अपने देश के जीवन के उन पवित्र क्षणों की एक भांकी देना चाहेंगे, जो 
किसी भी देश के लिए गौरवपूर्ण हो सकते हैं। 

झाज भारत का बच्चा-बच्चा और सम्य संसार का प्रत्येक नागरिक 
भारतीय स्वातंत्र्ब-शान्दोलन और गांधी की राजनीति में भेद नहीं करता; 
उसके लिए दोनों का एक ही अर्थ है। किख्तु भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम 
का वास्तविक इतिहास गांधी जी से पूर्व भी प्रारम्भ हो चुका था। वास्तव 
में सन्‌ १८५७ के सिपाही-विद्रोह% में उन सभी भावनाओ्रों का बीज मिल 
जाता है, जिनके आधार पर भारतीय स्वातंत्र्य-संग्राम के एक अन्य महान्‌ 
सेनानी नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के प्रयत्न और आजाद हिन्द सेना का 
संगठन हुआ था | और कोन अ्रस्वीकार कर सकता है, कि अप्रत्यक्ष रूप 
से नेताजी की इस सशज्र क्रान्ति की तैयारी का प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता 
के संग्राम पर कितना पढ़ा । 

हाँ तो हम कह “हे थे कि सन्‌ १८५७ के सिपाही-विद्रोह को स्वातंत्य- 
भावना का जन्मदाता कहा जा सकता है, यद्यपि सन्‌ श्य८५० में श्री० ए० 
ओण० ह्ा,मा के प्रवस्‍्नों से स्थापित काँग्रेस ने आगे चलकर जिस स्वातंत्य- 
भावना को पकड़ा वह इससे नितान्त भिन्न थी। सिपाही-विद्रोह- साम्राज्य 
शाही द्वारा पददलित अधिकार-च्युत३ सामन्तशाही# का विद्रोह तो था, 
किन्तु उसमें जन-विद्रोह की भावना नहीं थी। भारत की राजनीतिक 
आजादी का श्रेय, जन-विद्रोइ को ही है। अस्त, इतना हम निःसंकोच 
रूप से कह सकते हैं कि सन्‌ ४७ के विद्रोह की स्मृति ने स्वतन्त्रता संग्राम 
के अत्यन्त निर्वल क्षणों में भी हमारे सेनानियों और विशेषकार स्वातंत््य- 
संग्राम के सैनिकों की रणों में बड़े गर्म रक्त का संचार प्रायः सदा ही किया 
है | ४७ के विद्रोह ने स्वतत्रता की भावना में प्रेरणा दी, और साथ ही 
ऑभेजों के हृदय में भारतीयों की शक्ति का सिक्‍का भी जमा दिया। 





# १८४७ का प्रसिद्ध भारतीय सैनिक-विद्रोह ( /पर४०9 ), । एक 
- अंग्रेज सिविलियन, $ -विछाछकि ता मांएआ98, $ शाल्तेक्ाजाः 
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( ध्थ! ) 


इसी आतडझ् से ब्याकुल श्रेग्रेनज नेताजी सुभाष के नाम से थर-धर 
काँपते थे । 

सन्‌ (६० से १६०० तक का काल भारतीय हृदय का पुनर्जीवन 
झथवा पुनर्जागरण का काल था। इस काल में सुरेद्रनाथ बनर्जी, 
आनत्दमोहन बोस, फीरोजशाह मेहता, दादामाई नौराजी आदि नेताओं 
ने अनेक संस्थाओं के स्थापम तथा अनेक सामाजिक इलचलों के सचालन 
हारा देश के जीवन में कुछ जायति लाने की चष्ठा की थी। सन्‌ श्वूद० 
में हा म साइब द्वारा काँग्रेस की भारत में स्थापना कुछ चौंका देने वाली 
बात है, किन्तु यदि आप इस स्थायना के मूल इतिहास और मसनोबृसि को 
देखेंगे, तो आपकी सारी आाश्वरय-मावना दूर हो जायगी। जैसा आचार्य 
नरेखदेव ने एक स्थान पर कहा है, 'व्यम साहब ने कॉल की स्थापना 
को इ गलेंड के स्वार्थ के लिए ही आवश्यक समका था ।”* वे सिपाही- 
विद्रोह की पुमरात्रति को रोकना चाहते थे, ओर जनता के बढ़ते हुए 
अआसमन्तोष को सैनिक विद्रोह की ओर न जाने देकर कॉग्रेस के पार्लमेण्टरी 
तोर-तरीकों भें उलमाये रखना चाहते थे। झाणगे चलकर आचार्यजी ने 
बताया है, कि कांग्रेस को स्थापना के सम्बन्ध में हम साहब ने लाई डफरिन 
( तत्कालीन वाय सराय ) से भी सलाह ली थी |$ इस प्रकार सबके आशी- 
बाद से बह कार्य यरारम्म हुआ । 

कांग्रेस का सर्वव्धम अधिवेशन श्री० उमेशचन्द्र बनी की अ्रध्यक्षुता 

बम्बई मे हुआ | संस्था का नाम “इश्डियन नेशनल करॉँग्रेस” रक्‍खा 

गथा । आरम्म में इसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं था, किन्तु श्थू८६ में 
कांग्रेस-अभधिवेशन के सभापति को हेसियत से यह घोषित किया कि काँग्रेस. 
एक शुद्ध राजनीतिक संस्था है| इस प्रकार घीरे-चीरे भारतीय राजनीति 
के घूमिल कितिज पर काँग्रेस का उदय हुआ। फिर तो सरकार का दख 
भी बदला, और १८८ में प्रयाग-अधिवेशन के समय प्रबन्धकों को: सर- 
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( श्यर ) 


कार के इसी विरोधी रुख के फल-स्वरूप बढ़ी कठिनाइयों का सामना 
करना पढ़ा | 
१६०४ में बंग-भंग-श्रान्वोलन ने मारतीय राष्ट्रीयवा को बहुत अधिक 
उत्तेजना दी | बन्दे मातरम” की गूज से मारत का वायुमण्डल मुखरिता 
होने लगा | स्पदेशी और 'बायकाट! की धूम मंच गई। इसी समय 
काँग्रेस में एक नये दल की स्थापना हुई, जो मिख के 'इन्तहा पसन्द! $ दल 
की देखादेखी गरम दल के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इसके नेता श्री ल्ोक- 
सान्य तिलक, श्री विपिननस्रपाल, श्री अरविन्द घोष और लाला ल्ाज- 
बतशय प्रमुख थे | इस दल का ध्यय नरम-दल की भाँति झौपनिवेशिक 
स्वराज्य नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतन्त्रता था। ये लोग राष्ट्रीय श्रान्दोलन को 
आध्यात्मिक आन्द,लन समझते थे। सन्‌ १६०६ में दादाभाई नौरोजी ने 
कलकता की कांग्रेस में सर्वप्रथम ओऔपनिवेशिक शासन! - शब्दों का 
प्रयोग न करके स्वरा[ज्य” शब्द का प्रयोग किया | ल्ोकमान्य तिलक ने 
कहा, स्वराज्य इमारा जन्म-सिद्ध अ्रधिकार है।!*८ इन सब बातों 
से सरकार सशंक होने लगी; ओर आन्दोलन को दबाने के लिये अनेक 
दमनकारी कानून बनाए. जाने लगे। फिर धीरे-घीरे दमन भी प्रारम्भ 
हुआ | १६०७ में लाला लाजपतराय और सरदार झजीतर्सिह को देश- 
निर्वासम का दण्ड दिया गया । फिर श्रन्य इलचलें जारी रहीं | मुसतमान 
भी संगठित होकर राजनीति में आगये | १६१४ में २१ फरवरी को 
एक ही समय कई स्थानों में विप्लव होना निश्चित हुआ, किन्तु पता 
चल जाने से योजना असफल रही। १६१५ में डिफेन्स आफ इन्डिया 
एक्ट' पास हुआ | १६१७ में श्रीमती एनी बीसेन्ट# नजरबन्द करली गई । 
इस समय कॉग्रेंस ओर म॒श्लिस लीग की झोर से एक संथुक्त माँग पेश को 
गई । श्६ १८ में मारत-सचिव मांटेग्यू भारत आये, ओर उन्होंने सबसे 
+ गूँलने लगा, $ सीमा को पसन्द करने वाला (गिद्राए७70796 ); 
| प्रसिद्ध योगिराज अरविंद यही थे । पहले काँगस के कट्टर गर्मदल्ली नेता 
ये] + जि0ांधरंएा डंछापए3, 2६ हए९७१०७ 48 007 00. 
.% भारतीय स्वातन्त्य संग्राम की प्रसिद्ध अंग्रेज कार्यकन्नी महिला । 





( हंफरे ) 


परामर्श करके एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके आधार पर १६१६ में 
पालंमेन्ट ने एक कानून बनाया, जियने भारत में द्विचक्त शासन 
( डायरकी )$ स्थापित किया | १८ मार्च १६१६ को व्यवश्थापिका सभा में 
_ रौलट बिल पास हो गया | इसके पश्चात्‌ ही महत्मा गान्मी भारतीय 
' राजनीति के स्तंभ होगये | 

२० वीं शर्ती के प्रथम दशक में गांवी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में 
भारतीयों के लिए अनेक प्रशंसनीय कार्य किये थे, और व वहाँ सत्याग्रही 
वीर के नाम ने विख्यात ही गये थे। युद्ध आरम्म होते ही वे दह्षिण 
अफ्रीका से लौट आ्राये थे | किखु भारत आकर उन्होंने कुछ दिनों तक 
यहाँ की राजनीति में क्रियात्मक भाग नहों लिया। ने परिस्थिति का अध्ययन 
मात्र करते रहे । यद्यपि कांग्रेस के अधिवशनों में सम्मिलित होते ये, किन्तु 
वहाँ मी वे अ्फ्रीक्षा की समस्या को छोड़कर अन्य किसी विषय पर प्रायः 
नहीं बोलते थे । उस समय भी सरकार उनका बहुत आदर करती भी | 
सन्‌ १६१५ में उन्हें “कैसर-ए-हिन्द” का स्वर्ण-पदक प्रदान किया गया। 
१६ १८ तक वे सरकार से सहयोग करना अनुचित नहीं समझते थे। 
सत्याग्रह का प्रयोग वे दक्षिय अफ्रोका में बड़ो सफलता से कर चुके 
थे। वे शाल्सटाय# और राकिना की विचारधारा से अमावित हो हुके 
9 । सत्य ओर श्रहिंसा को ही भारतीय सम्यता का सार समभते थे | 
पाश्चात्य सम्यता के विरोधी ही गये थे । 

तो जैसा हम कह चुके हे, रोलट एक्ट के विरोध में ही गान्वीजी ने 
अपने वास्तविक स्वरूप को भारतीय राजनीति में पदर्शित किया। इसमें 
उन्‍हें सफलता भी हुई | एक्ट पांस करके भी उसे क्रियात्मक स्वरूप देने 
की हिम्मत सरकार की नहीं हुई । किन्तु मास्वीजी के आदर्श के अनुसार 
सत्याग्रह का आन्दोलन पूर्ण अर्दिसात्मक नहीं रह सका। अहमदाबाद 
ओऔर अमृतसर में बलवे होगये । इसलिए गात्वीजी ने संत्यागरह आन्दोलन 
बन्द कर दिया और शान्ति की स्थापना में सरकार की हर तरह से सहा- 
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यता की | किन्तु १३ अप्रेल १६१६ को जलियांवाला बाग का परसिद्ध 
हत्याकाण्ड हुआ | फिर तो सरकार ने अमानुषिक दमन का राज्य सारे 
पंजाब पर फैला दिया | १६२० में इस काणड के हत्यारे डायर# पर 
काँग्रेस ने मुकदमा चलाने का निश्चय किया, और सरकार से अन्य 
अधिकारियों की जाँच और दण्ड देने की व्यवस्था की माँग की। सरकार 
ने माँगों पर कोई ध्यान न देकर डायर की निनदा तक नहीं की | बल्कि 
श्रनेक अँग्रे जो मे तो डायर की खुले आम प्रशंसा को! इस पशुत्वमथी 
प्रवृत्ति को देखकर गान्धीजी का हृदय सरकार से एकदम फिर गया, 
ओर उन्होंने कट्टर असहयोग और विरोध की भावना धारण करली। 
इस समय कॉर््रेंस के सभी दल गान्धींजी के सत्याग्रह-आन्‍्दोलन की 
मीति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मात्त चुके थे। ३०, ३१ मई १६२० को 
बनारस में निश्वय हुआ कि कलकत्ते में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 
सत्याग्रह की नीति पर विचार करने के हिए बुलाया जाथ। सितम्बर 
१६२० में काँग्रेस के विशेष अधिवेशन ने अह्विसात्मक आसहयोग की नीति 
को स्वीकार किया ओर इस सिद्धात्त के अनुसार अपना एक कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया, जिसमें खिताब, नोकरी, सरकारी स्कूल और कालेजों को 
छोड़ना प्रमुख बातें थीं | पंचायतों की स्थापना, चर्खे का प्रचार आदि 
अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के फलस्वरूप सत्याग्रह और असहयोग बहुत 
अधिक लोकपिय होगये । ५ नवम्बर १६२१ को अखिल भारतवर्षीय 
कॉम स कमेटी ने प्रान्तों को अपनी-छापनी जिम्रेदारी पर अपनी इच्छा के 
अनुरूप सत्याग्रह आरम्भ करने की अनुमति दे दी | फिर प्रिंस आँव वेज्स+ 
के भारत श्राने पर उनके अपूर्व बहिष्कार की सफल आयोजना की गई । 
इसका प्रभाव हुआ, कि सरकार अत्यन्त भयंकर दसन पर उतर शाई। 
कॉग्रेस ने भी सभी प्रकार से सत्याग्रह की तैयारी करली थी | महत्माजी 
को अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के समस्त अ्रधिकार दे दिये गये | 
उन्होंने बारडोली में सत्याग्रह करना निश्चित किया। किन्तु चौरी-चौरा 
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की घटना के कारण सत्याग्रह का विचार उन्होंने एकदम बन्द कर दिया | 
इससे उनके अनेक श्रनुयायी बड़े असन्तुए हुए, किनद महात्मानी सत्याग्रह 
आन्दोलन के नेता ही नहीं, जन्मदाता, संचालक और स्वस्थ थे, अतः 
किसी का साहस नहीं हशआा कि विरोध करे । बाद को दिलल्‍्ली-अधिवेशन 
में असहयोग फिर प्रारंभ होने की आशा भी कॉंग्रेंस ने पकट की | इसके 
कुछ दिन बाद ही महात्माजी गिरफ्तार कर लिए गये, और उन्हें छुद्द वर्ष 
के कारावास का दण्ड दे दिया गया । 


सन १९६२१ के आन्दोलन तक के इस इतिहास से हमें विदित होता 
है कि भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन को गांवी के प्रवेश के साथ एक 
नवीन आदर्श और नवीन जीवन ही नहीं ग्रिला, बल्कि एक नवीन 
रणनीति# मी प्राप्त हुई | किन्तु हमें मह नहीं भूलना चाहिये कि गांधीजी 
का उद्देश्य केवल भारतीय स्वतन्त्रता नहीं था। भारतीय स्वतन्त्रता को तो 
वे अपने उस महान उद्दे श्य#_ की एक मंजिल समभते थे, जिससे थे मानव- 
मात्र के कष्टों का निवारण करता चाहते थे। इसौलिये उनका सत्याग्रह 
फेवल राजनीतिक हथियार+ नहीं था। कांग्रेस ने सत्याग्रह, अहिंसा और 
असहयोग को केवल राजनीतिक अख्तर के रूप भें ही भ्रहण किया, किन्तु 
गांधीजी उसे मानव के सच्चे सुख शोर शान्ति का आध्यात्मिक अछाः 
भी बनाना खाहते थे, इसी कारण जहाँ कहीं उर्हें उसका दुरुपयोग + 
होता दिखाई देता था, वहीं वे उसका उपयोग स्थगित कर 
देते थे । 


१६२१ में इस भहान्‌ रणनीति का प्रारग्भ हुआ, किसतु इसके पश्चात्‌ 
१६३० तक का काल कांग्रेस और भारतीय राजनीति के इतिहास में कोई 
अधिक सक्रियता का काल नहीं रहा | इस समल कौंसिलों में जाने या ने 
जाने के प्रश्न पर राष्ट्रीय नेताओं के दो दल होगये थे। उधर अमगजों की 
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'कूट डालों और राज करो' 9८ की नीति के फलस्वरूप हिखू-मुसलमानों 
के कगढ़े भी यत्र-तत्र आरमस्म हो गये थे । १६२४ में कोह्मट और गुल्लबर्गा 
के भीषण! दंगे हुए । महात्समाजी ने २१ दिन का उपवास किया, दिल्ली 
भें एकता सम्मेलन किया गया, किन्तु इसका कुछ भी फल नहीं हुआ। 
इसी समय स्ववाज्य-पार्टी से मतभेद हो जाने के कारण काँग्रेस की शक्ति 
भी कुछ निबंल हो चली थी। १६२७ के पश्चात्‌ सरकार ने साइमन 
क्मीशम + की नियुक्ति की | इस केसीशन में कोई मारतवासी नहीं रखा 
गया, अतः लिबरल दल ओर कांग्रे स्न सभी ने इससे अप्रसन्नता प्रकट की | 
काँग्रेस की वर्किंग कमेटी ले १६३० में इसलिए. सब राजनीतिक दर्लों से 
शपील की वि। कमीशन से असह्ोग करें। इस असहयोग के काल में 
स्थान-स्थाम पर दमस शोर अत्याचार हुए । लाहौर में लाला लाजपतराय, 
लखगऊ ८ जवाहरलाल नहर श्रोर ग्रोविन्द बन्नभ पन्‍्त पर भी क्लाठी- 
प्रहार हुए । १६३० के पश्चात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में कॉम्रेंसदा महृत्त् 
बढ़ने लगा | १६२६ में कॉमग्रेस फा ध्यय पूर्ण स्वाधीनता$े मोषित किया 
गया। झीर २६ जनवश १६३६० को पत्रतन्जता-दिवस | मनाया गया | 
फिए फरवरी १६३० में बर्कि ग कमेटी की एक बैठक साबरसती+ में हुई 
ओर उसके प्रस्तव के अनुसार सरकार के साथ पुनः सत्याग्रह-युद्ध प्रारम्म 
हुआ | नतक-काबून तोड़कर यह युद्ध धारम्भ किया गया। १२ मार्च 
१६३० की लगमग ८० सत्याग्रही स्वयतेबर्कों के साथ नमक-कासून को 
भंग करने के लिए गान्वीजी ने डॉडी.: की ओर प्रस्थान क्रिया । ६ 
अपेण को समस्त देश को सत्याग्रह करने का अधिकार मिल गया | फिर 
वही गम्भीर उत्तेजना और पुल्लिस के मर्यंकर अत्याचार प्रारम्भ हुए | 
प मई को सहत्माजी गिरफ्तार ऋर लिए गए। फिए तो आइडिसेन्स 
झौर सार्शल ला + का राज्य सारे देश में कायम हो गया । 
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१२ नवम्बर को गोलमेज परिपद्‌$ का उदघाटन पंचमजाज ने किया। 
इंगलैंड के पधान सचिव के आदेश से कांग्रेस की वर्किद्न कमेटी मुक्त 
करदी गई | कराँची कांग्रेस ने महात्माजी' को गोलमेज परिषद के लिए 
प्रतिनिधि नियुक्त किया। गान्वी-इविंन समओऔतेह को फिर विचार में... 

लाया गया, और महत्माजी ने लैन्दन ज्ञाना स्वीकार” कर 
लिया | ! 


किन्तु जैसा इतिहास ने बताय। है, यह गोलप्रेज-परिधद्‌ मितान्त लिरथक 


स 
पी 





और फिर वही दमन का दौर चलता रहा । ४ ५ 

7६३० के सल्याग्रह-आझान्यीौलन तके, का इतिहस हर्भस कुछ खथिक 
जमी हुई दृष्टि से उपू>दैंखा हे | इस शक्रानदोलन के पैँचात्‌ भी राष्ट्रीय 
संग्राम की बागछों गांधीजी के हाथों में रही। सत्याग्रह से मारत क्री 
आपत्मिक शक्ति|कोी अ्रतुलनीय बल मिला हे। यहीं गांधीजी का इष्ट था। 
सन्‌ १६३६ मेंथुद प्रारक्षड्भीने तक इन्य कई राजनीतिक बटनाएँऔर 
व्यवस्थाएँ भारत मैबैंटित होती.रहीं । इसमें गमुख दो थीं, सन्‌ १६३५ 
का काबून और श्८ के चुनाव | कँम्रेस का अनेक प्रार्तों के शासन पर 
अधिकार हो जाने से सम्पूर्ण स्वाधीनतीे के लक्ष्य की बहुत अधिक बल 
मिला । किन्त जैसा उस काल के प्रसुर्ख भारतीय राजतीतिशों का कथन 
था, अग्रेजों के अजदुए दुल्लीय शासन में साम्राज्यवादी तत्व + विद्यमान 
थे, और इसी कारण वयदे कर-कर के भी सरकार भारतीय स्वाधीनता 
के प्रश्त को उलभाया करती थी | किन्तु चचिल के सत्तारूढ़ होते ही पुनः 
'बही साम्राज्यशाही की नौति का उपयोग सरकार की ओर से होने लगा । 
पाकिस्तान की मांग को जन्म दिलाया गया । क्रिप्स मिशन का ढोंग रचा 
गया | कहता बढ़ती ही गई, देश का बच्चा-बच्चा ्रेंग्रेजो, मारत छोड़ो! 
के नारे से मुखर हो उठा | फल्ल यह हुआ कि सन्‌ ४२ के पूर्वाद्व: में भार- 
तौय शाजनीति का संघर्ष अपने चरम की ओर बहने लगा | स्थिति काफी 
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( श्थ८ ) 


गम्भीर होरही थीं | बहुत बड़े पैसाने पर झ्संहयोग और अहिंसक युद्ध 
की तैयारी होने लगी | ८ अगस्त को काँग्रेस वर्किज्ञ कमेटी की बैठक हुई, 
संघर्ष का प्रस्ताव पास हुआ, और रात को ही गांधीजी तथा सभी 
बर्किज़् कमेटी के सदस्य गिरफ्तार कर लिए गये। और ६ अगस्त को 
प्रातःकाल होते ही हिन्दुस्तान एक विशाल जेल खाना बत गया, जिसमें 
४० करोड़ सानव दासता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए कटिबद्ध होगये 
थे | फिर अगस्त की वह चिरस्सरणीय ऐतिहासिक क्रान्ति | जनता मार्ग- 
प्रदर्श के लिए छुटपटा रही थी। उसके सारे सेनानी जेलों में बन्द थे । 
ऐस समय में क्रान्ति किधर जाती, इसका कोई अनुमान नहीं कर सकता 
था | किन्तु काँग्रेस समाजवादी पार्टी के अनेक कर्मठ कायकर्ताशं ने छिपे 
रहकर तथा अनेक अ्रस्थ राष्ट्रीय योदाओं ने मीतर-मीतर क्रान्ति का संच।- 
लेन किया। फिर भी अनेक स्थानों पर अ्र्टिंसा से जनता थोड़ी च्युत हो 
गई, किन्तु इसका कारण जहाँ एक ओर मसार्गनिदर्शन का अमाव और 
स्वानंत्र्य की अदम्य उत्तेजना थी, वहीं बुसरी ओर इग्रेज सरकार का 
सयंकर दमन भी था | इस प्रकार अपने स्वातंब्य-संग्राम की श्रम्तिस मुह सेड़ * 
में भारतीय जनता गान्धीजी के मार्ग को पूर्णतया मानकर भी उस पर 
सम्पूर्ण अनुशासन से आचरण नहीं कर पाई । इस समय द्वितीय यूरोपीय 
महायुद्ध अपनो चरम सीमा पर पहुँच रहा था। आजाद हिन्द सेना) 
का कार्य बड़े जोरों से चल रहा था, किन्तु उसकी कोई खबर भारत में 
नहीं पहुँच पाती थी । 

आखिर युद्ध और क्रांति से अंग्रेज घबरा उठे। यूरोपीय मद्दायुद्ध 
समाम होते ही श्रेंग्रेजी जनता ने चर्चिल को सिंहासन से धकेल दिया। 
मजदूर-दल पुनः सत्तारूढ़ हुआ। समय की. आवश्यकता ओर भारत- 
सरकार की विवश परिस्थिति से साधनहौन होकर ब्रिटिश सरकार भारत 
की माँग को स्वीकार करने पर विवश हो गई । समझौता हुआ, तीन वर्ष 
सींखचों में बन्द रह कर , राष्ट्र का नेतृत्व पुनः जनता में आया। अनेक 
नेताश्नों ने बाहर आकर जनता के कार्य की सराहना की | गांधीजी ४२ 
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( १८६ ) 


की घटनाओं से व्यथित तो थे, किन्तु साथ ही वे यह भी अनुभव कर रहे 
थे कि सरकार ने राष्ट्रीय आन्दोलन को दवाने और पतित करने में कसर 
नहीं छोड़ी थी। अस्ठु; पोथंक लारेंस के नेतृत्व में पुनः मारतीय स्वतन्त्रता 
का नक्शा बनाथा गया। विवश होते हुए भी सरकार ने अपनी कला- 
बाजी नहीं छोड़ी | स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश का विभाजन मी अभिशाप- 
स्वरूप हमें दिया गया, जिसके फलस्वरूप मानवता के इतिहास को सर्वाधिक 
कलंकित करने वाले विशाल हृत्याकाएडक हुए | लाखों की संख्या में शर- 
शणार्थियों को विस्थापित। कर दिया गया | यही नहीं श्रेंप्रे जों ने इस देश 
को केवल हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के दो टुकड़ों में ही नहीं बाँटा, अपितु 
देशी रियासतों को स्वतन्त्र करके सैकड़ीं पाकिस्तान बनाने की बात सोची 
थी; किन्तु हमने स्वतन्त्रता किसी के आशीर्वाद या बरदान से नहीं पाई 
थी | हमने अपने आत्म-बल और जन-विद्रोह से स्वतन्त्रता प्रास की थी | 
गांधीजी ने यही तो हमें सिखाया था। किसी प्रकार पाकिस्तान की अलग 
कर देश का शेष भाग एक हुआ, और १७ अगस्त १६४७ को भारत का 
स्वर्ण-दिवस$ आया | 
इस सारे संज्षित अनुरेखन-+ से यह विदित होगा कि ग्रांधीजी भार- 
तीय स्वतन््रता-संग्राम के सफल' उन्नायक रहे । उन्होंने झपनी महान 
मानवीय अनुभूतियों के बल पर हमें जो नई दिशा दी थी, वह प्रत्येक दास 
' जनता के लिए बहुत बड़ा वरदान है। हमारी सामाजिक एकता को वे 
स्वतन्त्रता का मूठ आधार मानते थे । इसी कारण दलित जातियों के 
सामाजिक उन्नयन४ को अपने कार्यक्रम में उन्होंने सुख्य स्थान दे रखा था । 
मुसलमानों के प्रति उनके हृदय में जो बन्घुत्व की मावना थी, उसने उनके 
प्राण तक ले लिये, किन्तु उनके बलिदान ने मानवता को एक वार फिर 
यही सिखाया कि महापुरुष स्वार्थों से बहुत ऊपर होते हैं।' 
भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम का : प्रमुख सेनानी स्व॒तस्त्रता आते ही चला 
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( १६० ) 


गया | वास्तव में उसे स्वरृतम्त्रता के उपः:क्राल में भारतीय मानवता का मार्ग 
बहुत वुर तक उज्ज्वल दिखाई दे रद्या था; किन्तु कितना व्याकुल था वह 
हमारी निग्न साम्प्रदायिक दत्तियों को देखकर | श्रौर दिल्ली में स्वातन्त्रता 
की लक्ष्मी किलमिलाती हुई उतर रही थी, और शान्ति का दूत, स्वतन्त्य 
का संबाहक, मानवता का पुजारी, गांधी नोझआखाली: में नंगे पैर घूम 
रहा था | इससे बढ़ा आदर्श और त्याग मानव के इतिहास में कहाँ 
मिलेगा । 

भारतीय स्वतन्त्रता के साथ गांवी का नाम कुछ इस प्रकार घुल गया 
है कि उसे सदियाँ मी प्रथक नहीं कर पायेंगी । किन्तु हम भूल जाते हैं कि 
गांधी का उद्देश्य केवल यही नहीं था कि शअँंग्रे जो के स्थान पर उन्हीं स्वर्ण- 
पीडिकाओंक पर सफेद टोपी-बारी भारतीय जा बेठें, ओर सब ठीक | यदि 
यह उद्देश्य होता तो मानव-संसार के इतने बड़े भाग द्वारा देववत्‌ यह 
व्यक्ति नग्न फ्लीर बनकर नहीं रहता, ओर न कभी यह कहता कि भारत 
का प्रधानमन्त्री किसान होना चाहिये। बाघ्तव में बह मानवता का उद्धार 
करना चाहता था। उसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं, मानवीय था, 
आध्यात्मिक था, और था दैवी | 

क्या इस आज उसके मार्ग पर चल रहे हैं ! 


विस्त॒त रूपरेखा 


१-- स्वतस्त्रता क्या है १-०6 या उ8 वेंछछवें 0॥ 800! ०० 
४0प्रों 0 6९७०१ । 3$ दर्शन शाल्जीय व्याख्या | ॥7 भौतिक अथ्थ | 
(ए स्वतन्जता के भेद | ए इस निबन्ध में स्वत्स्थता का अर्थ राजनी- 
तिक स्वतन्त्रता | 

२--भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम का प्रारम्भ--ं विषय का भिर्वारिण । 
१८०७ का सिपाहोी-विद्रोह-स्वातन्थ्य सावना का बीतन। या 
सिपाही-विद्रोह सामस्ती-भावता का परिणाम था; जन-विद्वोह की 
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( *६१ ) 


भावना का नहीं। ए किस्तु किए भी एक राबल ग्रक सटता | 
% अंग्रेजों पर भारतीय शक्ति की शक | 5 हा ग द्वार वरेंत से क 
प्रतिष्ठा । 


३--गांवीजी से पूर्व भारतीय राजनीति] प्८६० से १६०० दक का 
काल-पुनर्जागरण-काल | 74 कॉग्रेस ( कशतीश उं७ाव0॥9॥| 
(0०70९7४83 ) की स्थापना-ब्रिटिश राजनीति की एक चाल । 
एं। शीघ्र ही ब्रिटिश लाल की पराजय-काँग्रेग की गजनीतिक 
सत्ता की घोपणुा | ए १६०५ का बग-भंग आन्दालन | ए गरम- 
बल की स्थापना-स्विराज्य इमारा जन्म-मिद्ध झधिकार है-तिलक 
शा ट्विंचक्र-शौसन की स्थापना आर रॉलेड एबट | 


४--गांधी का प्रवेश ; नवीत आदर्श : नवीन ट्विंशा--ं शागीजी का 
अफ्रीकामं कार्य | 77 हक 8 ड्रा[कर स्थिक्ि-तिरीज्ण । [ सर 
फार हरा सम्मान-केसुए-हिन्द” कु। । पदक ।70 शृ६ १८ 
तक सरकाए के सहयोगी ४ हक शोर ईस्फिंग के आदाशों क 
प्रमाव | शा झ्त्य झौर श्रद्चिसा फेनिवीन सार्ग। एव रतद-एकक्‍्ट के 
विरोधी के हुक्म सरकार से प्रथुमअपदयोग | शांत १६१६ में 
जलियांवाल/क्राणड श्रीएशेधिजो की मनोदत्ति पूर्ण शामहयोगी की 
दी गई, 5६ कॉ्स द्वारा सत्याग्रत को नीति का अपनाया 
जाना + 


४-- १६२१ का असहयोग ओऔर गांधीगी--काँग्रेंस द्वारा असहयोग का 
कार्यक्रम अस्तुत |  प्रान्तों को असहब्रोंग की अनुमति -४ नवम्बर 
२१ | 7] प्रिय झँव वलल्‍्स का बद्ष्कार । 70 गांबीजी श्रानदलग' 
के एकमात्र कर्शघार | ४ चोरीभीौरा की घटना से विचलित होकर 
गांधीजी द्वारा श्रान्दालन सहसा बन्द | छा दिल्ली झपिवेशन के 
पश्चात्‌ ६ वर्ष के लिए जेल में डाह्य दिए गते । ४वव इस झआान्दोलत 
से गांधीजी का दृष्टिकोण स्पष्ट हो गया, सत्याग्रह उनके लिए केवल 
राजनीति द्वी नहीं, श्रध्यात्मिक अ्रश्न मी था | 


( शह६२ ) 


-- २१ से १३० तक का काल--ं अ्रधिक साक्रियता का अमाव। गां 
कॉग्रस में मंद | ॥ दंगों का प्रारम्भ--गांवीजी का उपवास | ए 
साइमन कमीशन की नियुक्ति और भारतीयों द्वारा बहिष्कार । 
४ फिर दमन ओर सत्याग्रह की भूमिका | एां पूर्ण स्वाधीनता-प्रस्ताव 
स्वीक्षत | | 


७---१६ ३० का सत्याग्रह; गोलमेज-परिषदू--- सावरमती में बर्किज्ञ कमेटी 
का निश्चय | । नमक कानन-मंग का निश्चय । 7 डाण्डी-यात्रा। 
दमन; गांधीजी गिरफ्तार | ए गोलमेज-परिषद्‌ प्रारम्भ | एं 
महात्माजी की मुक्ति; कांग्रेस द्वारा गोलभेज परिषद्‌ के लिए प्रति- 
निधि नियुक्त । 

८-- ४२ के पूर्व की दशा और क्रांति-- दमन; फिर क्रिप्स मिशन का 
ढोंग | ४१ को क्रांति का सूत्रपात | ॥7 गिरफ्तारियाँ और क्रांति का 
संचालन | ए श्राजाद हिन्द सेन! का संगठन । 


६--स्वनन्त्रता-प्राप्ति की श्र महायुद्ध की रामाति; मजदूर-दल की 
वघि२3्षय | ॥ भारतीय समस्या पुनः पबल। 77 लारेंस-मिशन ओर 
स्वतन्जता का नकशा । 


१०--स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति तथा गांधीजी का आदर्श -- स्वतन्त्रता और विभा- 
जन | 7 सरकार की कलाबाजी | [7 स्वतन्त्रता के उषःकाल में 
गांधी नोग्राखाली से नंगे पैर धूम रहे थे | 4ए साम्प्रदायिकता और 
अछूत-पमस्या पर गांधीजी का आदश | ४ गांधीजी का अपूव त्याश, - 
फिर बलिदान । हां भारतीय स्वतन्त्रता, गांधी के पूर्ण आदश की 
एक मंजिल-मात्र है | 


३ १--एक प्रश्न !--नं क्या इस आज उनके मार्ग पर चल् रहे हैं १ 
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( रह३ ) 
३३-जमींदारी उन्पूलन 
संक्षिप्त झुपरेखा 
१--ज़मीदारी की प्रथा | २--ज्मी दारी ओर किसान | ३--प्रथा के 
दोष | ४ “उन्मूलन की आवश्यकता और किये गये प्रयत्न | ४--उन्मूलन 
के कार्य | ६--वर्तमान स्थिति । 
निबन्ध--ज़िर्मींदा री किसी मी देश के लिए अभिशाप है,'# फिर भी 
यह प्रथा संसार के अनेक देशों में चली आरही है, पिछड़े हुए देशों में 
नहीं, संसार के सम्य देशों में भी इस प्रथा का बराबर प्रचलन रहा है | इस 
प्रथा के मूल में शासन व्यवस्था की सरलता है, कि प्रजा का सम्बन्ध सीधा 
शासक से न होकर ज़मींदारों से रहें श्रोर इस प्रकार एक मध्यस्थ द्रारा 
शासन परिचालन और राजस्वां थ्राम करने में सरलता रहे | हमारे देश 
में हो चक्रवर्ती और मांडलिक३ राजा होते थे, जिनका अनेक छोटे राजाओं 
पर प्रसुत्त॒ रहता था | राजा लोग अपना उत्तरदायित्व ज्मींदार्ों पर डाल 
देते थे और इस प्रकार कृषक और राजा के बीच एक प्रभुत्तशाली समुदाय 
करा जाता था जो सर्वदा अपने स्वार्थ का साधन ओर किसानों के हितों 
का उन्मूलन करता रहा। यह प्रथा भारतवर्ष में ही नहीं, श्रन्नेक देशों में 
प्रचलित रही है | इन्नलैंड में भी 'फ्यूडल प्रथा! के रूप में यह प्रणाली 
परिचालित रही, और वहाँ जो कुछ मगड़े रहे वे इत्तिहासकारों को भज्तीमाँति 
विदित हैं | 
मारतवर्ष में मालगुजारी प्राप्त करने के अनेक प्रकार हैं, जैसे जम्बर- 
दारी +, रेयतबारी »८ तथा ज़्मीदारी | ज़मीदारी प्रथा के अनुसार राज्य 
अपना सीधा सम्पर्क क्षमींदारों से रखता है, जिनका उत्तरदायित्व होता है 
कि सरकारी कोष में मालशुजारी की निश्चित मिधि नियत समय पर -ेँ | 
| % पंत, | लगान, (४7009, ६ #6प्रत॥। 8ज8॥७9, 
' + किसानों की ओर से लम्बरदार लगान देती है, ६ क्रिपानों से सीधी 
' बसूली | 








हि ;॒ + 
; ॥ ६ - लए 720, 37. ० की फीस 2 524 
] हि त # /ज+ ० + है ७ 
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यह प्रबन्ध स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का हों सकता है। स्थायी 
प्रबन्ध में मालगुजारी का द्रव्य सर्वदा के लिए. मिश्चित कर दिया गया है, 
अध्थायी में यह द्वव्य परिस्थिति, उत्पादकता के अनुलार मरिवर्धित किया 
जा सकता है | पहले प्रकार की ज़मींदारी बंगाल, विहार, उत्तर-पूर्त मद्रास 
तथा उत्तर प्रदेश के बनारा विभाग में है; दूसरी प्रकार की प्रणाली का 
उदाहरण अवध हे, जहाँ ताल्‍्लुकेदारों की प्रथा है। ज्ञमीदारों का काम 
कृषकों से लगान प्राप्त करना है और इस प्राप्ति में जितनी मनमानी ओर 
अत्याचार किया जाता है, उसे सब कोई जानते हैं | प्रश्न उठता है कि जब 
भूमि राज की है और किसान उस पर काम करता है तो फिर किसी मष्यस्थ 
का अधिकार किसी भी प्रकार क्या हं। सकता है| ज्ञ्मींदा२-४थ्वीपति है, 
बह चाहे जो रकम वसूल कर सकता है, किसान को देनी ही होगी | यह 
प्रथा अब सभ्यता से बहुत पीछे पड़ गई है, अनेक देशों में इसका उन्मूलन 
हों चुका है और भारतवर्ष में भी इस और अनेक प्रयत्न चल 
रहे हैं । 

इस प्रथा में ज़मीदार और किसान दो ही व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हैं-- 
ज़मीदार रुपया उघाने वाला और किसान रुपया देने बाला। सरकार की 
को) से लगान का द्रव्य निश्चित है, किन्तु ज़्मींदार मनमाने लगाने 
वसूल, करता है | राजे, नवाघ, जागीरदार, ठिकानेदार, मंसबदार, 
ताहलुकेदार, ज़मींदार ये सब इसी प्रथा के रूप हैं, जो अपने को मृमि का 
पति समझते हैं और किसानों को अपनी रियाया। राजा और पजा का 
सम्बन्ध तो बड़ी सहागुभूति और प्रेम का होना चाहिये। किन्तु ऐसा नहीं 
होता । ज़मींदारों की ओर से अमानुषिक# अत्याचार होते हैं। जितना 
भी क्गान लगाया जाय, देना पड़ता है, उपज न होने पर भी देता पढ़ता 
है | सूखा, दुभिक्ष, बीमारी किसी भी अवस्था में माफ नहीं हो सकता, 
देना ही पड़ेगा | न देने पर॑ बर्बरतापूर्ण$ व्यवहार होता है | चल, अचल 
सम्पत्ति नीलाम कर दी जाती है, किसानों को निर्दयता से पीटा जाता है, 
उनसे संम्बन्धित व्यक्तियों पर अत्याचार किया जाता है और घोर पशुता 


# ममुष्यता से दीन, $ जंगलीपन । - 
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का प्रदर्शन होता है। बेचारा किसान निरिंचत द्रव्य देने से ही छुटकारा 
नहीं पाता, उसे अन्य अनेक रूपों में अतिरिक्त द्रव्य देन पड़ता हे। अनेक 
प्रकार की भेटें, कारिन्दों की सेवा और उनका सम्पूर्ण व्यय, ज़मींदार के 
यहाँ उत्सव के समय बिना ही मृल्य के अनेक प्रकार की सामग्री, ज़र्मीदार 
के मतोविनोद के साधनों को क्रियात्तक_ करना आदि । ज़र्मीदार के 
किसान की इतनों दयतीय दशा हैं कि बह किसी प्रकार पनप ही नहीं 
सकता | बदि किसी गकार का विरोध भी करता है तो ज्ञमींदार के लठेंतक 
उसका चाह जो कुछ कर सकते हूँ। दूसरी ओर क्षमींदारों का जीवन 
देखिय | उन्हें कुछ काम तो करना ही नहीं, भेज कारिन्दे बसूल करते हैं; 
उनका ती सारा समय आमोद-प्रभोद तथा भ्रोग-विज्ञास में जाता है। 
कभी-कभी शिक्रार पर भी चलते जाते हैँ | कोई तो इतने दुष्ट होते हैं कि 
उसके आगसन का सथाचार प्राकर बहू-वेटियाँ मकानों से ही नहीं निक- 
लतीं | अपने प्रति अत्यन्त अम्पान एवं श्रद्धा का व्यवदह्यर वे अपना जन्म- 
सिद्ध अधिकार समभते हैँ! उनकी सब प्रकार से सेवा की जाय, उनका 
सत्कार श्र सम्मान किया जाय, वे ही क्यों, उनके नोकर-चाकर, यहाँ 
तक कि कुत्तों का भो स्वागत किया जाय और परिणान में गालिपाँ, लात, 
घूसे, छणडे आदि प़िले।| इनके पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में बहुत कुछ 
साहित्य मित्रता है और बेंगला में तो श्रनेक उपन्यासों की रखना हुइ है 
जो इस प्रथा पर अ्रच्छा प्रकाश डालते है ॥ 
ध्र्ट है कि यह यथा दोपपूर्ण हे और आज के युग में जब सर्वत्र 
समानता की घोपणा हो चुकी है, इसे कोई भी सम्य एवं विचा रशील 
' समाज सहन नहीं कर सकता । ज़मीदारी का ब्रड़प रूप भारत के राज्य भे। 
यद्रपिं वे स्वतन्त्र राज्य थे, कित्तु उनमें भी निरंकुशता, एक्तम्वता थी। 
'झ्राज सभी राष्य समातत हो सुके है और उसका प्रबन्ध लोकप्रिय मम्श्रि- 
णडलों दारा हो रहा है। अनेक संघ बन गये हैं और राजाशों को निजी 


# जर्मीदार के पास रहने वाले  हृइ-पुष्ट हदय-हीन व्यक्ति जो लाठी |! ह 
रखते हैं, । हिन्दी में अनेक अनुवाद उपलब्ध हैं, हिन्दी में भी कुछ उप- 
न्यास्त हैं । रे 
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ज्यय के लिए कुछ वार्षिक उपवेतन निश्चित कर दिया गया है। वे सारे 
ही दोप ज्ञमींदारी प्रथा में भी हैं। वही निरंकुशता, एकतन्त्रता+, मन- 
मानी, श्रत्याचार और कुत्सित व्यवहार चल रहे हैं | अँग्र जों के समय में 
ज्ञमींदार सब पनपे, क्योंकि वे तो चाहते थे कि जनमत निरन्तर दबा रहे, 
और इस काम मे उनके. सहायक इन लोगों से अधिक और कौन हो सकते थे |. 
किन्तु प्रणाली हे अत्यन्त दोप-पूर्ण । खून-पसीना कोई बदहावें और उसका 
लपभोग निठहले विलासी और चरित्रहीन ज़मींदार करे | भूमि के उतद्ा- 
दकों को पेटमर अन्न न भिल्ते और ज़मींदारों के यहाँ नाच, रंग और 
भदिरा का विल्ास हो | आखिर एक मध्यस्थ की आवश्यकता ही क्या है 
जो उत्पादन में कुछ भी योग नहीं देता | अब बह बहुत दिन तक नहीं चल 
सकता, उसे भी काम करता होगा, अपने अधिकार छोड़ना होगा, सच्चे 
किसान ही भूमि के पति होंगे | 

इन सारी बुराइयों को देखकर देश में ज़मींदारी के विर्द्ध यथेष् 
समय से आन्दोलन चला ओर सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित 
किया गया | आ्राज का थुग ज््मीदारी प्रथा का किसी भी रूप में समथन 
नहीं कर सकता । समाज ज़र्मीदार को आवश्यकता ही नहीं समभता, 
ज़मींदारों के अत्याचारों से न जाने कब का वह ऊब चुका है, चारों ओर 
जाणति है| देश में अनेक संगठन बन पहे हैं, मजदूर अपने हितों की रक्षा 
में लगे हुए हें, सम्पूर्ण संसार में एक लद्दर व्याप्त हो रही है कि पं जी का 
समान वितरण किया जाय | जो कुछ नहीं करता वह समाज का गईहित 
ओर व्यर्थ अज्ञ ढे, उसे समाप्त कर दिया जाय। बिना राष्ट्रीय कोष में 
बुद्धि किये कोई भी व्यक्ति धनोपभोग का अधिकारी न समझा जाथ, और 
अब तो विश्व में साम्यवादी विचार-वारा चल रही है। सिद्धान्त रूप में 
इसे अधिकांश व्यक्ति स्वीकार करते हैं, इसके क्रियात्मक रूप से विरोध 
अले ही हो | ह ' 

अंग्रेजों के समथ से ही इस ओर बरशबर प्रयत्न होते रहे, किन्तु 
ऑओंग्रेज इस प्रथा का अ्रन्त नहीं चाहते थे। उन्हें इसमें लाम था, राजा 


'. # 25]प8/007च०9 | 
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और ज्र्मीदार उनकी सत्ता के दृढ़ स्तम्प थे, वे उन्तका उन्मूलन किस प्रकार! 
करते । श्ग्रे्जों के प्रस्थानोपरान्तकू जब अपनी सरकार आई तो यह 
आरदोलन अधिक वेग से चला | विशेषतः उत्तर-प्रदेश ने इस ओर बहुत 
कार्य किया और सरकार द्वारा ज़मींदारी के उन्मूलन हेतु विल उपस्थितः 
किया गया । देशों में सत्र उसका स्वागत हुआ, यद्यपि कुछ स्वार्थी लोगों' 
ने उसका विरोब भी किया | विधान की अनेक अवश्याओं से निकलता 
हुआ यह बिल अन्त में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी प्रात कर सका और एक 
पेक्ट' के रूप में बन गया। किन्तु अभी सर्वोच्च# न्‍्यायालब ने इसमें 
वैवानिक त्रूटियाँ निकाल दी हैं और यह क्रियान्वित नहीं हो सका है | श्रन्थ 
प्रान्तों में प्रयत्न चल रहे हैँ | मद्रास में भी इस और लोग ग्रयत्नशील हैं । 
इसमें सन्देद्द नहीं कि इन प्रयत्तों का परिणाम देश के लिए कल्याणकारी 
होगा | 

ज़्मीदारी-उन्मूहान देश के लिए अत्यन्त ज्ञाभकारी है| जब क्रिसाने 
थह समभेगा कि भूमि उसकी ही है और उसकी उपज उसके ही हित में 
होगी तो मिःसन्देह वह भूमि कों अधिक्ष उपजाऊ बतावेशा और इस 
गकार देश की खाद्य समस्या की इल करने में लहायता मिलेगी | राजा 
आर प्रजा ये दो शब्द अब इतले खटकने लगे हैँ क्नि ज़मींदार और 
किसान तो किसी रूप मे सहन किये ही नहीं जा सकते | अब तो समानता 
का युग है । सभी राष्ट्र के समानाधिकारी सदस्य हैं, ज्र्मीदारी उन्मूलन 
देश के सभी नागरिकों को एक शुतर पर जाने की ओर अग्रसर करेगा । 
जनता और सरकार एक-दूसरे से सीधे सम्बन्धित होंगे। कृषक अपनी 
कठिनाइयाँ बताकर सरकार का सहयोग प्राप्त कर सकेगा और सरक्षार 
भी कृषक-लमाज से सम्बन्धित हो अपनी नीति का उत्तम रूप में निमौण 
कर सकेगी । जब राजा नष्ट हो गये, तो कोई कारण नहीं कि ज़मींदार, 
ताहलुकेदार, नवाब अथवा ठिकानेदार बने रहें । इनके द्वारा राष्ट्र की 
कितनी सम्पसि भोग-विलास आदि में नष्ट होती है। देश का कितना द्वल्य 
विदेशों को बहाया जाता है | यह सब बचत राष्ट्र के कोष. में होगी | जब 
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भगवान्‌ मे सब मनुष्य समान बनाये तो छोटे-बड़े का कृत्रिम रूप गाज्य 
द्वारा क्‍यों चलाया जाय | योग्यता और उत्पादन शक्ति ह्वी सारी बातों 
का निश्चय करे । 
वर्तमान स्थिति ज़मीदारी प्रथा के प्रति घोर असन्तोष की है अं 

चौरे-बीरे इसका उन्मूलन हो एहा है । यह श्रेणीऋ सर्वदा के लिए समान 
कर दी जायगी | कुछ लोगों का विचार है कि आशथिक और व्यापारिक 
दृष्टि से इस पहले कुछ कठिनाई आावेगी, क्योंकि सम्भव दे कृपक राष्ट्र के 
हितों का रक्षण करने थे समथ ने हो और संगठन तथा शिक्षा के भ्रभाव में 

छू के लिए अनेक अवीस समस्याएँ बन जायें। फिल्तु इस बात का भी 
सामना तो हमें एक थे एक दिन ग्रवश्य करना ही है । ऐसा ही राजाओं 
के विषय में कहा जाता था, किख्ु समय ने रिद्ध कर दिया कि रियासती 
सचिवालयां का यह काय क्रितना उचित हुआ। आज का सुग मंजू 
ओर किसानों का है--हथीड़ा और हाँसिया' बड़े वेग से लोगों को प्रभा- 
विंत कर रहे हैं | अ्भिषाय यह हैं कि काम करने वालों को प्रमुखता दी 
जावेगी | किसी भी रूप में पूँ जीपतियों को पनपने देने के विरुद्ध जनमत 
बन चुका है । यह युग निठल्लेपने का नहीं है, राष्ट्र की सम्पत्ति के साथ 
खिलवाड़ करने का नहीं है, भूमि उसी की होगी जो उसे जोतेगा, बोयेगा 
क्रीर काटेगा | 


विश्वृत रूपरेखा 


१“ज्र्मीदारी की प्रथा--॥ विनाशकारी प्रथा । 7 भारत में ही नहीं 
अनेक देशों में प्रचल्लित प्रथा । 777 उस समय की कठिनाइयों भें ठीक 
हो, किन्तु आज नहीं | ५ लगान वसूल करने के अनेक प्रकार--(॥) 
ज्रमीदार द्वारा, (0) लम्बरदार द्वारा, (0) रैयत से | ४ अत्यन्त दोष- 
युक्त कृत्रिम प्रथा | 

२--ज्षमींदार और किसान--नं सरकार और किसान के बीच ज्र्मीदार 
एक अनावश्यक मध्यस्थ हैं। ४ ज़मींदार के अत्याचार | [77 किसानों 
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की दयतीय दशा । ४ अनेक प्रकार के अतिरिक्त कर, भेंद, सामग्री 
आदि देने का प्रचलन | ए कारिन्दों की मनमानी | एप क्षमीदार का 
जीवन-आामोद-प्रमाद, मोग-पिलास निठल्कीपन का। ४7 किसान 
का जीवन-दबनीय, आशिक कठिनाई, दात्याचार का शिकार | 

३--प्रथा के दोष--। समानता के युग में अभिशाप | ॥ ज्षमीदारों की 
निरंकुशता, मनमानी, अ्रत्याचार | 7 मइनत कोई करे, उपभोग 
अन्य कोई | ए मध्यस्थ की अनावश्यकता | ए वर्ग ध्िशप को अनुचित 
प्रोत्याइल । शं राष्ट्रीय कोष में क्षति । 

३०>उन्मूल्नन की आवश्यकता--ं प्रथा के दोषों के कारण । 7 युग की 
व्रावाज इसके विरुद्ध | 4 अभिक अपने संगठन आदि बना रहे हैँ- 
उनकी धारणा श्रों, विचार-माला पर ध्यान | 

५--+किय गये प्रवत्त--नं आ्रानदोलन । ६ सरकार हारा प्रयत्म |यांत शू० 
पी० का प्रयास। [9 मद्रास आदि अन्य प्रदेशों का प्रयास | ए 
जनमस | 

६--हन्मूज्न के कुछ जाभ-ं पृथ्वी की उपज बढ़ सकती हँ--जब किसान 
अपने को ही कर्ता समकेगा | उत्पादन में इद्धि | 7 खाद्य समस्या में 
सरत्ता । 70 सब का समराताविकार-इस भावतां को पुष्टि | ४ 
जनता तथा सरकार का शीवा सम्पकं। ए राष्ट्रीय सम्पत्ति में बचत | 
५ प्रथा के दोषों का निराकरण | 

७“बर्तमान स्थिति--ं जनमत इसके विरुद्ध-अतएम ५र्ण रूपेण उन्मूलन 
झाबश्यम्भावी है। 7 राजा समाप्त हो चुके-फिर ये लोग भी | 77 
साम्यवाद की विचार-घारा का परिणाम | १ए सूमि पर मूमिद्दारों का 
छझधिकार | 5 


(६ २०० ) 
३४-युड् की अग्नि में 


संत्षिप्त रूपरेखा 


१«>प्रस्तावना--शीषक की उपयुक्तता | २--आज का संसार | ३-- 
परिस्थितियों की भीपणता । ४--आदर्शों का विरोध) ४--वैज्ञानिक 
प्रसाधन, शक्ति-संचय, आर्थिक स्वार्थ | ६--युद्ध की एक मल्क--गत 
युद्धों मे । ७--विश्व शान्ति को _्षय । ८--रोकने के उपाय - सुरक्षा परि- 
घद,# प्रमुख राजनी तिज्ञ | ६--सम्मावित भ्रविष्य--युद्ध की अनिवायता | 

निबन्ध--विश्वाकाश पर आज़ युद्ध के मेष्र मंडरा रहे हैं । कभी मी 
मीषण स्थिति उत्पत्त हो सकती है | सम्पूर्ण विश्व में युद्ध के कारण जटते जा 
रहे हैं, काए एकत्रित होता जारहा है केवल एक दिथासलाई की सींक 
प्रच्ज्बलित होने भर की देर है। राष्ट्र तैयार बैठे हैं; जो प्रस्तुत नहीं है वे 
अपनी तैयारियों में जुट रहे हैं| कुछेक युद्ध को रोकने में प्रवत्तशील' हैँ-- 
कित्तु युद्ध रुके सकेगा या नहीं यह एक विचारणीय प्रश्त है। ऐसी परि- 
स्थिति को देखते हुए प्रस्तुत शीर्षक वर्तमान स्थिति का दिग्दर्शन कराने 
में उपयुक्त प्रतीत होता है। झञाज हम युद्ध की अग्नि में नहीं तो उसके 
सम्मुख तो अवश्य ही हैं. और की भी उसमें रोके ना सकते हैं। यदि 
कहीं हमारे तथा अन्य देशों के नेता इसे हटाने में समर्थ हो सके तो 
हमारा अहोभाग्य | सम्मवतः विश्व का कल्याण भी इसी में है | 

आज के संसार पर दृष्ठटिपात कीजिये | चारों ओर विरोध और वैम- 
नृत्य दिखाई दे रहा है । राष्ट्रों के सिद्धान्तों में घोर विरोध हैं, मनुष्यों के 
आदर्श अनेक दिशाओं में जाइहे हैं। हमारा सिद्धास्त जीवन में त्याग 
आर शणिश्व-कल्याश की भावना से प्रेरित था, जीवन सम्बन्धी आवश्यक- 
ताओं को कम कर उच्च विचारों की सृष्टि करना था, तो आज का पश्चिमीय 
संसार अपनी आवश्यकताओं की पूति में, अपने स्वाथ-संरब्ुण मे परगल् 
होरहा है। कहीं पूजीवाद /< अपना प्रमुत्त जमाये बैठा है और कहीं 


क्र 860पपए (0फ्रछां), + युद्ध की अग्नि में, $. हे घ, »६ 
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म्यवाद + के सिद्धान्तों से उचल पुथल मच रही है। किसी को आर्थिक 
बल है तो किसी को सैन्य बल | कोई विज्ञन को अपनी विश्व विजय का 
साधन बनाता है तो कोई अपने आदर्श की उत्कृष्ता पर अभिमान्र करता 
है। किसी को अपने राजनैतिक अड्डे बनाने को चिन्ता है तो कोई विश्व 
को अपने सांचे में ढालना चाहता है। कोई अन्य देशों पर शपना प्रशुत्व 
जमाने के इच्छुक हूँ तो कोई अपने देश की समृद्धि में सभी देशों को निचो- 
डना चाहते हैं | तात्यय यह है कि आज प्रत्येक देश भीषण गति से अपने- 
अपने हू श्य की पूर्ति में भागा जारदा है। उसे इस बात का ध्यान हो नहीं 
कि उसकी इस स्वार्थपरायणुता में क्िन्हीं अन्य देशों का भी अ्रद्दित हो 
सकता दे | 

६ परिस्थिति अत्यन्त भीपण ही चली है। विश्वास एक दम उठ गया है, 
क्रिसी देश या राष्ट्र को अपने निक्रटवर्ती देश या राष्ट्र का भी विश्वास नहीं 
प्रत्युत बह्मे उसका सबसे बड़ा शत्रू हो सकता है। आज़ हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की बाते कही जाती हैं । दोनों राज्य 
एक ही राह के तो दो विभाग हैं, फिर इतली कट्ठता क्‍यों ! कुछ दिन पहले 
भारतवष के ही ये दोनों झ्रज्ञ थे, किन्तु श्राज परिस्थिति इतनी बदल गई । 
उत्तरो शोर दक्षिणी कोरिया के युद्ध ने विश्व को शान्ति को एकदम भंग 
कर दिया, सबन्न लोग सजग हो गये | एक ही देश के तो ये दो भाग थे । 
फिर कितना रक्तपात हुआ है | यह ठीक है कि दो खण्डों को लड़ाने 
वाली एक अन्य शक्ति है%, लड़ाने वाली ही नहीं प्रत्युत श्रन्य नाम से स्वय॑ 
ही लड़ने वाली शक्ति है, परस्तु है तो यह एक ही देश के दो मार्गों का 
घोर कलह | ग्रह-युद्ध की इस मीघण अग्नि में कोरिया का सर्वसुव स्वाहा 
होगया | रूस और चीन दो समीपवर्ती राष्ट्र थे, इसी प्रकार चीन और 
जापान | इनमें जो राजनीतिक चाजें. चली हैं, घात-प्रतिधातां हुए हैं वह 
इतिहास और राजनीति के प्रत्येक विद्यार्थी को विदित हैं। जब पास के 
राष्ट्रों और एक ही राष्ट्र के दो -झागों में इतनी भयंकर भावनाओं का 


+ (/0०एपरागंगआय रूस' श्रौर लॉलंचीन को वाद, # अमेरिका; 
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मा, 


निवास हैं तो फिर दूर के राष्ट्र तो क्रिमी धकार की सहानुभूति रख ही 
क्रिस प्रकार सकते हैं | थदि हम यह सोचे कि पश्चिमीय राष्ट्र सुदूर पूर्व का 
ध्यान रखेंगे ता यह किसी भी समय श्रम के रूप में असत्य सिद्ध ही सकता 
है| अब तो स्थिति गौर भी विंकट बन चली है, और युद्ध से बचने के 
लिये बुत डी नैपुणया की श्रावश्यकता है । 

इस दिल व्यापी विरोव का कारण आदश्शों की विभिन्नता है। बैसे तो 
कदि हन प्यागपूर्वक देखें वो ये आदर्श आदर्श गहीं स्वार्थ विशेष के रूप 
मात्र हें आर देश विशेष के इश्िकाश से उन्हें ग्रहण किया जाता है | इस 
युग में दो पक्कार के सिद्धानां मे भीएण प्रतिरोध चल रह। है कौर स्थिति 
'दूस आझार' वा उपम्त ओर! कसी बनती जारही है। इनमें से एक प्रकार 
8 सिद्ाएत। का प्रतिवादन साथ्यवादी रूस द्वारा हो रहा है और दूसरे का 
प्रतिशिवित्व अगारिका कर गए हें प्रयत्न यह हैं न॑ दोनों म॑ किसी 
यकार मेल होजाय | थादि थह हो राका तो सम्भव है युद्ध कुछ समथ के 
जहिये ८ल जाय | किन्तु यह फार्य हतमा सरत्ल नहीं | इनके सिद्धान्सों के 
बीच इतनी बोड़ाई # कि उस मरा नहीं जा सकता, सब प्रकार के प्रयत्न 
चल्ल “है हैं ओर प्रत्यक उयांग काम में लाथा जाएदा है| आजम का पूँजी 
पति अग्निकों द्वारा सह्य नहीं, राष्ट्र की सम्पति पर सब का ही अधिकार है 
बढ़ सबकी उचित झूप में प्राम हानो चाहिये | उधर जनतन्त्र के अपदर्शों को 
झामने लावा जाता है और उसे शासव तथा व्यवस्था का' सर्वोत्कृष्ठ रूप 
बताया जाता है । इस दो सधान प्रवूतियों के अतिरिक्त संसार | अनेक 
अन्य विरोधी प्रवृतियाँ भी है जो युद्ध को सम्भावना की प्रतिदित निकट- 
त्तर ला रही हैं । 

शुद्ध की भयानकता को गुरुतर बनाने के लिये अनेक साधन एकत्रित 
किये जारहे हैं। विशान को ही लीजिये। वैज्ञानिक आविष्कारों का ध्येय 
मनुष्य की प्रसन्षतां और उपयोगिता में बृद्धि करता होना चाहिये, क्रिस्तु 
उससे हमने अनेक प्रकार के बम प्राप्त किये जिनके ध्यान मात्र से आत्मा 
सिहर उठता है। अंग्निव्षकों, विस्फोटकों, वायुवानों, पनडुण्बियों के 


| निप्रणता, चतुराई, के जैसे एटम बम | 
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झनेक रूप अपनी मीषणता के साथ इमारे सामने हैं ओर इस ओर नित 
नूतन आविष्कार होते जारहे है| प्रत्येक देश अपने वैज्ञानिकों द्वारा क्र, रा- 
तिक्र २ विध्व॑ंसका सामग्री का आविष्कार करा रहा है। तेज्ञानिकों की 
बुद्धि का परियय विध्वसात्मकू साथनों क्री उल्कटता! में समझा जाता है। 
साथ ही शक्ति-संचय का कार्य भी हो रहा है। नन्य-शक्ति बढ़ाई जारही 
युद्ध-पोतों £ का निर्माण अविरल+ गति से चल रहा है, वायुयानों 
को युद्ध सम्बन्धी सभी साधनों से अधिकाधिक सुसझित किथा जारदां है | 
झर्मेरिका हरा सेना में अनिवाय भर्ती की बात चल रहो 8 | और सी देश 
अपनी सभी प्रकार के झक्ति का संछण कर उद्दे हैं। इन सबकी तह से 
आिक स्वार्थ छुपा हआ बैठा है। प्रत्यक देश झपने को शझधिक्राधिक 
सम द्धिशाली बनाना चाहता है, देश में ऐेश्वय के साधन जुटाना चाहता 
है और अधिकाबिक आवश्यकताशों की पूर्ति कश्ता चाहता है। एक 
प्रकार से आज की समस्याएँ आर्थिक आधार पर ही अवल्म्बित हैँ-- 
भौतिकवाद# ही एक मात्र उददं रय बने चला है । 
आदि हमें इस सबका मुल्य युद्ध के रूपए में दुकाना पढ़ता है तो यह 
' हमारे स्वार्थ का बहुत श्रधिक मूल्य है | बुद्ध की मीषणता हम छमी भूले 
नहीं हैं| गत दो महायुद्ध अपनी पूर्ण भर्यकरता के साथ हमारे सम्मुख 
उपस्थित हैं | पिछुले युद्ध की क्र,र स्पृतियाँ हगे ज्यों की त्यों याद हँ--बे 
अब भी इमारे शरीर में कम्पन उत्पन्न कर देती ई | हमें याद है जापान में 
मे बस का प्रहार, जिसकी प्रच॒णड श्ग्नि में असंख्य प्राणियों का संहार' 
हुआ और तगर के नगर भस्मौमृत होगये--एक-दो बसों ही द्वारा इतना सर- 
संहार हुआ कि देश की स्वतन्‍्वता शोर मम क्लि नष्ठ होगय | युद्ध के भीषण 
, परिणाम प्रत्यक देश के लिये भयंकर सिद्ध हुए और उनकी विभीषिका३ 
अब सी प्रतारणाई के रूप में विद्यमान है | युद्ध के दुष्परिणाम से देश 
अब तक भौ पनप नहीं सके हैं; कम से कम भारतवर्ष में तो हम थही देख . 


न अिनमन-मन कमल >> कल «५ -न- 


+ ध्वंस करने वाली, .] ऊँचापन, > जहाज, + विना ऊके 
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रहे हैं । हमारी कठिनाइयाँ बढ़ती सी प्रतीत होरही ईँ--युद्ध के पूर्व का जो 
समय हमने खो दिया वह सम्भवतः कभी वापस नहीं आ। सकता | वस्तुओं 
के मूल्य में जो वृद्धि हुई वह निरन्तर बढ़ती ही जारही है । आ्रवश्यकताशओं 
की कमी पूरी होती दिखाई नहीं देती, कट्डुता के जिन बीजों का वपन हो 
गया »८ उनका उम्मूलन + करना सम्मव दिखाई नहीं देता प्रत्युत वे जड़ 
जमाते इृष्टिगोचर द्ोरहे हैं। सरखतापूर्वक हम इस बात का अनुमान लगा 
सकते हैँ कि आगासी युद्ध यदि हुआ तो विश्व के लिये कितना घातक सिद्धू 
होगा, विज्ञान की सहायता से कितना बृहदू असौमित नरसंहार होगा, 
विध्वंत्त की ज्वाला कितनी ध्रचणद उठगी, सम्यता ग्रोर संस्कृति का कितना 
दलन होगा तथा समस्याएँ क्रितना उम्र रूप धारण कर लेंगी | 

जो कुछु हम देख रहे हैं उससे विश्व-शान्ति के लिए पूरा मय है । 
दिनां-दिन हमारी यह आशंका बढ़ती हो जारही है--भारत के दर्वा्जों: 
पर भी कई ओर से खटका हैं, साथ ही शाब्तरिक शारिति का प्रश्न भी 
है । पूर्व और पश्चिम, प्रूजीवाद और साम्यवाद का वैमनस्थ बढ़ता 
जारहा है। यदि यही द्ववस्था रही तो युद्ध अनिवार्य हो जावगा | इससे 
हमें सह ने समझना चाहिए कि विश्व के विचारवान व्यक्ति इस कोर 
उदासीन* हैं | गत महायुद्ध के समाप्त होते ही विश्व के अनेक शक्तिशाली 
राष्ट्रीं ने एक महाय्‌ परिप्रदू। की स्थापना को जिसका उद्देश्य युद्ध संबंधी 
वातावरण को हटा कर विश्व-शान्ति का उद्योग करना है । इस कार्य के 
लिए एक छोटी परिपद्‌ ग्रललग ही है जिसे सुरक्षा परिषद्‌ कहते हैं। परि- 
'प्रद्‌ इस झोर प्रयत्तशील रहती है कि जितने भी परारसश्यरिक मतमेद हों 
वे बातचीत के द्वारा, किसी मध्यस्थ$ के द्वारा ते हों जाय और युद्ध की 
आवश्यकता न पड़े । जब कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, तो यह परिषदू 
क्रियात्मक पम बढ़ाती है और स्थिति को सैंमालने की चेष्टा करती है। 
काश्मीर और कोरिया के प्रश्नों की छोर, इसने अपना ध्यान दिया है 
पैज्नलेस्टाइन की समस्या को भी इल करना चाहा है, चीन की नव जाशएति 


५» बो दिये गये, + उखाड़ना, # चुप, । (7. 'ष, (), $ किन्हीं दो 
' का बीच-बचाव करने वाला | 
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ओर साम्यवाद की ग्योर भी इसको निगाह है--किस्तु अपने कार्यों में इसे 
कितनी सफलता मिली या मिल सक्रेगी यह प्रसंग अधिक उत्साइवर्द्धक 
प्रतीत नहीं होता | परिषद्‌ के अतिरिक्त राष्ट्रों के प्रमुख नेता भी इस ओर 
प्रयत्नशील हैं | अप्री हाल में ही लन्दन में राष्ट्रमएडल के प्रधान मग्ब्रियों 
का सम्मेलन हुआ था | उसका भी वहीं उद्देश्य था कि शान्ति की रक्षा को 
जाथ और परिस्थिति जो बिगड़ चली है उस्ते संभाला जाय | प्रमुख राष्टरों 
के नेताओं की व्यक्तिगत बातचीत का आयोजन किया जाता है--विश्व- 
शान्ति के नाम में आज यह अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है कि अ्रमेरिका 
ओर रूस खुले दिल से बातें करलें और संसार को युद्ध की इस भौषण 
अग्नि में स्‍्वाह्य होने से बचावें । 

परिस्थितियाँ जैसा घुमाव लैरही हैं, समस्वाओं की जदिलता जो 
गधिकाधिक होती जारही है, तथा पारस्परिक समभोते की बातचीत को 
जिस प्रकार पीछे वफेला जारहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि युद्ध 
होना अनिवार्य है--एक प्रकार से आरम्भ तो ही ही गया हैं, आहुतियों 
द्वारा उसकी ज्वालाओं को और प्रचएड बनाना है। देखना है कि. कोई 
ऐसी शक्ति है जो विश्व को युद्ध की इस भीषण ज्वाला से बचावे और 
संसा!१ में सुख-शाम्ति का स्वप्न सत्य करके दिखादे | 


विस्तृत रूपरेखा 


१--शीर्षक की उपयुक्तता-- युद्ध को इतनी अधिक सम्भावना | 7 
अनेक स्थेज्ञों में युद्ध की प्रारम्भिक अवस्था । ४३ प्रयत््नों में 
असफलता | ' ह 

२--आज का संसार--ं मौतिकवादी, शझ्रार्थिकः समस्याएँ, व्यापारिक 
प्रश्न और श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति। .7! पूंजीवाद और साम्यवाद 
के विरोधी सिद्धान्त | 7 देशों के अनेक . अकार के उद्देश्य-स्वांथ- .. 
सिद्धि--उद्दे श्य.को पूर्ति के साधन | हु ' 

३-+परिस्थितियों की भीषंणता--यं विश्वास पिददोनता | ॥॥ निकंटवेर्ती 
देशों का वैमनस्यथ' तथा भनोमालिन्व' | 77 पाकिस्तान; . हिन्दुस्तान: 
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उतरी दक्षिणी कोरिया; चीन का पुराना युद्ध । [४ पूर्व और परिचिम 
के राष्ट्र-परश्चिमीय राष्ट्रों की पूर्वी देशों के प्रति नीति और 
धारणा | हे 

४-आद्शों का विराध-अ्यं बेमनस्थ का प्रधान कारण आदर्शों का 
विरोध है | 7] विभिन्न देशों और राष्ट्रों के सिद्धाम्तों भ भेद हैं और 
अपने आदर्श का प्रसार करने के लिए युद्ध की झावश्यक्रता आ पढ़ी 

है| ॥7 सिद्धाम्तों मे विरोध की मात्रा बहत अ्रधिक है जिसे प्िटाना 
थति कठिन है| 7४ आज के दो प्रधान सिद्धान्तों का विरोधो रूप और 
अमेरिका के आदर्श | 

५युद्ध की तैयारियाँ--] वेश्ञानिक प्रसाधथन--जम, वासुबान, युद्ध-पोत, 
अग्निवर्षक, विस्फोटक श्रादि | 7]| सैन्य शक्ति--जल, थर्ल और 
श्राकाश की शक्तियों का संकज्षन। |77 झाभिक दृष्टिकोण से ग्रेरित 
क्रिया-कल्लाप | 7ए भोतिक आवश्यकताओं की. परति-स्वार्थमय 
मनोबूत्ति | 

६--शुद्ध की एक सल्लक--व प्रथम महायुद्ध १६१४-१८॥। ॥ द्वितीय महा- 
युद्ध--एटम बम प्रहार, जापान की स्वतन्त्रता- समृद्धि का अपहरण । 
द4 युद्ध के परिणाम | ५9 इस समय तक युद्ध के दुष्परिणाम हमें 
नहीं छोड़ रहे हैं | ए युद्ध की वर्तमान घातकता--भीषण संहार--- 
संघ्कृति का विध्वंस-अगणशित कठिनाइयाँ | 

७--विश्व-शान्ति को भब और उत्तके उपाथ->श्राशंका | परिश्थिति 
को देखते हुए विश्वशान्ति के भंग छोने की पूर्ण आशंका है। 7. 
आरम्म तो हो भी गया है| 77] बैमनस्थ बढ़ता ही जारहा है। 
प्रवत्त-- यू७ एन० ओऔ० के अच्तगत सुरक्षा-परिपद्‌ के प्रयत्न | 
उ$ मुख्य नेताओं के उद्योग | 40 स्टालिव और टूमैन की सम्मिलित 
वार्ता का आयोजन | की १५ े 

पं->“उपसंदार-- युद्ध होने के लक्षण | 7 कुछ लोग स्थिति का अध्ययन 
कर युद्ध होना अनिवार्य समझते हैं। $४ विश्व का हित थुद्ध के 
उलने में है | 
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३०-भारत में आंयेक समानता 
पंक्षिप्त रुपरंशा 


१ आ 9छाकए, 05७७ ॥ैए ता0 | 96077 का सिद्धान्त | 
२- समता के विभिन्न स्वरूप। ३--श्लसमानता की उदत्पन्ति तथा मार्क्स 
को व्याज्या | “मा रतीय श्राथिक शहामानता के निर्मुल्लन की विभिन्न 
प्रशालियाँ। ४-मारत की आशिक स्थिति का विदर्शन। &६-- 
उपसंहार | 


निबन्ध--  जु 090), ७७७७४ 85 #7छशआफएाए अथ 

स्वतन्त्रता, समानता और बच्घुत्त थे तीन मानव-सम्यवा की थे मावनाएँ 

हैं, जिनके विफासक्रम के परिणामक से हो किसी समाज को सब्यता नापी 
जा सकती हे। भारतीय गण्राज्या' के त्रिधान की घोषणा में भी उक्त तीन 
सुविवाश्रों का वचन दिया गया है। इनमें से तीनों अपने-अपने अर्थ में 
बहुत अधिक उदार हैँ। किलु स्वतन्त्रता का अथ न तो उदार होफर 
ग्राजकता + ही हो सकता है, और न संकीर्ण होकर क्रिवात्मक 
दासता » ही हो सकता है। वास्तव में उसको एक लिश्चित सीमा है, 
जो संकीर्ण नहीं | वस्घुल्त ( कीलक्णायाड़ ) मानकक्‍नसात्र का व्यापक गुण 
है | झन्पय सामाजिक सम्बन्धों के साथ इसमें मरता का अंश बहुत आधिक 
है । प्राच्य-संस्कृति + -श्रम[ादिकाल से बसब्थुत्म-प्रधान रही है। समानता 
( ॥000७]॥%9 ) न तो कोई वेयक्तिक व्यवस्था है, न साप्ाजिक ममता 

बह तो एक व्यापक सामाजिक स्थापना है। जिस ग्रकार एक सीमा तेक 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता का मानवन्मात्र अधिकारी है, अथवा एक समुचित 
ममता का प्रस्येक व्यक्ति अधिकारी है, उसी प्रकार प्रत्येक्ष सानव-प्राणरि 
की अधिकार है कि वह अपने समाज मे आर्थिक दैष्टि से अन्य लोगों के 
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ही समान हो । इस समानता का अर्थ साधनों और अवसरों की समानता#$ 
से ही अधिक लिया जाता है । 
वैसे समता का एक अपना विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें उसके स्वयं के 
विभिन्न स्वरूप समाहित हैं | इनमें मुख्य ये हैं, १सामाजिक समानता । 
२--राजनीतिक समानता | ३--धार्मिक समानता | ४“-आर्थिक समा- 
नता । अन्य स्वरूपों पर विचार न करके हम केंबल आर्थिक समानता के 
ही कुछ पहलुओं के। दृष्टिगत करेंगे | 
सानघ-समाज में जब असमानता की बृद्धि हुईं, तब समानता की पुकार 
ने जड़ पकड़ी | इस अ्रसमानता के मूल में जहाँ एक ओर मानव-स्वभाव 
ओर मानव-शक्ति का प्राकृतिक वैभिस्या) है, वहाँ साथ ही मानव-जीवन 
की कुछ दयनीय विवशताएँ+ भी हैं। अधिक गहरे न जाकर हम थह 
देखता चाहेंगे, कि भारतीय समाज में आथिक असमानता को नष्ट करने 
के, लिए किन विचारों का प्रदर्शन यहाँ के मनीषी कर रहे हें। इतिहास 
की आर्थिक व्याज्या + करते हुए माक्स ने बताया है कि वर्तमान समय 
में आर्थिक असमानता अपने चरम >< पर है, क्योंकि माकस के अनुसार 
पूजीवाद अपने सम्पूर्ण उत्कर्ष की स्थिति पर पहुँच चुका है। इसका प्रमाण 
यह है कि एक देश भें हो संसार का सबसे बढ़ा धनी व्यक्ति विद्यमान है, 
तो उसी में संसार का सर्वाधिक निर्धन भी विद्यमान है । 
भारत में ओद्योगिक उन्नति# उतनी नहीं हुई, जितनी यूरोप में। 
अतः यह पूँ जीवादी विषमता के साथ-साथ सामम्तवादी विषमता भी विकट 
रूप में प्रचलित है | किन्तु भारतीय स्वतन्त्रता के साथ सामनन्‍्तवाद्‌ की मौत 
का घण्टा बज गया है। मार्क्स के श्रनुसार तो सामस्तवाद के पश्चात्‌ 
पूजीवाद का आगमन निश्चित है, किन्त उसका प्रभाव-काल कब तक 
रहेगा, यह देश विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर है। भारत में श्रैँप्रे जी 
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राज्य के समय से ही सामन्तशाही के साथ-साथ पू जीशाही का प्रभाव भी 
बढ़ता रहा | अ्रतः यहाँ पर पूजीवादी विपमता भी कम नहीं है । इस 
पूँ जीवादी विपमता अर्थात्‌ झ्ार्थिक असमानता को समास करने के लिए 
जिन प्रणानियों का आधार भारत के मनीपी राजनीतिज्ञ लेना चाहते हैं, वें 
हैं (१) समाजवादी अर्थप्रणाली (२) गान्वीवादी शअर्थप्रणाली ( ३ ) 
माक्सवादी अर्थपरणाली । इनमें हम प्रथम गान्बीवादी अर्थ-तीति पर दृष्टि 
डा लेंगे:--- 

गांधीजी कहते हैं, “आशथिक पसमावता के हुए बिना श्रहिसा असम्भव 
है । ओर जो समाजोपयोगी श्रम नहीं करता वह रोटी का हकदार नहीं 
है |” इसी शक्ति से समाज और व्यक्ति के जीवन में सत्य और अरह्विंसा 
की स्थापना को ही गांधीजी समाजवाद कहते थे । उनके बुनियादी 
आर्थिक विचार थे 

१“व्यक्ति का शत समाज के हित से अलग नहीं, उसके अन्त 
गत है | 

२--वकौल और नाई के कार्य का समान महत्व हैं और 
समान मूल्य । दोनों को अपनी रोजी अपने काम से कमाने का 
हक़ है | 

३--अश्रम का जीवन श्रर्थात्‌ खेतिहर और कारीगर का जीवम सबसे 
श्रेष्ठ है । 

४--हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, इसलिए जीवन की आाव- 
श्यकताश्रों को पूरा करने का अधिकार है | श्रतः हर एक को इतता काम 
मिलना चाहिए कि वह श्रपत्ती कमाई से अश्रपता भरण-पीपण कर सके | 
यह तभी हो सकता है जबकि उत्पत्ति के साधन जनता के हाथ में रहें । 
उत्पत्ति के साधनों को शोषण का साधन नहीं बनने देना चाहिये। आज 
ऐसा नहीं है इसलिए इतना शोषण और अन्याय और अ्रहिसा है | 9८ . 

१--जो अर्थशास्त्र नैतिक मूल्यों8 से अलग है वह सच्चा अर्थशास्त्र 

 » यंग-इगिडिया १४-११, २८; एष्ठ ३८१, (078 एकाए७) 
न्कछ ५ 0 १6 और यानि हा 
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नहीं है | सच्चे अर्थशास्र और सच्च नीतिशासत्र में कोई विरोध नहीं है | 
सच्चे अरथश[सत्र का आधार सदेव सामाजिक न्याग्र+ है । 

इसी प्रकार गांधी जी मारत में आर्थिक समानता के लिए प्रयत्न- 
शील थे, और इसके लिए व॑ इस देश के आमीण समाज को 
आपत्मावलग्बीह बनाना चाहते थे, जैसा उन्होंने एक स्थान पर कहा 
है, किः--- 

“में भारत का ओद्योगीकरण + चाहता हूँ, लेकिन मेरी योजना का 
आधार गाँव और उसमें रहने वाली असंख्य जनता है ।”” 

श्रारथिक समानता की गान्धीवादी क्रांति नीचे से उठती है । आम उसका 
मूलाधार है। | गांधी जी सत्ता के विकेन्द्रीकरण* के पक्तपाती थे, सामाजिक 
न्याय के बहुत बड़े समर्थक | अतः वे आम-पंचायतों द्वारा देश के आर्थिक 
जीवन को सुव्यवस्थित और सम बनाना चाहते थे । उन्होंने अधिक समा- 
नता के उद्दे श्य को समझा था, इसीलिए विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया। 
क्रार्थिक समानता का उद्देश्य है मानव-कल्याण, और एक-एक व्यक्ति का 
पूरा बौद्धिक ओर नैतिक विकास | यह स्वावलम्बी विकेन्द्रित व्यवस्था + 
में ही सम्भव है| उन्होंने एक स्थान पर लिखा है; -- 

“प्राम-स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि यथा-सम्भव प्रत्येक गॉव 
भोजन, वस्धर आदि अपनी मूल आवश्यकताओं के लिए स्वावलम्बी, आत्म- 
निभेर हो, दूसरों के मरोसे न जिए |”! 

इस ग्राम-स्वराज के लिए उन्होंने आशिक समानता को स्पष्ट शब्दों में 
अपना आदर्श माना | 

अज्राथिक समानता मेरा आदर्श है, लेकिन ऐसा कभी हो सकेगा 
इसमें मुझे सन्देह है। इसलिए में न्यायपूर्ण, बटवारे के लिए प्रयत्त 
करता हैँ |”! 

यह है. बह आर्थिक समानता, जिसके बिना मांधी जी के अहिंसक 
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स्वराज की कल्पना भी नहीं हो सकती। चाहे जो सरकार आवे, यदि 
उसे भारत में अहिंसक स्वराज की स्थापना करनी है, पहले तो आर्थिक 
समानता स्थापित करनी होगी | 

आथिक समानता की दूसरी प्रझाली है, माक्संवादी प्रणाली | भारत 
' के लिए. इस प्रशाली की कोई स्पष्ट रूपरखा सामने नहीं आई है। भारतीय 
समाजवादी पार्टो जिस माक्संवादी प्रणाली को लेकर चलती है, वह एक 
प्रकार से “व्यावहारिक गांधीवादी प्रणाली ८ राष्ट्रीयकरण + वर्ग-संघर्ष--- 
ट्रस्टोशिय का सिद्धान्त” है | अतः हम केबल रूस पर दृष्टि डाल कर ही 
यह देख सकते हैं कि क्या रूसी मार्क्सवादी अ्रथवा स्टालिनवादी ऋषि 
और अर्थ-ब्यवस्था भारत में सफल हो सकती है। मेरा अनुमान है, नहीं | 
इसके कारण हैं । हिंसक क्रांति के लिए भारतीय मस्तिष्क को तैयार करने 
में सदियाँ ख्च हो जावेंगी । और ग्राम-स्वशाज को केन्द्र से कसकर बाँध 
लेने से भारतीय जीवन की ममता और उदारता को बहुत बढ़ा धक्का 
लगेगा। 

फिर भी चूं कि माक्सवादी समाज-व्यवस्था का आदर्श नितान्त वैज्ञा- 
निक और सर्व-सम्मत है, अ्रतः उसे प्राप्त करने का यत्न न करना मारतीय 
जीवन की बहुत बड़ी अकर्भश्यता होगी। इस आदश की ग्राप्ति के लिए 
मार्ग गांधीवादी हो, यह एक अनिवार्य आवश्यकता भारत में बनती जा 
रही है । श्रतएव जब हम भारतीय राजनीतिक दलों के आदर्शों और 
काय-प्रणाली पर दृष्टि डालते हैं, तो भारतीय समाजवादी पार्टी को कर्मठ 
देखकर हम होता है | | 

अब हम भारत की आ्रथिक स्थिति पर विचार करेंगे। क्योंकि आज 
के संसार में आर्थिक समानता का तब तक कोई सफल महत्त्व नहीं, जब 
तक आर्थिक आत्मनिर्भरता न हो। पहले उत्नादस-शक्ति को लौजिये॥ 
भारत की उल्पादन-शक्ति प्रति व्यक्ति प्रति घण्टे के हिसाब से अमरीका की 
केवल द प्रतिशत, ब्रिटेन की १६ प्रतिशत तथा रूस झौर जापान की केवल 
४० प्रतिशत है ।.यों आ्िक दृष्टि से भारत चीन से कुछ अधिक समृद्ध 
है | कुछु दिन पूर्व १६३० को जनगणना के आधार पर यहाँ की राष्ट्रीय 
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आय का हिसाब ६५) वार्षिक प्रति व्यक्ति आया था। वर्तमान महंगी 
की दृष्टि से यह १५०) हो सकता है | किन्त तब से इस औसत में हास ही 
हुआ है | सन्‌ १६३०-२ में हिन्दुस्तान की कुल राष्ट्रीय आमदनी २२०० 
करोड़ रुपये थी, जो वर्तमान मद्राश्यिति के अनुसार ५००० करोड़ रुपये 
तक हो सकती है । आजकल कीमतों में ३२०० अतिशत दृद्धि हुई हैं अत; 
आय में कोई वास्तविक दृद्धि नहीं हुई है| इसी कारण हमारे अ्रथंशास््री 
कुल्ल निराश से हो रहे हैं। किन्तु अर्थशाद्तरियों ने जो योजना बनाई हे 
उसके झनुसार १५, २० वर्ष सी प्रतिशत आय बढ़ाने में लग जायेंगे | 
इसके लिए ४० हजार करोड़ पु जी की आवश्यकता होगी |१ 

व्यक्तिगत रूप से उद्योगपति न तो विदेशों से पूंजी का आ्रायात ही 
करने को तैयार हैं न स्वयं पूँजी लगाकर इस उत्पादन-बूड्धि का उत्तर- 
चायित्व लेने को | अतः राज ही एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोश रख सकता 
है | श्रौर उसके लिए राज समाजवादी होना चाहिये, व्यक्तिगत पूँ जीवादी 
नहीं । सारी सम्पत्ति समाज की हो, तभी राज उसे उचित ढंग से विनियुक्त 
करके उत्मादन-दद्धि कर सकता है। 

उत्पादन और आर्थिक स्थिति पर विचार करने के पश्चात्‌ केवल 
बंटवारे का प्रश्न रह जाता हैं। बस ठीक यहीं गांधीजी के ग्रामीण 
स्वराज का आश्रय लेना लाभदायक होगा | प्रत्येक गाँव के उत्पादन को 
बढ़ाकर अआात्मनिर्भर बनाया जाय, और वहीं वितरण की समुचित व्यवस्था 
विकेन्द्रित रूप म॑ हो। इतना होने के पश्चात्‌ गांधीजी और माक्स दोलों 
युग-चिन्तकों द्वारा कल्पित राज-द्वोन अवस्था आजाती है। अ्मन्‍्तर यहीं 
है कि माक्स द्वार कल्पित अवस्था बहुत दिनों पश्चात्‌ लाने की बात भार- 
सौय समाजवादी सोच ९हं हैं, जबकि गांधीजी आर्थिक उत्यादन झौर 
वितरण की समानता की शरीर प्रथम चरण रखते ही भ्राम स्वराज स्थापित 
करना चाहते हैं। किन्त यह अव्यावद्यारिक है । 

इस अथशासत्रीय विवेचन के साथ भारतीय समाज में आर्थिक समा- 
नता की श्रवश्यकता, सहत््व और साधनों पर यथैष्ट प्रकाश डाला जा 





: # ज्रा० ए० के० दासगुप्ता के एक भाषण के आधार पर | 
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बुका है | उपसंहार रूप में हम यही कहना चाहते हैं, कि आज के मानव 
के सामने अ्र्थ-समस्या सर्व-प्रमुख है | प्रत्येक जीवित व्यक्ति इस युग की घोर 
शाथिक विपमता से पीड़िय है, और प्रत्येक मननशीक्त बुद्धिजीवी इस पर 
मोचता है, हल निकालने को व्याकुल हैं। उच्च वर्ग अचेतनक होता जारहा 
है, मध्यमवर्ग पिंसता जारहा है और निम्नवर्ग का स्तर और जीवन दिन 
प्रतिदिन विद्रोह से मरता जारहा है। ऐसी दशा में सारत के समाज के 
कर्णबारों का यह प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि देश के श्रर्थ-उत्पादन और 
बितरण की व्यवस्था को शीघ्र समानता-पूर्ण बनाने की ओर 
कदम बढ़ावें | 


विस्तृत रूपरेखा 


१-7] 09809, ०4007|ए कप 7%0"00709” का सिद्धान्त--ई॑ 
मानव-सभ्यता की तीन चिरन्तन कसौटियाँ। ॥॥ भारतीय-गण राज्य- 
विधान में भी वचन दिया गया है। || स्वतस्त्रता की सीमाएँ । 
(ए समानता की व्याख्या और स्वरूप निर्देश | ४ साधनों और अच- 
सरों की समानता । 

२--समता के विभिन्न स्वरूप--ं सामाजिक समानता । 7+ राजनीतिक 
समानता । 7 घार्मिक समानता | ४ आर्थिक समानता । 

३--अ्रसमानता की उत्पत्ति तथा साक्स की व्याश्या-- असमानता के 
मूज़् में मानव-स्वभाव और मानवी शक्ति का प्राकृतिक वैसिन्स्य। 
॥ कुछु दयनीय विवशताएँ भी | 77 मारतीय समाज को आधिक 
असमानता | ।ए उसके निमू लग के लिए सिन्न-भिन्न प्रयत्न | ए मार्क्स 
का वर्तमान समाज पर दृष्टिकोश । 

४--भा रतीय आर्थिक असमानता के निमुलन की विभिन्न अणालियॉ-- 


 बत॑मान दशा पर दृष्टि । 7 तीन प्रमुख प्रशालियाँ। (७ ) गांधी-' 


वादी, ( 9 ) मारक्सवादी, (०) समाजवादी | 7 गांधीवादी अर्थ. 
नीति पर संत्षिस दृष्टि । 7ए गांधी के विज्ञार ।«ए सत्ता का विकेन्द्री-' 


न 
। 
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करण झौर सामाजिक न्याय | ५ शअ्रहिंसक स्वराज ओर आशिक 
समानता | ए॥ माक्सवादी प्रशाली-मारत में अस्पष्ट एवं अग्रतिपा- 
दितत। ५]7 समाजवादी शअ्र्थ-पणाली | 75 माक्संवादी प्रणाली की 
असफलता की आशंका | | 

#--भा रत की आशिक स्थिति का निदर्शन-- उत्पादन शक्ति-- कुछ 
आँकड़े | 7 आय का हिसाब और व्यक्तिगत पूजी। 77 वितरण 
की समस्या | 7ए भारतीय समाजवाद-एक हल । 2080 


दर पर 7 टएफारडी १ 
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३६-स्वतन्त्र-गारत में व्यक्ति की स्वाधीनता 


संक्षिप्त रूपरेखा 

१--व्यक्ति और समाज व्याख्या तथा सम्बन्ध | २--प्रारश्मिक मानव 
जीवन में व्यक्ति और समाज | ३--भारत की स्वतन्त्रता--एक समाज की 
स्वतन्त्ता । ४--भा रतीय गण राज्य के विधान में व्यक्ति के मौलिक अ्रधि- 
कारों का विवेचन इनको आलोचना | ५--व्यक्ति-स्वाधीनता के विना 
राजनीतिक, आर्थिक ओर सामाजिक समानता का कोई मानवी मूल्य 
नहीं--हिटलर, रूस | ६-- भारतीय समाज में व्यक्ति का भविष्य झौर उस 
पर विश्व-शान्ति का उत्तरदायित्व | ७--उपसंदार | 

निबन्ध--- 76 80. उ5 & 95009) वध्यांग्राध?-अँगे जी का यह 
कथम व्यक्तिक और समाज' के आपस के सम्बन्ध की ओर बहुत कुछ संकेत 
कर देता है । व्यक्ति और समाज की व्याख्यय पर सीचना बहुत श्रधिक 
परिश्रमसाध्य$ नहीं है; क्योंकि एक दूसरे का सम्बन्ध कारण और कार्य का 
है | यो तो प्रायः समी मानवीय स्थापनाओं$ की माँति समाज और व्यक्ति 
की व्याख्याएं भी राजनीतिक, सामाजिक और दाशंनिक कई प्रकार की 
हो सकती हैं; किन्तु एक सौधी सादी और सर्वमान्य व्याख्या इन शब्दों 


,, # मताजंवपक, + 80200, $ श्रम द्वारा साधन किया जाने 
गेग्य, $ िपराएाओ 8४8०907975 | 
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की यही है कि व्यक्ति! उस चेतन्य »< इकाई को कहते हैं, जिसका अस्तित्व 
एक मानव-शरीर में सीमित है। समाज” इन इकाइयों के एक समूह को 
कहते हैं, जिसकी कोई निश्चित सांख्यिक- सीमा नहीं। यह व्याख्या 
, बैयाकरणिक+ भाषागत अथवा शाब्दिक चाहे जो कही जा सकती है | 
मैं इस सबसे अलग इसे व्यक्ति और समाज की जीवन-गत व्याख्या कहता 
हूँ। तो आप मुझसे व्याख्या-मात्र जानने की अपेक्षा कर रहे होंगे | यह 
बढ़ा असम्मव है, कम से कम इस छोटे से निबन्‍्ध में | क्योंकि जब राज- 
नीतिक व्याख्या करूँगा, तो एक व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से क्या होता है, 
यह खोजना पड़ेगा | इसी प्रकार यदि दाशनिक व्याख्या की जावे तो 
अगशुश्ों परमाणुओं के वैयक्तिक संघटन, आत्मा के विस्तार आदि न जाने 
कितनी ऐसी बातों में परवेश करना पड़ेगा, जहाँ मेरी लेखनी पर सेरों भार 
चढ़ जायगा, और आपकी आँखें दुखने लगेंगी | अ्रस्तु, 

व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध स्पष्ट करने के लिये में आपको मानव- 
जीवन के उप्रःकाज़ञ# की सैर कराना चाहूँगा | कल्पना कीजिये उस यझुग 
की जब मादा मानवी अफ्रीका के काँगछा पशु की माँति अपनी छाती से 
अपने बच्चे को चिपका कर जंगलों में घूमती होगी | जब माँ श्रौर सन्‍्तान 
के अतिरिक्त व्यक्ति की अ्रन्य इकाइयाँ सम्मवत: १४ मिनट से अधिक एकत्र 
नहीं रह पाती होंगी | वह युग सर्वाधिक व्यक्ति-प्रधान युग था। में इस 
बात की कल्पना करने में अपने आपको असमर्थ पाता हैँ कि कभी माता 
की इकाई ओर बालक ( नवजात तथा साथनहीन शिशु ) की इकाई भी 
१५ सिनट से अधिक एकत्र नहीं रहती हों। इसीलिये मैंने अत्यन्त 
अ्ररम्मिक सामाज़िकतार बालक और माता की इकाइयों के एकत्र रहने 
में देखी है । .इसका कारण, स्पष्ट है। मानवी नवजात शिशु मातालके - 
झाधार के विना जीवित नहीं रह सकता, और माता चाहे सिंहनी ही 
क्‍यों न हो, अपने बच्चे का प्राण-पण से पोषण करती दे । इसीलिये मैं उस 


हलके कक >समकर 


... > क्यो ण॑ एऐएाएंएप्ाढवड़, + परिप्रायकापंतक, के पक 
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आरम्मिक युग की कल्पना कर लेता हूँ, जब मानव-समाज एक माता और 
एक बालक के अनेक प्रथक्‌ध्थक्‌ विभागों में बँटा होगा। आज में उसे 
समाज कह रहा हूँ, किन्तु वास्तव में उस युग के समाज की इन दो इका- 
इयों को यह अनुभव नहीं हो पाता होगा कि पिता रूपी वह तीसरा नर 
मानव >< जो कभी-क्रभी १५ मिनट के लिये ही उनके समाज का प्राणी हो 
जाता हैं; वह भी एक तीसरी इकाई है। उस पर भी उनके जीवन और 
समाज का बहुत दूर तक अधिकार है। 

काफी गम्भीर हो चला है मेरा विवेचन। भर आपका कोमल 
मस्तिष्क फिर दुखने लगेगा, इसलिये आइये आपको मैं उस कल्पना-- 
सुदूर कल्पना--के युग से बाहर ले आता हूँ । आइये, आगे बढ़कर इस 
थुग में आइये जब बह पिता रूपी तृतीय मानव इकाई भी उस लघु समाज 
का एक पाणी हो गया, फिर एक कुटुम्ब बन गया है | जीवित रहने की 
कला में सर्वाधिक निपुण मानब-प्राणी से प्रकृति से संध्र्ष करते-करते अपने 
समाज को विस्तृत बताने में ही अपना हित देखा है, क्योंकि वह जानने 
लगा है कि दो निर्यल-प्री भुजाएँ लेकर वह ग्रकृति के भयानक जीों से 
अपनी रक्षा नहीं कर सकता । उसने समूह बना कर रहना सीख लिया है | 
एक बूसरी इकाइयों को सहायता से अनेक साधन प्रसाचन# वह अपने जीवन 
के लिये जुटाने लगा है | कुछ मुखर मानव इसे संस्कृति” और सभ्यता 
का नाम देकर पुकारने लगे है | 

कल्पना की गाड़ी को कुछ और तेज कीजिये | हाँ, अब मानव-समाज 
की ओर देखिये | पकृति से संघर्ष करते-करते उसने सभ्यता सौखी, ठीक 
उसी प्रकार आपसी संघर्ष में वह राजनीति सीख गया है | उसने छोडे- 
छोटे राज्य कायम कर लिये हैं । अब वह पहले जैसा नितान्त स्वतन्त्र प्राणी 
नहीं रह गया है | अरब उसका कुटम्ब कुछ अधिक बढ़ा होगया है| श्रव 
उसे बहुतों के लिये अपनी एक. इकाई का हित छोड़नां पड़ रहा है | वह 
समाज के नियमों से बंध गया है| बस यहीं व्यक्ति और समाज का संघर्ष 


2 978]8 गण एशंए2, # सामग्रियाँ, + अधिक बोलने वाले 
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हृश्य| हो गया है| यहीं पर समाज में व्यक्ति को स्वाधीनता की बात पर 
विचार किथा जाने लगा है | फिर आगे को ओर देख लीजिग्रे--सम्यता 
कितनी बढ़ गई कि आकाश, जल, थल' सभी मानव के दास बन गये हैं। 
समाज कितना संगठित होगया कि सारे मानव-विश्व का एक राज्य बनाने 
की बात हो रही है; किन्तु यह व्यक्ति की स्वाधीनता का प्रश्न जो राज्य 
संस्था# कायम होते समय छिड़ा था, आज भी ज्यों का त्यों बसा हुआ है। 
£ कुछ दिन पहले मारत में लोग व्यक्ति की स्वाधीनता की बात एकाघ 
बार तभी करते हुए सुनाई पढ़ते थे, जब किसी राजनीतिक कैदी को 
हैवियस कॉर्पसा द्वारा छुड़ाने की चेश करनी होती थी | उस सम्रय जो 
एक समाज--समूच भारत--की स्वाधीनता की बात ही सुनाई पड़ती थी। 
किन्तु १४ अगरुत ४७ को यह सामाजिक स्वाधीनता राजनीतिक स्वतन्त्रता 
के रूप में आगई | और अरब प्रश्न उठाया जा रहा है कि स्वतन्न भारत 
के समाज में व्यक्ति की इकाई की स्वाधीनता की क्या स्थिति होगी 
२६ जनवरी ४० की भारतीय गणराज्य को विधान-सभा ने स्वतन्त्र 
भारत का विधान घोषित कर दिया है। एक स्वतन्त्र मानव-समाज के 
विधान की भाँति इस विधान में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों$ की बात 
की गई है। ये अधिकार निम्नलिखित माने गये है-- 
१--समानता का अधिकार ( छिं2॥6 ॥0 400789$५ ) 
( (/079%0फ्रणा ० ताक 27, 44 0 27% 48 ) 
( भारत का विधान नियम १४ से नियम १८ तक, ) 
२--स्वतस्त्रता का अधिकार ( िं2)6 0 #785(0)॥ ) 
+वेही-मियम १६ से २३ तक 
३-“था मिक स्वतस्त्रता का अधिकार ( शि206 00 फफएछ00079 ता 
48॥9९700 ) 
। ,. >जह्दी-नियम र५ से रद तक. ' 
[ शाड09,' क ।7807॥070007 07: +%6 5689, + पुलिस द्वारा 
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४>-सांस्कृतिक ग्रौर शैज्ञणिक अधिकार ( (पीाएए) एता(। 
'सपैएट्वंत0ो डिक ) 
““वेह्दी-मियम २६ 
*-साम्पत्तिक अधिकार ( शि्टी)॥8 $0 7/0.00४9 ) 
“-वही-भनियम ३१ 
६--वैधा निक उपायों के अधिकार ( हिछ्0 60 (00ए॥३0फँी07 
वे पिछ6ती68 ) 
“-वही-नियम ३२ 
इन अधिकारों की मांग की बात १६२८ में ऑल पार्टीज काम्फेन्स ने 
अपनी विधान-योजना में तथा १६३६ में काँग्रेस के एक प्रस्ताव में की गई 
थी | उस समय काँग्रेस ने इन्हें भारतीय विधान के मूलभूत आधार बनाने 
पर जोर दिया था | स्वतन्त्र भारत के विधान में इन मौलिक अधिकारों 
की पूर्ण व्याख्या की गई है और यथास्थान उन्हें अधिक व्यापक बनाने की 
भी चेष्टा की गई है | किन्तु इन अधिकारों को इतना दृढ़ नहीं किया गया 
है कि व्यक्ति अथवा अल्पम्त व्यवस्थापिका के बहुमत की धाँवली की 
चुनौती दे सके । यों तो नागरिक अधिकारों की बढ़ी लम्बी-चौड़ी व्याख्या 
अर तस्वीर सामने रखी गई है, किन्तु उन सभी पर इतने प्रतिबन्ध लगा 
दिये गये हैं कि प्रोफेसर के० टी० शाह के शब्दों में कहना पड़ता है कि 
“झाखिर कौन से नागरिक अधिकारों की गारए्टी दी गई है, उसे जानने 
के लिये बहुत शक्तिशाली दूरबीन की जरूरत है ।” 
इन सभी अधिकारों कौ विस्तृत आलोचना तो बहुत अधिक समय 
श्रौर स्थान की श्रपेज्ञा रखती है किन्त साधारण ढंग से हम कह सकते हैं 
कि मौलिक अधिकारों के विषय में हमारा विधान काफी उदार तो है, 
किन्तु साथ ही अनुदार भी इतना है कि सारे दिये हुए अ्रधिकार को एक 
पंक्ति द्वारा छीच लेता है | जैसे विधान-परिषद्‌ ने एक बार निश्चित किया 
था कि “उचित कानूनी तरीके के विना कोई व्यक्ति सी अपनी लिंन्दगी 
था स्वतन्वता से बंचित नहीं किया जा सकता |” पर बाद को मसविदा 
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कमेटी ने यह संशोधन कराया कि “उचित कानूनी तरीके” के स्थान पर 
“कानून द्वारा निश्चित विधि!/ शब्दों का प्रयोग किया जाय । इस परि- 
वर्तन से सारी फसल पर पाला गिर जाता है। “उचित कानूनी तरीके”? 
( ।)प0 [7000५ 0० ],8७ ) के रहने से किसी काबून के अ्रनौचित्य 
पर भी न्‍्यायालय वियार कर सकता था | श्रमरीका के विधान में यही है 
किन्तु “कानून द्वारा निश्चित विधि? ( [27806478 उक्त त0जा 09 
8ए9 ) कर देने से भारतीय विधान ने स्यायालय का वह अधिकार छीन 
लिया है | इस प्रकार शासन चाहे जैसे कानून बना कर न्यायालय से 
उसका पालन करा सकता है और फलतः व्यक्ति स्वातन्थ्य को बहुत बड़ी 
हानि हो सकती है | इसी प्रकार 'हैवियस कार्पस! के विषय में तथा धर्म 
प्रौर जाति-सम्बन्धी असमर्थता के विषय में हमारे विधान द्वारा प्रदर्ता 
अधिकार बढ़े निरवल हैं । 
भारतीय विघान में व्यक्ति की इस चर्चा को मैंने इसलिए आपके 
सामने रखा है कि भविष्य में स्वतन्त्र मारत एक सर्व-सम्पन्नक गणराज्य 
की भाँति रहेगा, जिसमें मानवी समानता, बन्धुत्व और स्वतंत्रता। का मूल्य 
' किसी भी वस्तु से अधिक है। यदि गांधी जैसे फकौर बादशाह द्वारा) 
जगाया हुआ यह देश अपने जिस विधान में मानवीय भावों की कद्र नहीं 
कर सकता, तो निश्चित है कि वह विधान अपूर्ण है। भारत का प्राचीन 
इतिहास इस बात का साज्ञी है कि व्यक्ति-स्वत्ख्य जितनी उदारता के 
साथ प्रयुक्त किया जाता है, देश के नागरिक उतनी अधिक उत्तरदायित्व 


की लेकर श्रपनी संस्कृति और संभ्यता का निर्माण और उन्नयन 
करते हैं । 


विन्ा व्यक्ति-स्वाधीनता के राजनीतिक ही नहीं आर्थिक और सामा- 
जिक स्वतन्त्रता का भी कोई मानवी मूल्य नहीं। इतना कहा जा सकता, 
है कि इस व्यक्ति-स्वाधीनता का अर्थ यदि कोई अराजकता अथवा * पर 
पीड़न का अधिकार लेना चाहे, तो अवश्य हीं उसका प्रतिरोध, समाज . 
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ओर राज्य को करना पड़ेगा | किम्तु यदि कोई राज्य अथवा राज्यारूढ 
दल राजनीतिक और आधिक उन्नति के लोभ दिखाकर व्यक्ति-स्वातन्त्र् 
का अपहरण करता जाये, तो उस समाज से मानवता का तो कोई कल्माण 
होना असम्भव ही है; अपितु वह समाज अथवा राज्य स्वयं भी अवश्यमेव 
विनाश्य है। जर्मनी के फासिज्म का सद्यतम>< उदाहरण हमारे सामने 
है। और श्रब वर्तमान कालीन राजनीति में एक नये थुग का, नवीन 
समाज-व्यवस्था का सूत्रधार होते हुए भी रूस को भी ऐसे ही दुर्भाग्य का 
सामना करना पड़ रहा है | जिसके कारण विश्व की प्रायः सभी प्रमति- 
शील शक्तियाँ उत्ते सन्देहास्पद दृष्टि से देख रही हैं। यदि अमरीकी 
साप्ताज्यवाद का भयानक पिशाच मानव-समाज के सामने न होता, तो 
निश्चित है कि रूस को विश्व की ईमानदार प्रगतिशील शक्तियों का खुला 
विरोध सहना पड़ता | हम देख रहे हें कि आज एक ओर साम्राज्यवाद 
मानव-सभ्यता और व्यक्ति-स्वातन्थ्य को निगलने को बैठा है, दूसरी ओर 
साम्यवाद का चोला पहनकर रूसी साम्यवादी साम्राज्यवाद । 

जैसा भारत के समाजवादी नेता डा० राममनोहर लोहिया ने कहा 
है कि थे दोनों शक्तियाँ एक मनोद्त्ति के दो पहलू बनते जारहे हैं ।' इनका 
एकमात्र ध्येय रह गया है कि पाश्चात्य सभ्यता की विरासत किसके हाथ 
रहे | थे उस सभ्यता का पहला पकड़े बेठे हैं, जिसमे ममता नहीं। क्‍या 
भारत का स्वतन्त्र गणराज्य अपनी मानवी ममतामयी आत्मिक परम्परा ' 
को भूलकर व्यक्ति-स्वातनन्य का अपहरण करके इन दो शक्तियों में से 
किसी एक को अपना सर्वस्व समर्पित कर देगा १ ऐसा हो जाने से क्‍या हम 
पुनः अपनी स्वाधीनता खो देने के खतरे में नहीं पड़ जायेंगे ! 

वास्तव में तथ्य यह है कि संसार के सारे युद्ध ध्यक्ति की स्वाधीनता 
की भित्ति पर टिके होते रहे हैं। एक समाज दूसरे समाज के व्यक्तियों की : 
स्वतन्त्रता का अपहरण करने के लिए ही युद्ध करता है। तो कया हम यह 
भी कह सकते हैं कि यदि भारत अपनी आख्तरिक व्यवस्था में व्यक्ति- 
स्वातस्थ्य में अत्यन्त उदार बनकर बाह्य पंरिस्थिति को भी उसके महत्त्व से 
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आक्रान्त करने की चेष्टा करके अपने आदर्शों के अनुकूल एक तृतीय 
विश्व-शक्ति का संगठन करें तो हमारा मानवी लक्ष्य पूरा हो सकता है। 
मैंने आपको यह बताने की चवेष्टा की है कि व्यक्ति और समाज की 
स्वतन्त्रता की उलभनू, बढ़ते-बढ़ते विश्व-युद्धों तक पहुँच लेती है। मारत 
अपनी अहिंसक परम्परा द्वारा इस उलकंन की वर्तमान परिस्थिति को 
बहुत कुछ सुलभा सकता है। अब उपसंहार स्वरूप में आपको इतना 
ओर कहना चाहता हूँ, कि स्वतस्त्र मारत में व्यक्ति की स्वाधीनता का 
अर्थ समाज-द्रोह और देश-द्रोह कभी नहीं होगा । चाहे आज का विधान 
ही लागू रहे, चाहें श्रागे आने वाले दलों द्वारा यह संशोधित और परि- 
बरतित हो जावे | यह तो निश्चित है कि गआ्राज भारत दो संध्ष्कृतियों के 
लग्बे जीवन-अनुभव के संधि-स्थलऋ पर खड़ा है। अपनी परम्परा के अनु- 
कूल वह व्यक्ति के महत्व और उसकी स्वाधीनता का प्रसावन शक्तिभर 
करेगा, किन्तु साथ ही उसे. इतना नहीं बढ़ने देगा कि उसको चरम किसी 
हिंटलर की जन्म दे डाले श्रौर बहुजन हिंताय$ का ध्येय अ्रपूर्ण 
रह जाये । 
स्वाबधीन भारत का व्यक्ति भविष्य में समाज-रूपी वृक्ष का एक ऐसा 
लहलहता हुआ पता बनकर रहेगा, जो अ्रपनी इच्छानुसार हिल डुल 
सकता है, किन्तु अपना जीवन-रस वृक्षु की समाजीकृता जड़ों से हो प्रहण 
करे; तथा समूचे वृक्ष की संगठित छाया शक्ति में अपना उचित योग दे | 
विस्तृत रुपरेंसा 
३--व्यक्ति और समाज : व्याख्या तथा सम्बन्ध-- व्यक्ति चैतन्य की एक 
इकाई, समाज ऐसी अनेक इकाइयों का समूह। ॥7 यह जीवन-सत 
व्याख्या है | 
२--प्रारम्मिक मानव-जीवन में व्यक्ति और समाज--- माता मानवी झौर 
'. बालक तक समोज की सीमा। 73 फिर विता. भी सम्मिलित । |. 
धीरे-घीरे कुड्म्ब-प्रथा का स्थापन | ए प्रकृति से संघर्ष और समूह- 
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जीविता का बीजारोपणु | ४ राज्य का स्थापन : आपसी संघर्ष | ए। 
सभ्यता का उत्कृ्ष, प्रकृति पर अधिकार | 
-- भारत की खतन्‍्त्रता और व्यक्ति-श्वाधीनता--ं एक सामूहिक स्वत- 
न्त्रता | 7 गणराज्य का विधान 'प्रौर मौलिक अधिकार । 34 श्राली- 
चना-उदार किन्तु क्रियात्मक अनुदारता।. 
४>-व्य क्ति-स्वाधीनता के श्रमाव में समाज--न मानवी मूल्यों से हीम | |। 
विनाश्य-जर्मनी | 74 सोवियट्ध रूस का दुर्भाग्य | 
“भारतीय समाज में व्यक्ति का भविष्य श्रौर विश्व-शान्ति-- विश्व- 
शान्ति को समस्या | 4 भारतीय ममतामयी और आत्मिक सम्यता | 
ल्‍7 पराश्चात्य समाज से मित्रता। 9 व्यक्ति के उचित श्रधिकार ही 
विश्व-शान्ति के मूल | 
६--४पसंहार-- व्यक्ति-स्वाधीनता का अर्थ देशद्रोह और समाज-द्वोह 
नहीं होगा। ॥ “बहुजनहिताय' का आदर्श । 


(सकने ८ नन अीनन++++--- 


(्‌ः 
३७-आददश नेता 
विश्तृत रूपरेखा 

१--आददर्श नेता का तात्पर्य--- वास्तविक नेतृत्व करने वाला। 7 उन्नत 
करने की ओर | 7 दोपों से रहित, बुरा प्रभाव न पड़े । 70 नेतृत्व 
का सुन्दर उदाहरण उपस्थित करने वाला-अ्रन्य अच्छे नेता क्षेत्र में 

आते । | 
र--नेता की आवश्यकता-- एस्येक क्षेत्र ( राजनीति, समाज, धर्म, अर्थ, 
शिक्षा, व्यापार, लाहित्य ) में नेता की आवश्यकता। ४ एक या 
कुछेक व्यक्ति ही पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं, श्रन्थ उनका अनुसरण 
करेंगे। 797 संगठन, विकास, अभिन्वेद्धि; उन्नंति के लिए नेता की 
आवश्यकता | 7ए7 विचार विशेष के प्रदर्शन हेत, निर्णय कराने के 
. हेत, दृष्टिकोण उपस्थित करने के . लिए ( शिष्ट-मण्डल आदि में 

' मेती गण )। ह 


न्प्ण 


( रर३ )2 

३--आदर्श नेता के गुणश--] चिस्तनशौल- नेता का कार्य पथ-प्रदर्शन का 
है, थदि गलत मार्ग निर्धारित होगया तो बहुत बुराई की सम्भावना 
है | ।| पत्चषणात रहित, पार्टीबाजी से मुक्त, त्यागी | 74 कर्मठ, लगन 
का पक्का, आात्म-प्शंसा से दूर रहने वाला । ए अपने सिद्धान्त पर 
दढ़े, दृष्तिकोण को हृढ़ता और रुपप्टता से उपस्थित करने वाला | ४ 
चारित्रिक गुण--अनुयायियों के सम्मान के उपयुक्त । शा विशाल 
हृदय, विस्तृत दृष्टिकोश, मविष्यद्रट।। ए४ जीवन का स्तर, रहन- 
सहन की प्रणाली आदि में कुछ विशिशष्टता। शांत कठिनाइयों में 
हृढ़, अत्याचार का सामना करने को प्रस्तुत, त्याग, बलिदान को 
भावना | 

४--आार्य क्षेत्र >। नेता का क्षेत्र विशेष होता है-समाजवादी, माक्सवादी, 
रहस्ववादी कबि, आर्यसमाजी नेता। $ अपने क्षेत्र में लगन और 
सचाई के साथ काम करे) 7॥ नेता का कार्य मार्ग-प्रदर्शन कर देना' 
है, उसको क्रियाग्बित करने के लिए अनुयायियों की आवश्यकता है | 
(9 नीति-निर्माण, अपने सिद्धान्तों के संबर्ष, महत्त्वपूर्ण निर्शय कराने. 
आदि में अग्रसर | 

५--आदर्श नेताशों के उदाहरण जैसे--व श्रत्राहम लिकत--्रमेरिका में 
महत््वपर्ण कार्य | 7 लेनिब-साम्यवाद का सझ्तंभ | 7 प्रसाद 
आधुनिक रहस्यवाद का हिन्दी ग॑ प्रचारक | ४ए गांवी-भारतीय, 
स्वतन्त्रता का निर्माता। ४ शंकराचारय-दिूधर्म का अधिष्ठाता ) 
पा जयप्रकाश नारायण-समाजवाद के नेता | शा! स्वामी दव[नन्द-- 

' आर्यंसमाज के संघ्यापक । इनके चरित्रों की एक-एक विशेषताओं के 

उदाहरण । कुछ अन्य जैसे जवाहर, पटेल, सुभाष आदि । अन्य ज्षेत्रों 
के भी | 

६--मारत के नेत[--- प्रायः धार्मिक नेताश्ं का ग्रभुत्व रहा था | कुछ 
सामालिक नेता-न्आाधुनिक कालीन-दयानन्द, राममोंइन प्रभ्टति ॥ 
आज के राजनैतिक नेता-कांग्रेंस, समाजवाद,. राष्ट्र-संघ, हिन्दू" 
सभा, साम्बवाद | 77 आदर्श" नेताओं की परिकोटि',में-अंसेक | 


( रश४ ) 


० कुछ गुण--लगन के सच्चे रहें, राजनीतिक नेताओं पर अत्याचार, 
उनके द्वारा किये गये त्याग और बलिदान, जेलों के कश, समाज में 
विद्रोह, जनता के विरोध, सरकार का टेढ़ा रुख, प्रतिप्ञी कौ कठो- 
रता आदि में सिद्धान्तों पर दृढ़ रहना | 

७--हमा रे नेता केसे हों--/ आदर्श नेता के गुणों से परिपूर्ण | 3 कर्मश्य--२ 
हमारे साथ आगे चलने वाले | ॥॥ हमारे जीवन से एकीकरण; 
समहष्टि । 4ए गांधीजी के सिद्धान्तों और प्रणालियों से अनेक गुण 
ग्रहण करने वाले । ए हमारी सम्यता, संस्कृति ओर विचारधारा के 
उन्नायक | 


न 


१८-गांधीवाद और हम 
विस्तृत रूपरेखा 


१--वादों का युग--साहित्य में, राजनीति में, आशिक क्षेत्र में-रहस्थवाद, 
छायावाद, अगतिवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एकतन्त्रवाद, पूँ जी- 
बाद, माक्संवाद आदि । 

-ए--गांधीवाद--हमारे देश के शआ्लादर्शों का संकलन विश्व-प्रेम कौ 
भावना--अहिंसा । ॥ राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय -- 
आत्मा की शुद्धि, साम्पदायिकता का परित्याग। 37 आ्थिक- 
घरेलू बन्चे, खादी, मशीनों के प्रतिकूल | 7ए मौलिक शिक्षा (369[0 
आतेध८३४0०7०)-शिक्षा को आत्म-निर्मर बनाना, भविष्य की तैयारी | 
ए सुन्दर मावनाएँ-सत्य, सेवा, अह्मचर्य, अपरिग्रह, विश्वास--- 
अहिंसा सत्यमस्तेय ब्क्मचर्यापरिग्रह! | ४ अहिंसा और सत्य मेरदशड-- 
मनसा, वाचा, कर्मशा इनका परिपालन । 

३--हमारी समस्याओ्रों को इल करने की क्रमता-- भारतीय स्वतन्त्रता 
'गांधीवाद की देन, ( ७.) विश्व की सद्मावनाएँ देश के प्रति, 
(७ ) अहिसा-पूवक असहयोग-हमारे साधन.और आदर्शों के झतु- 

कूल, ( ७ ) समन्वय की भावता। 7 शैक्षणिक-बुनियादी तालीम, 


( १२५ ) 


मौलिक शिक्षा- अविद्या और दरिद्रता को भगाने का साधन । इसमें 
ग्रधिक धरगति नहीं हुई, छान्‍्य रूप सामने आरहे हैं! ॥ आर्थिक- 
खादी ओर चर्खा-पू जीवाद के विरुद्ध, घरेलू उद्योग-घन्धों को प्रोत्सा- 
हन-जीवित मशीनों का पोपण, उन्नति का मूल आमोद्योग हो हें। 
७ सामाजिक-हरिजन आर्दोहूम, अ्रस्पृश्यता निबारण सर्वान्न प्रेम 
कौर समानता, जी और पुणपों को उन्नति की समान सुविधाएँ 
साम्पदायिकता का श्रन्त, हिंखु-मुस्लिम ऐक्य । ए घामिक-भारतीय 
परग्ग्परश के अनुकूल, ईश्वर में अटल विश्वासमय मियमों का पालन, 
परम वैष्णव भावना, “वैष्णव जन तो तेने कह्दिए जे पीर पराई जाने रे? 
संकरीतन का श्ाधिक्य--रामधुन 'ईश्वर-अ्ल्लाइ! | 

४““हैमारी कुछ नवीन समस्याएँ-्ल अन्तर्राप्रीय समश्याएँ, युद्ध के 
बादल | । श्राथिक समस्थाएं-खादात, वस्र, अज्ञ | | विज्ञान की 
ओर-अन्य राष्ट्रों को तरह | 7ए नवीन विचारधाशन्यूंजीवाद के 
विरुद्ध, साभ्यवादी विचार। ए मौतिकता प्रधान सम्यता के हारा 
प्रभावित जन-समुदाय | ए7य सभ्यता का बाह्य भड़कीला रूप, विचार- 
संघर्ष तथा नवीन विचारधाराए । 

५०-हम--] नवीन समस्याञ्रों के कारण अनेक कठिनाइयों में | । गांधी- 
बाद के लिए उच्च आदर्शों की आवश्यकता, हम उत्त स्तर तक नहीं 
उठ सकते हैं। [ नवीन विचार हमें अत्यधिक प्रभावित कर रहे हैँ 
तथा उनका दबाव भी हमारे ऊपर आरहा है। ए गांधीजी के 
सिदान्तों को भ्ल्लाकर स्वार्थ-साधन में लगे हुए कार्यकर्ताओं दारा 
लोगों में असम्तोष । ४ केवल सिद्धान्त के रूप में छोड़कर क्रियात्मक 
रूप अलग बना लिया हँ-बयम, मियमों का पालन केदल कल्पना की 
बात | ए। गांधी की सेवा सावना को छोड़ हम स्वार्थ की ओर अग्र- 
सर हैं | शा आध्यात्मिकता को छोड़ भौतिकता की शोर जा 
रहे हैं । न्‍ 

६--उपसंहार--वं गांधीवाद और विश्व समस्याएँ | 7 गांवीजी की - 


श्धू बल हक पा 


( २२६ ») 


महत्ता, उनका सन्देश और उसके पालन में हमारी क्षमता । 7[7 
गांधीवाद तथा साम्यवाद का संघर्ष, ( ७ ) गांधीव।द-प्राचीन के प्रति 
सदभावना, सम्मान, मानव के प्रति सहानुभूति, हृदय-तन्व, ( ७ ) 
साम्यवाद-प्राचीन के प्रति उपेक्षा, असम्मान, वर्तमान रुप-विज्ञान से 
प्रेम, बौद्धिक तत्व | (ए व्यावहारिक रूप में गांवीवाद | ए हम और 
हमारा देश किस ओर (९ 


३६-हिन्दुस्तान-पाकिस्तान 
विस्तृत रूपरेखा 


१--मूल में भावता-- हिन्दू-मुश्लिम द्विराष्ट्रीय सिद्धान्त | 7 श्रेंग्रे जों की 
विधाजित कर शासन करने की नीति | 77 साम्पदायिक भावनाएँ | 
9 ऑर्भेज विचारकों द्वारा जन्म--हिन्दू-मुस्लिम समस्या को सुलकाने 
का उपाय । ७ स्वतन्त्र सम्बता, संल्कृति, भाषा आदि के विक्षास की 
भावता | ए7 हिन्दुओं के बहुमत से मय ( इस्लाम खतरे भें ) | ४४४ 
अ्रश्र जाँ की राजनीति का परिणाम | 

२०विभाजन की घोपणा और दुष्प्र्णाम-- आराजकता-संक्रास्ति- 
काल के भीषण चित्र | 7 शरणार्थी और पुनर्निवास-समस्यएँ | 
7 कठोरतम साम््रदायिकता को मावनाएँ, जनसंख्या का इधर- 
उचघर होना | ४ सर्वदा के लिए शन्र्‌ ता का बीजारोपण | /। दोनों 
देशों में अमेक प्रश्नों पर खींच-तान । ह 

३े>-दोनों की समस्याएं ---] निष्कासन, पुनर्नियास की गम्भीरततम बात | 
7 सम्पत्ति-विभाजन-सम्बन्धी । 77 रक्ा-समस्थाएँ-आपन्‍्तरिकः ओर 
बाह्य, फौज का खर्चा | १ए अन्‍य देशों से सम्पर्क और उनमें अपना 
स्थान | ए काश्मीर आदि के प्रश्न | शं अनेक बातों का पुनः स्वतन्त्र 
विकास करना | 

इ०-्पाकिस्तान-हिन्दुस्तान की अलग-अलग कठिनाइयॉ--नं सम्पूर्ण देंश 


( ९२७ ) 


का एकीमूत विकास हुआ था, अब अलग-अलग करना । 7 विभाजन 
आवाध्तविक हुआ है | ॥7 पाकिस्तान-कपढ़ा, कोयला, शोहा, कल- 
कारखाने आदि के लिए असहाय । ४ हिन्दुस्तान-रई, जूट, श्रत्न कौ 
भारी कमी | ए मध्यम-चर्ग के लिए अत्यधिक कठिनाइयाँ | 
३--समस्याओं का इल---न दोनों देश के नेताओं द्वारा अनेक सुझाव, 
(७) निष्कास्त सम्पत्ति सम्बन्धी, (9) कच्चे और बने माल 
सम्बन्धी, (० ) खाद्य-वस्तु सम्बन्दी, (८ ) श्रावागर्मन सम्बन्धी | 
 काश्मीर आदि प्रश्नों को नियटारे के लिए अमन्तराष्ट्रीय संघ के 
मअयत्त; पारस्परिक सम्मेज्ञन। [4 पारसरिक झादान-प्रदान, ईमान- 
' दारी के साथ भल्ते पड़ोसियों का-सा। व्यवहार | 4५ विदेशी सत्ताश्रों 
के बहकावे में न आना, विशेषतः रूस तथा अमेरिका के प्रभावों से 
दूर | ९ शुद्ध हृदय से सहानुभूतिवूर्ण व्यवहार आवश्यक | 


» ६--अनेक विवार-- अ्रखण्ड मारत को मावमा-प्रकृति ने भारत एक 
सम्पूर्ण रूप में बताया, उसके टुकड़े करता प्रकृति के विरुद्ध कार्य 
हुआ | भारत का विकास सम्पूर्ण रूप से हुआ अब अलग-अलग होना 
है| ।। दोनों देशों का एकीकरण झति कठिन हैँ, अपनी-अपनी सम- 
स्थाझों को सुलकाना चाहिये। उदाहरण के लिए भारत खाद्यान्न, 
दई, जूट आदि का प्रबन्च करें ओर पाकिस्तान कपड़ा, कल-कारखानों 
आदि की शोर जावे। [7 सम्पूर्ण मुस्लिम प्रान्व एक हो जाय--- 
ऐसा सम्भव दिखाई नहीं देता | परखतूनिश्तान का कठिन प्रश्न सामने 
है ।ए हिन्दी, उबू, दोनों संस्कृतियों के विकास की अधिक सम्भा- 
वना- यह बात भी विचारणीय है । 


७-“-उपसंहार - पारस्परिक सदमावना की परम आवश्यकता | 


५७22७ ७6 06295 । 


( रश्ण ) 
७०-समाजवबाद तथा साम्यवाद 
विस्तृत रूपरेशा 


१--इन वादों की आवश्यकता--3 पू जीवाद के दोप, ( 8 ) व्यक्ति विशेर्ष' 
की (पूँ जोपति की) स्वार्थपरता, (9 ) लूट, मजदूरों पर अत्याचार, 
(० ) झन्तःकलह, अमिकों और धनिकों में, (4 ) साप्राज्यवाद, 
(6०) देश के विद्रोह की भावना, (/ ) दासता, गरीबी, बेकारी 
आदि | 74 वर्तमान वातावरण, (७) समानाधिकार की भाषना, 
(0 ) पूंजीवाद क प्रति विद्रोह, ( ०) मजदूर अमिकों का संगठग, 
(6६ ) औद्योगीकरण की वृद्धि । ॥॥ झनेक प्रस्तुत सामाजिक, थ्रार्थिक 
तथा राजनीतिक दोपा का निराकरण | 


२--अ्रन्य वाद--] लोकतन्त्र, िटेन और श्रमेरिंका के पूजीपतियों द्वारा, 
शासन जनसाधारण की हच्छानुसार निर्वाचन आदि द्वारा | साम्राज्य-? 
बाद की सावता। वास्तविक्क रूप में उत्तम है। 7] फासिस्टवादु- 
आअधिनायकशाही, निरकुशता (इटली) । 7 नाजीवाइ-फुकाद 
राष्ट्रीय] तथा समाजवाद की ओर, किन्तु साधारण हितों को 
घातक | ए आज के युग में जनमत इनके विरुद्ध जारहा है ) 

३--समाजवाद-- उद्यादन और विभाजन व्यक्तिगत लॉस न होकर समु- 
दाय के लिए | 7 समाजीकरण का सिद्धान्त | पं जत्पादन के अनु- 
सार बटबारा, आवश्यकतानुसार दिया जाना । ६ए कुछ गुणु-- 
उत्पादन बाहुल्‍य, बटतारे कौ समानता स्वार्थपरता के स्थान पर सचाई, 
दरिद्रता का अन्त, वेकारी का अन्त, वास्तविक लोकतन्त्र, सबको समान 
अवसर | ४ कुछ दोप--कल्पना का आधिक्य, वस्तु-विषय से अपरिचय, 
बौद्धिक विकास में बाधा, कलात्मक ज्ञान के विकास में बाधा, खरित्र- 
निर्माण में, मशीनों के प्रयोग में बृद्धि, संगठन दोषपूर्ण आदि) ४। 
प्रमुख नेता-जयग्रकाश नारायण ( म० गांधी के अनुसार समाजवाद' 
को सच्चे रूप में जानने वाले) राम मनोहर ल्लीहिया, 


( शश६ ) 


आदि | हां भारत में प्रचार-नगरों में शाखाएँ, पत्र, देश में 
विचारधारा की लहर | 

ड--साम्थवाद--ं रूस का प्रभाव-मार्कस, लेनिन श्रादि को सामाजिक 
आर्थिक व्यवस्था। 7 संसार में प्रमाव-रूस, चीन आदि देशों में 
विचारधारा सव्वत्र | अ्रमेरिका, ब्रिटेन आदि की चिन्ता । 77 साम्य- 
बाद सनाजवाद की तीघ्र प्रगति है. इसमें बोलशेविज़्म ओर हिंसा भी 
अपनाये जा सकते हैं । [४ व्यक्ति का राष्ट्र में एकीमूत होमा--कठो- 
रता। ए प्रचीनता के प्रति-उपेतज्ञा, अम्नम्मान, नवीनता में विश्वास | 
७ जनता की रुखि किस ओर ९ 

पू--भारत में समाज, गांधी, साम्य आदि वादों के रूप - गांधीवाद-- 
सत्य और अहिंसा के सिद्धान्त, वर्तमात रूप, ॥ समाजवाद-समाजी- 
करण का सिद्धान्त, भारत में प्रचार, नेताश्रों के निश्चित कार्यक्रम में 
कभी | 4 साम्यवाद-मारतीय संस्कृति के विरुद्ध, आधुनिक समाज 

> के प्रतिकूल पड़ता है, किन्तु नवीन विचारों में व्याप्त है । 

६--मारत की समस्याओं को हल करने का उपयुक्त मार्ग मिकालनां है 
शोर जो कार्यक्रम इसे पूरा करता ४, वही वाब्छुलीय रूप ग्रहण करने 
गोग्य है। 


अआ>क 3०2) -मा 5 घ-.. कमाना धरा ताफकनामक, 


तती हि 
एश्च्यन्तावता 
- विस्तृत रूपरेखा 
१-यान्तीयता का अ्रभिप्राय--न आान्त पिशेष के प्रति प्रेम-बंगाली, गुज- 
राती, मदरासी, स्कॉच, श्राइरिश आदि। ॥ वेश, भूषा, वाणी, 
गरीजन, साषा की रुबिविशेष और उनके प्रति प्रेम तथा अन्य के गति 
कुत्सित भावना । 77 ग्रान्त-विशेष में कुछ अस्तर, ( # ) बोलने. के 
लददजे में, (9 ) भाषा के प्रयोग में, (८ ) सामाजिक, पारिवारिक, .. 
रहन-सहतस, आवचार-विचार में | ए सहानुभूति का संकुचित क्षेत्र । 


( २३० ) 


२--प्रान्तीयता की भावना--ं भारत में ही नहीं संसार के अन्य देशों में 
भी पाई जाती है | इज्ञलिश स्कॉच का सर्वदा मज्ञाक बनाते रहे हैं | 
 प्रान्तीय भावना के कारण, ( & ) प्रान्त विशेष के लोगों का एक- 
सा जीवन, भाषा, विचार आदि, (9 ) पारस्परिक सम्बन्ध को 
घनिष्ठता; ( ० ) अनेक अवसरों पर सम्प्रदाय विशेष के लिए ल्ाभ£ 
कारी | ए सारतवर्ष में इसका रूप, ( & ) बंगाली, मदरासी आदि 
में प्रान्तीयता, ( 0 ) हमारे तीर्थ-स्थान इसको कम करने के लिए 
थे | ( ७) भाषा को एकता भी इधर सहायक होगी, (0 ) भाषा 
के अनुसार प्रान्त विभाजन, ( ७) कुछ कठुता अवश्य है । 

३--प्रान्तीयता के कुछ रूपों का दिग्दशशन--- दूसरे प्रान्त वालों की बुराई, 
उनके व्यवहार, भाषा, बोली की तर टियाँ, 'सकूल का एक सटूडेस्ट 
सठेशन पर सटेशन माध्टर से बातें कर रहा था; “इसकूल, इसट्डेन्ट! 
तामिल' भाषा बोलने के लिए एक लोटे में कंकड़ डालकर हिलाओ 
बंगाली मोशा आदि | ॥| अपनी भाधा का प्रयोग--उन सभी स्थानों. 
पर जहाँ वह समझी जा सकती है। गां प्रान्त विशेष की वेशभूषा-- 
विशेष अवसरों पर प्रसी टोपी, गाजस्थानी साफा, पंजाबी सलवार, 
मदरासी पगड़ी । ए सामाजिक सौति-रिवाज द्वारा ! 

४-“प्रास्तीय भावना को हानियाँ-- राष्ट्रीयता में रुकावट | 7. संगठन 
का अभाव, प्रान्त के व्यक्ति अलग-अलग | 77 देश कौ रक्षा, संस्कृति 
के विकास, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रान्तीयता से हानि | योग्य व्यक्तियों 
की उन्नति में बाधक । ए माषा आंदि के प्रश्नों में जटिलता, राष्ट्रभाषा 
का प्रश्न कठिनाई से हल हो पाया । शा एक राष्ट्र में अनेक प्रास्तीय 
भावनाएं होने से राष्ट्र का विकृत रूप | 

४-कुछ दलीलैं--न॑ प्रान्तीयता से बैयक्तिक तथा सामूहिक विकास होने 
में सुगमता होती है । ॥ प्रान्त के प्रति बहुल कुछ मलाई हो सकती है 
यदि प्रान्त विशेष उन्नत होंगे तो राष्ट्र भी उन्नत हो जायगा। पी 


सनुष्य-मात्र. का स्वाभाविक गुण दौ--इस भावना का उन्मूलन 
कठिन है | 


( २९३१ ) 


३-० भावना का वाउलछुनीय रूप-“तं प्रान्त विशेष सब प्रकार से उन्नति 
करे । | सामान्य प्रश्नों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोश हो--जैले भाषा का 
प्रश्न, व्यापार का प्रश्न, नियुक्तियों के प्रश्न । 3 सरकार दारा 
उच्च कर्मचारियों द।रा प्रान्तीयता की भावना बिलकुल प्रयुक्त न हो | 
ए हमारा संयुक्त संगठन, एक आवाज, .एक शक्ति और एक 
आदर्श हों । 


साहित्यिक तथा शैक्षणिक निवन्ध 
ननिलिजन है, न्क (ि। सट णद: 0 ०५०७०५०«- 
७५-हिन्दी प्रचार के साधन 
मंज्रिपत छुपरशा 


२--हिन्दी का वर्तमान स्तर और प्रचार कौ आवश्यकता | 
२--्यचार के साधन | 
(8 ) प्रस्तुत सावन-नं संस्थाएँ । व पत्र-पत्रिकाएँ | ॥4 अन्य सामगरिक 
साहित्य | ।9 परीक्षाएँ | ए चित्रपट । शा वाचनालय, पुस्तकालय, 
आदि | 
(०) वांछुनीय साधन--- प्रोत्साहन । 77 नित्य प्रति के व्यवहार में । 
0 चित्रपट, रेडिश्ो, सरकारी कार्यप्रणाली में हिन्दी का वास्त- 
'विक रूप | 3ए कुछ सुधार । 
३--मविष्य | 


निबन्ध--स्वतन्त्र भारत में हिन्दी का स्थान, विधान-परिषद्‌# द्वारा, 
सर्वदा के लिये निश्चित हो जुका है। एक समय था जब हिन्दी को राष्ट्र 
भाषा बनाने के पक्ष में अनेक तकों की आवश्यकता होती थी, और फिर 
भी यह प्रश्न विचारणीव-सा हो रहता था। राजकोय भाषा के रूप में 
हिन्दी का भविष्य अत्यन्त अन्धकारमय था, विदेशी सरकार अपनी भाषा 
का परित्याग किस प्रकार करती, और अन्य माषा भाषी समुदास भी 
अपने-अपने मतों का प्रतिपादन) करते थे | वे सम्पूर्ण बातें अब समात हो 
गई--हिन्दी ही हमारे राष्ट्र कौ भाषा है और इसी भाषा में सम्पूर्ण राज- 


# बह संस्था जिसके दारा भारत का विधान ' प्रस्तुत हुआ, + समर्भन | 





( २९३३ ) 


काज होगा; हाँ, कुछ समय के लिय एकमात्र रूप में यह पिलछुझा दी गई है 
किन्तु हम देखते है कि दिन-प्रतिदित हिन्दी का प्रचार बढ़ता जारहा है 

अर राज्य के अनेक कार्याज्ञयों तथा कमनारिय। द्वारा हिन्दी का प्रयोग 
किया जारहा है| ऐसी श्रवसस्‍्था में यह आवश्यक हो जाता है कि यथा- 

सम्भव हिन्दी का अधिकाधिक प्रचार हो जिससे सह सापा लोगों के अध्यन्त 

निकट पट्-ँ म सके ओर हिन्दी-सापी प्रान्त द्वी नहीं ख्नब्व प्रान्त भी सुख- 
पूर्वक इस भापा का उपयोग कर सके: । एक प्रकार से यदि विचार- 

पूर्वक देखा जाथ तो हमें अविक विचार उन्हीं लोगों में करमा है जिनका 

सम्पर्कक हिन्दी से अब तक न के बराबर रहा है। इन प्रान्त के लोगों में 

हिन्दी के अधिकाधिक प्रचार की शावश्यकता है और वे सभी साधन 

उपलब्ध करने ६ जिनके द्वारा वे लोग यह ने कह सके कि कोई भाषा 

बल्यत्‌क उनके ऊपर लादी गई हैं। हिन्दी का पक्ष समर्थन करते समय 
पहले कहा जाता था कि हिन्दी-साषा के बोलने बालों की संख्या सबसे 

अधिक है अतएव यही भाषा राष्ट्रमाधा होने की अधिकारिणी है--किन्ठ 

अब तो हमें इस बात पर ध्याव देगा है कि आधिक लोगों की नहीं वरन 
सभी लोगों की भाषा हिन्दी बने। प्रान्वीय भाषाएं अपने-अपने क्षेत्र में 

अपने रूप-स्वरूप का विकास कर सकती है। किग्तु इस बात को सभी लोग 

-हादय से, एक स्वर में कह सके कि हिन्दी ही हमारी राष्ट्रनभआषा है | साथ 

ही हिन्दी के द्वारा किया गया राज्य-कार्य सुविधापूर्वक बल सके | अँगे जी 

काल में ध्रान्तीय भाषाएं तो थीं ही किन्तु अँग्र जी एक ऐसी भाषा थी जो 

भारत में सर्वत्र व्यवहुत३9 थी और इसके द्वारा सम्पूर्ण देश एक उन्न में बेंघा 
हुआ था.। वही कार्य हिन्दी को भी करता है। इतमा ही नहीं, हिन्दी 

तो यहाँ के जनसमुदाथ की भाषा है, केवल राज-भाषा ही नहीं अतएब 

इसका प्रचार और प्रसार अपेक्षाकृत कहीं अधिक होना है | 

हिन्दी-प्रचार के देतु श्रनेक साधन तो प्रस्तुत है--किन्तु थे जिस रूप 
में है उसमें अनेक परिवर्तन करने को आ्रधश्यकता है तथा उन्हें अधिका- 
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! काम में ला सकें, # सम्बन्ध, + प्राप्त, $ बलपूर्वक, जबरंदस्ती,... 
किकाम में आना]... | #.|. | | ४५ ४४ 


( २३४ ) 


घिक विस्तृत बनाना है । हिन्दी-प्रचार का कार्य अनेक संस्थाएँ कर रही हैं 
और पिछले दिनों जिस संलग्नता एवं कार्यकुशलता से इन संस्थाश्रों ने 
हिन्दी की सेवा की उसी के परिणामस्वरूप हिन्दी को आज यह स्थान 
प्रास्त हुआ है । इनमें सब से प्रमुख “काशी सागरी प्रचारिणी समा है 
जिसने अपना दोष॑कालीनः जीवन हिन्दी के प्रचार में व्यतीत किया | साथ 
ही इसके पीछे की हिन्दी साहित्य सम्मेलन! नाम की संस्था है जिसने 
प्रचार-कार्य बड़ी द्र त-गति: से किया । सम्मेलन की अनेक शाखाएँ भी हैं 
आ्रौर हिन्दी के प्रचार हेतु इस संस्था का नाम सुवर्णानक्षरों में शंकित होना 
चाहिये। दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार समिति ने दक्षिण में हिन्दी की 
ज्योति प्रदौस की जिसके प्रकाश में दक्षिण भारत के लोग हिन्दी का रूप 
देख उसे शपना सके | दक्षिण के लोगों को जहाँ हिन्दी सीखने में कठि- 
नाई पड़ती है वहाँ उनका हिन्दी-प्रेम भी श्लाध्य >८ हैं। अनेक लोगों ने 
केवल राष्ट्रीय विचार से हिन्दी सीखी | इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्त और 
अनेक नणरों में हिन्दी-पचार के हेतु करतंब्य-परायण संस्थाएँ हैं जिनके 
द्वारा बहुत कुछ कार्य हुआ है | एक वह भी समय था जब इन हिन्दी 
संस्थाओं की ओर अग्रे जो शिक्षा प्राप्त पिद्रानों का ध्यान तनक भी न' 
जाता था, परन्तु आज इन्हें सभी का सहयोग प्रास है । 

किसी भी भाषा के प्रचार में सामयिक साहित्य + का “स्थान अस्यन्त 
महत्त्वपूर्ण होता है | इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमें परम सम्तोष 
होता है क्‍योंकि सामयिक साहित्य में हिन्दी अ्ग्रगएय -- हो है। अनेक 
देनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रों द्वारा हिन्दी के प्रचार को सहयोग 
मिल रहा है | प्रायः सभी कोटि# के पत्र प्रकाशित होरहे हैं। प्रचार की 
दृष्टि से कहानी मासिक तथा चित्रपट सम्बन्धी पत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं 
क्योंकि इस प्रकार का साहित्य अधिक लोगों द्वारा पढ़ा जाता है और 
भाषा विशेष से उनका सम्बन्ध हृहवर+ होता है। इस प्रकार के पन्नों की 





लम्बे, ६ तेजी, »८ प्रशंसा के योग्य, + किसी समय विशेष पर 
प्रकाशित होने वाला साहित्य, आजकल का साहित्य, + आगे गिनी जाने' 
बाली, # प्रकार, । अधिक दृढ़ | 


( श३५ ) 


प्रतिदिन वृद्धि होरही है और रेलवे के पुस्तक-कक्षोंके पर बड़ी तस्मयता के 
साथ लोग अपना चुनाव करते देखे जाते हैं | हो सकता है यह वेग सत्सा- 
हित्य की वृद्धि से शधिक सहायक ने हो किन्तु प्रचार की दृष्टि से इसकी 
अवदेलना3 नहीं की जा सकती | 


इनके अतिरिक्त श्रन्य साहित्य मी प्रकाशित हो ही रहा है | पिछले 
दिनों उपन्यास तथा कहानी-साहित्य का बड़ा जोर था, किन्तु इधर यह 
प्रबुत्ति मर्द हो चली है और साहित्य के सभी अंगों पर लेखकों का ध्यान 
गया है | साहित्यिक कृतियाँ यथेष्ट मात्रा में प्रस्तुत हुई' हैं यद्यपि यह 
विचारणीय है कि साहित्यिक-अध्ययन को वे कितना आगे बढ़ा सकीं। 
नाटक, एकांकी, जीवन चरित, यात्राएँ, आलोचना, कविता, निबन्ध, 
प्रबन्ध तथा मुक्तक काव्य सभी में एक गति देखो जारही है और 
इनके द्वारा उच श्रेणी के लोगों को हिन्दी के अधिकाधिक निकट लाया 
जारद्ा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों प्रकार के वर्गों को सामग्री 
प्राप्त हो रही है, और इसके द्वारा हिन्दी का प्रचार बढ़ रहा है ) 


हिन्दी की परीक्षाओं ने हिन्दी के प्रचार में बहत सहायता की हैं। 
इन परीक्षाओं को स््रौ-पुरुष सबने अपनाया है| विशेष रूप से र्री वर्ग में 
इन परीक्षाओं के कारण हिन्दी का बहुत प्रचार हुआ है | पंजाब की हिन्दी 
परीक्षाएं तो लड़कियों को बहुत ही प्रिय रही हैं। रत्त, भूषण और प्रभा- 
कर ये ऐसे नाम हो गये हैं जो प्रत्येक शिक्षित ग्रह में सम्मान के साथ लिये 
जाते हैं| अ्रपेक्षाकृत उच्चकोटि का साहित्य-प्रचार करने में सम्मेलन परी 
ज्ञाओं का स्थान श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है--अब तो इन परोक्षाओं में इतने 
अधिक परीक्षार्थी बैठते हैँ कि किसी भी हिन्दौ-गेमी को अत्यन्त अभिमान 
हो सकता है | बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ ने हिन्दी परीक्षाओं में उत्तीर्ण 
व्यक्तियों के लिये जो सुविधाएँ दीं हैं उनसे इन परीक्षाओं का प्रसार बहुत 
अधिक हुआ और साहित्य-अमिरुचि से ग्रेरित होकर भी इन पशीक्षाश्रों 
को अपनाथा गया। इन दो परीक्षा-संस्थाओं के अतिरिक्त अनेक अ्रन्य' 


$ छुक स्टॉल, 8 ध्यान ने देना | 


( २१६ ) 


संस्थाएं मी हैं और इनके दारा भाषा और साहित्य दोनों के प्रचार में 
बुत कुछ काम हुश्ा है । 
चर की दृष्टि स्ष पित्रपर्ट| 2८ का उपक्षार भी इसे मानता पड़ेगा। 
यह टोंक हैँ कि उनते दारा साहित्यिक प्रचार + अथवा अच्छा |६३६ के 
प्रचार में अधिक सह्दायत। नहीं मिली, फिर भी व्यावहारिक हिन्दी का 
जितना ग्चार इनके दारा हुआ है वह उल्लेखतीय है । हिन्दी-सापी पान्तों 
के अतिरिक्त अन्य ग्रान्तों में अनेक लोगों ने चित्रप्टों के लिये ही हिन्दी 
सीखी | सुदूर दक्षिण के द्रविइ-मभापा सापी बान्त बड़े उत्साई झरोर कम- 
यता+ के साथ हिन्दी के चित्रप्टों को देखते है श्रोर इस प्रकार हिन्दी फे 
साथ उनका सम्पर्क बढ़ता हे । देश भर में सर्वत्र चित्रालय# हैं ओर उनमें 
प्रतिदिन चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है जिन्हें देखने सभी प्रकार का 
समाज जाता है| साथ ही. इनसे सम्बन्धित शन्‍्य साहित्य भी प्रकाशित 
होता ह जिसे बड़ी झखि के साथ पढ़ा जाता दे। इस बात को देखकर 
भविष्य के लिये श्रच्छी आशा होतो है कि ख्ब दिग्दर्शक तथा निर्माताश्रों 
का ध्यान इस झोर भी है कि वे अच्छी हिन्दी का ही प्रयोग कशवें। 
निर्देशक तो सर्वदा इसी पक्ष के रहे हेँ--इनमें से हमें वन व्यक्तियों को 
निकाए देना चाहिये जिन्हे हिन्दी के प्रति सहानुभूति तथा श्रेम नहीं हैं | 
कुछ चित्र, विशेषतः धार्मिक, इस प्रकार के निर्मित हुए भी हैं । 
हिग्दी के बाचमाजय एवं पुस्तकालय बहुत संमथ से इस झोर प्रयसत्त- 
शील हैँ और उनकी बढ़ती हुई सदस्य-संख्या इस ओर किये गये उन्तके 
प्रयत्न का प्रमाण है| एफ बात अवश्य माननी पड़ेगी कि इन संस्थाओं में 
अधिक उत्साह दृष्टिगोीचर नहीं होता | व तो पुस्तकों की संख्या ही बेग से 
बहती है श्रौर न सदस्य-संख्या ही - गतिशीक्षता की कमी स्पष्ट रूप से 
दिखाई पढ़ती है | इसके अनेक कारणुं में एक यह भी है कि शाजकल 
सार्वजनिक संस्थाओं के स्थान में व्यक्तिगत पुस्तक-संग्रह' की झोर लोगों का 
ध्यान अधिक है.। समात्रार-पंच भी अलग मैंगवा लिये जाते हैं। हाँ, 


» सिनेमा, + इंस प्रसंग में 'चित्रपट से सम्बन्धित अन्य मिशन 
देखिये | + ध्यान, # पिक्चर पेलेस, ग डाइरेक्टर । 


( २३७ ) 


परीक्षार्थी इन संस्थाओं से अधिक लाभान्वित३ होते हैं। जनसाप[रण 
इतने अधिक नहीं | कुछ अन्य संत्थाएँ भी हैं जैसे नाथ्य समितियाँ, कवि 
गोएियों, साहित्य सपाज आदि और इनको समय-ससय पर की गई 
सेवाओं से अवश्य ही हिन्दी को कुछ लाम होता है | 

ऊपर जो साधन बताए गए वे व्यवहार की दृष्टि से यथेष्ट प्रतीत होते 
हैं | थदि उनमें कुछ परिवर्तन एवं सुधार कर दिये णावें तो उम्तके दादा 
छोर मी अधिक कार्य हो सकता है । उदाइरणु के लिए हिस्दों पराक्षाओं 
में उत्तीर्ण व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से उतने सफल नहीं रहते जितने अन्य | 
यद्यथि उनका स्थान अवश्य स्वीकार कर लिया गया है, किन्तु व्यावद्यरिक 
रूप में हिन्दी-परीक्षा में उत्तीर्ण युवक श्रपता भविष्य उतना उज्ज्बज़ बहीं 
देख पता । इस ओर सरकार को दत्तचित्त हो कार्य करने की झावश्यकता 
है | जब राज्य की भाषा हिन्दी स्वीक्षत हो चुकी है तब इन परीक्षाओं में 
पास व्यक्तियों को उच्च से उच्च स्थान का अधिकारी समझता चाहिए) 
इसके साथ ही एक त्रुटि जं। पढ़ें-लिखे लोगी को ओर से हो रही है वह 
यह हे कि हम ज्ोग अपने नित्य प्रति के व्यवहार में केवल्ल हिन्दी का ही' 
प्रयोग नहीं करते | पत्र-ब्यवह्यर, निजी कार्य, सभी हिन्दी में ही होने 
चाहिएँ । अब भी कुछ लोग शेर जी के रूप-लावयश्य से इतने मोहित हैं कि 
उस छोड़े नहीं बनता | जहाँ कार्य न ले वहाँ अ्रसमथता है, किन्त अधि- 
काधथिक मात्रा भे॑ हिम्दी का हो ठप्योग होना चाहिए । रेडिशओ, चित्रपटट' 
सरकारी कार्य प्रशाशी में हिन्दी का सच्चा रूप व्यवह्त करें। यदि इन स्थानों 
से हित्दी का रूप सुधाध जाथगा तो वास्तव सें उसका परिणाभ बढ़ा 
व्यापक होगा। रेडिशों पर जो प्रोग्राम जिस भाव में आते हैं. उसमें 
छधिक से अधिक सुधार होना चाहिये । चिंतरपंटों के निर्माता भी हिन्दी 
के प्रति झपना कर्तव्य ने भूलें | सरकारी कार्यालयों में ध्यायपूवक 'इस 
ओर अ्थत्मशील हुआ जाथ श्रौर केवल लिपि ही नहीं वरन मात्रा भी 
हिन्दी ही होनी चाहिये | कुछ लिपि सम्बन्धी सुधार भी आवश्यक प्रतीत 
होते हैं. । ऐसे सुधार जिनसे हिन्दी शौप्रतापूर्दक सोखी जासंके तथा" 
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बन अब मलिट-ज-ओिण,- ४ मी जी कक 


$ लाभ पाना, # विस्तृत, फेला हुआ | 


( र३े८ ) 


लिखने और टाइप करने में सरलता हो बहुत ही आवश्यक हैं। लिपि- 
विशेषज्ञ इस झोर प्रयत्नशील हैं और यह आशा की जाती है कि निकट 
भविष्य में ही उनकी व्यावहारिक धोजनाएँ/ इस कमी को पूरा कर देंगी | 
भाषा का रूप ल्गमग ह्थिर हो चुका दे--जों मी प्रद्त्तियाँ इस रुप को 
विक्वत# करना चाहें उन्हें रोकना चाहिये | 

सभी प्रकार से हिन्दी का भविष्य अत्यन्त उज्ज्यलन दिखाई देता हे 
आऔर ऐसी आशा होती है कि हिन्दी का प्रचार स्वतः ही द्ृतगति# से 
होगा! । प्रत्येक ज्षेत्र में कार्य हो रहा हे भर वह समय दूर प्रतीत नहीं 
होता जब हम एक स्वर से हिन्दी को अपने देश की एकमात्र सावजनिक 
भाषा कह सकेंगे । 


विश्वत झुपरखा 


१--हिन्दी का वर्तमान स्तर--तं राष्ट्रभाषा का प्रश्न हल हो चुका । 77 
राज्य भाषा स्वीकार की जा चुकी। 77 भारत को सभी भाषाओं में 
अग्रणी | ग्रचार की आवश्यकता-- राष्ट्रीय दृष्टि से | 4 व्यावहारिक 
दृष्ठि से | 7 हिन्दी को उसके स्थान की सच्ची अधिकारिणी प्रमागित 
करने की आवश्यकता | 7४ हिन्दी के अत्यधिक महत्त्व की रक्षा 
करने के लिए | 

२०- प्रचार के साधत--ां संस्थाएं -- ( & ) काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 
बनारस को बहुत काल से की थई' सेवाएँ। (9 ) हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन तथा उसको शाखाझ्रं द्वारा किया गया प्रचार, प्रकाशन 
तथा परीक्षाएं | ( ० ) दक्षिण भार6 की हिन्दी संस्था और द्रविड़- 
भाषा आषी ग्रास्तों में प्रयार । (थे ) श्रन्य प्रान्तीय तथा गगर की 
संस्थाएँ और उनका प्रचार-कार्य | 74 पतन्र-पत्रिकाएँ---( 8 ) दैसिक- 
समाचारों के हेतु | ( 0 ) खप्ताहिक तथा मासिक-साह्वित्यिक कहानी 








7 वे थोज़नाएँ जो काम में आ सकें, # विरूप, खराब, 
शीघ्रता से | 


( ररे६ह ) 


तथा चित्रपट सम्बन्धी, अन्य विषयों से सम्बन्धित । प्रत्येक विषय. का 
प्रतिपादन | सामयिक साहित्य--(8) पत्र पत्रिकाओं के अतिरिक्त 
अन्य उपन्यास, कहानी, कविता, यात्रा, जीवनचरित, आलोचना, 
नाटक आदि | (0) स्थायी साहित्य तथा दैमिक पत्र | ए परीक्षाएँ -- 
( ७ ) पंजाब--रत्त, भूषण, प्रभाकर | (0) साहित्य सम्मेलन-- 
विशारद, साहित्य रत्न तथा अन्य | (०) श्रन्य प्रान्तों की शिक्षा- 
संस्थाएँ। ( 0 ) बोर्ड तथा विश्वविद्यालयों द्वारा उनकी मान्यता । 
(७ ) साहित्य य्रेम से तथा परीक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के कारण 
लोगों का आकरपण | ए चित्रपट - (9 ) प्रत्येक प्रान्त के प्रमुख 
नगरों में चित्रालय । (0) हिंदी के चित्रपर्टों का निर्माण | (८ ) 
सभी वर्गों को शआ्ञाकर्षए। (0) हिंदी के संबंध--श्रन्य प्रान्तों में 
चित्रों को देखने को लालसा-हिंदी-प्रचार । (6) इनमें प्रयुक्त 
हिन्दी का रूप परिष्कृत होने को आवश्यकता । (7 ) व्यावहारिक 
हिन्दी का प्रसार । एं वाचनालय पुस्तकालब--( 8 ) अपेक्षा कृत 
गविहीवता । (9) परीक्षार्थियों को लाभ। (०) जन-साधारण 
की रुचि स्वतंत्र व्यक्तिगत पुस्तकालय बनाने की श्रोर । (4 ) समा- 
चार पत्रों को व्यक्तिगत मेंगाना। (8) उन्हें आकर्षक तथा संग्रह 
अधिक मूल्यवान बनाने की आवश्यकता । वाड्छेनीय साधन+-ं 
हिन्दी का स्थान किसी भी भाषा से नीचा ने रहे | 7 हिन्दी परीक्षा 
पास विद्यार्थी सभी सुविधाएँ प्राप्त करें । या आ्ाथिक दृष्टि से हिन्दी 
की परीक्षायें किसी भी व्यक्ति को निरत्साहित न करें। 3ए परीक्षाएँ 
सर्वत्र मान्‍्य हों | ४ नित्यप्रति के व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग हो। 
अआँग्रे जी का प्रयोग कम किया जाय--क्रेवल तभी जब श्रावश्यकता 
हो | पा चित्रपट निर्माता वास्तविक हिन्दी का प्रचार करें। हां 
रेडियो द्वारा अच्छी हिन्दी का प्रचार हो, किसी भौ अवस्था में हिंदी 
का अहित न हो | ४४ सरकारी कार्यालयों में यथासाध्य अधिंका- 
, पिके हिन्दी का प्रयोग हो | उसका रूबव सुस्थिर रहे । 


|. औ++मविष्य--हिन्दी का भविष्य अत्यंव उज्ज्वल है और निकेटतम भविष्य 


( ९४०: 3) 


में सच्चे रूप में वास्तविक स्थान की अधिकारियों होगी । इस ओर 
संलग्वता एवं अध्यवसाय की छत्यन्त श्रावश्यकता है! 
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४१-हिन्दी के राष्ट्रकवे और उनकी कविता 
पंक्षिप रझूपोला) 

१--राष्ट्रकवि की परिभाषा | २--हिन्दी के राष्ट्रकवि का निर्णय--+ 
गुप्तजी | ३--गुप्तजी की राष्ट्रीय तथा श्रन्य प्रव्नत्तियाँ। ४---उनके काव्य 
की दिशाएँ---विश्लेषण | ४--उनमके काव्य के बाह्य उपादान। ६०- 
अमरता | ७--शैल्ली-अलंकार ग्ोर मापा | 

किसी भापा का राष्ट्र कवि'क क्रिस कबि फो कहां जाय, इसके लिए 
विशेष दृष्टियों की आवश्यकता होती है, उन दृष्टियों को हिन्दी पर आ रो- 
पिंत करने के पूर्व उन पर कुछ विचार कर लेना अ्रावश्यक है । 

प्रत्येक महाकवि अथवा श्रेष्ठम कबि उसी प्रकार “राष्ट्रकवि' बह्ीं 
कहा जा सकता, जैसे प्रत्येक नेता अथवा श्रेछ्ठम राजनेता “राष्ट्रपिता? नहीं 
कहला सकता | जिस प्रकार राष्ट्रपिता बनने के लिए केवल राज-नेतृत्थ की 
शक्ति की नहीं, एक ऐसी बात्सल्य शौर उदार समता की झावश्यकता 
इोती है, जो सारे राष्ट्र के निवासियों पर एक सी फैले | ठीक उसी प्रकार 
राष्ट्रकवि बनने के लिए, केवल ओेष्ठ काव्य-प्रतिमा ही नहीं, एक ऐसी 
साधना और ऐसे सन्देश की आवश्यकता है, जो राष्ट्र की शात्मा का स्वर 
ही, जिसके बल पर राष्ट्र की संस्कृति मुखर हो सके | प्रत्येक राष्ट्र की अ्पनी- 
अपनी छलग नेतिक, आाध्यपत्मिक और भौतिक मान्यवाएँ होती हैं | अम- 
रीका में तीन पत्नियों को तलाक देने वाला व्यक्ति भत्ते दी राष्ट्रपति ऐो 
सकता हो, ब्रिटेन में देवताओं काला जीवन व्यतीत करने वाला चर्चित 
भ्ते' ही साग्य-विधाता प्रधान बन सकता हो, किन्तु भारत जैसे 'आपत्म- 
अधान देश की जनता किसी थोगी श्रौर विरागी को ही शष्रपिता बना 
_ सकती है जिसने मानवता और चरिधर के लिये सब कुछ त्याग 'दिया हो 
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( श४ृ१ ) 


यह वह देश है जहाँ बिरागी गोतम बुद्ध समस्त राजवंशों पर शासन करते 
थे | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस देश की परम्पराएँ और मान्यताएँ 
पूर्णतया निराली हैं | यद्दी बात काव्य-त्षेत्र में मी है। कविता में यह देश 
साधना को जितना महत्व देता है, उतना वेमव और शान को नहीं । 
यहाँ का राष्ट्रकवि वही हो सक्रता है, जिसकी साधना मानवता की साधना 
हो | जिसके साथ चरित्र और संस्कार का आध्यात्मिक बल# हो, जिसकी 
प्रतिमा राष्ट्र की आत्मा में प्रवेश कर गई हो | ऐसे कवि के काव्य-गुण और 
काव्य प्रतिभा और कवियों से श्रेष्ठ भले ही न हो | 


राष्ट्र पिता और राष्ट्रकवि का इंस प्रकार का निर्णय भारत और 
हिन्दी के लिए कभी कठिन नहीं रहा है। एक ख्र से गान्वी को सारे 
देश ने राष्ट्रपिता मान लिया है। सारा विश्व उन्हें भारत के राष्ट्र-पिता 
के नाभ से जानता है | वे ४० करोड़ मारतीयों को पृत्रवत्‌ प्यार करते 
थे, यही बिता की विशेषता होती है । हिन्दी को भी राष्ट्रकवि का निर्णय 
करते में किसी विवाद-अस्त विचार में पड़ने की आ्रावश्यकता नहीं है | 
महाकवि ठल्लसीदास और मैथिलीशरण गुप्त निर्विवाद रूप से हमारे राष्ट्र 
कवि हैं| यद्यतरि काव्य-गुणों और काव्य-प्रतिमा की दृष्टि से उससे श्रोष्ठ , 
कवि हिन्दी में विद्यमान हैं, और रहे हैं, किन्तु राष्ट्रकवि की जो कसौटी 
है उस पर वीरगाथा काल से लेकर आजतक को हिन्दी-कविता में सहात्मा 
तुलसीदास और महाकवि मैथिल्लीश रण को छोड़कर अन्य कोई कवि नहीं 
खरा उतरता | यदि आप यह ऋगड़ा करें कि राष्ट्रकविं रुक भाणा के 
दो कैसे हो सकते हैँ ? तो में पुनः आपको अपनी निवदित कसौटी की 
ओर ले जाना चाहूँगा । मैंने कहा है, कि जिस कवि को. कविता, साधना 
ओर सन्देश। राष््रजीवन का सम्रग्न रूप से मुखरित ,प्रतिनिष्ि हो, वही ' 
राष्ट्रकंवि है | ऐसे कवि एक समथ में मी.दो हो सकते हैं। हम इतने 
, सौभाग्यशाली तो नहीं हुए कि हमारे यहाँ एक' समय. में एक से-अपधिक 
. शाघ्टर-कवि हो सकते, किस्तु यह हमारे सौसाग्य का विषय है कि इसने 
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( र४२ ) 


हिन्दी के भक्तिकाल और आधुतिक काल में इन दो कवियों को रचना 
में वे तत्त्व पाये हैं, जिनसे उन्हें राष्ट्रकवि कहा जा सकता है | यदि आप 
ह कहें कि तुलसी के श्रुग में मारत एक राष्ट्र में उतना संगठित नहीं शा, 

जितना आज का भारत, और न हिन्दी उस समय राष्ट्रभापा ही थी। 
झतएव तुलसी को युग विशेष के प्रतिनिधि कवि कहना ही उचित है, 
राष्ट्रकवि नहीं । न उतनी राष्ट्रीय भावनाएँ उनके काव्य में मिलती हैं । 
उसमें लो सामन्‍्ती सम्यता का चरम विकास अवश्य चित्रित मिलता है। 
इन कथरनों में में आपसे सहमत हूँ । ठीक इन्हीं कारणों से इस निबन्ध का 
धिपय मैं तुलसी को कविता को नहीं बना पारहा हूँ और स्पष्टटया कहा 
जा सकता है कि तुलसी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि भक्ते ही हों, राष्ट्रकवि की 
हृष्टि से वे मैथिल्लीशरण की समता नहीं कर पाते हैं। अन्य आधुनिक 
कवियों से इस विपय में स्पर्धा करने का प्रश्न ही उल्न्न नहीं होता, क्योंकि 
सभी आधुमिक सहाक्रवियों से अ्रधिक स्पष्ट ओर उदार सन्देश और संस्कृति- 
चित्र तथा राष्ट्र का जीवन मैथिलीश रण ने ही उतारा है । 

भारत के राष्ट्रीय स्व॒तन्‍्व्य-संग्राम में उनकी लेखनी ने जितना काये 
किया है, भारत-भारती ने जो चिनगारी नवथुवकों के हृृदयों में उत्पन्न की 
थी, उससे उसी समय उनका राष्ट्रकवि का भविष्य निर्मित हो चुका था, 
ओर फिर स्वतस्थ्रता-संग्राम के अन्तिम संध्ष भें जल्न-यात्रा ने रही-सद्दी 
क्रसर पूरी कर दी। आज थे हिन्दी के निरविवाद राष्ट्रकवि हैं । 

गुसजी की कविता पर विचार करने के लिए तो यह अवगर बहुत ही. 
अपर्यात है | गुमजी का साहित्य इतना विस्तृत और मोमिक है कि उतका 
अध्ययन तो शोध का विषय है। इस छोटे से निबन्ध में में उसकी कविता 
की केवल उन्हीं प्रद्नत्तियों की ओर संकेत करूँगा, जिनके पल-स्वरूप बे 
झपने को राष्टरकवि को गौरबास्पद पदवी पर आसीन कर सके हैँ | गुप्तजी 
को देखने पर जो सर्व ग्रथम विचार मक्तितिष्क में आता है, वह, है उनकी 
ग्रामीणता और सारतीयता | भारंत की प्राचीन संस्कृति का ऐसां नव्नयुगीन 
मसीहा गाघी भी था। कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे गुप्तजी गांधीजी के. 
साहित्यिक. संस्करण हों । ठीक वैसी ही भावंवता जो गांधी में थी, शुप्तजी 
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में भी दिखाई देगी। श्री नन्‍्ददुलारे वाजपैयो उनकी मानवता को 
आशअमवासिनी मानवता! कहते हैं। वास्तव में आ्राअ्ममवासिनी मासवता' 
तो गान्वी की मानवता थी। गुप्त जी की मानवता तो आरमवासिनी मानवता 
है। गात्वी का दार्शनिक और सामाजिक आदर्श था:--“रघुपति राव 
_ राजा रास। सबको सन्मति दे भसंगवाव्‌ ।! गुप्तजी का साहित्यिक 
आदश था | 
'राम तुम्हात चरित स्वयं हो काव्य है, 
ह कवि बन जाय सहज संभाव्य है | # 
अधथव[-- 
“राम, तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्‍या !/ 
गुप्तजी के काव्य की प्रदृत्षियों का विवेचन यदि विस्तृत रूप में किया 
जावे, तो समय और स्थान की अधिक आवश्यकता है। संक्षेप में हम ऋह 
सकत हूँ, कि उनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति तो मानवता का आदर्श, और 
संस्कृति की उपासना रही है। भारत-भारती' के जागरण-छुन्दों में उनकी 
राष्ट्रीय और सामाजिक प्रवृत्तियों का अ्रच्छा आमास मिलता है | वे प्ररंभ 
से ही देववादी हैं, किन्तु उनका प्रेम दैव से भी अधिक मानव से ह। देव 
से तो प्रार्थता ही कर सकते हैं-- ' 
“ज्ानस-मवतर में आरय॑जन जिसकी उत्ताँ आरती, 
भगवान्‌ ] भारतवर्ष में गूँजले इगारी भारती | $ 
किन्तु मानव से वे पुरत्रोश शब्दों में कह सकते हैं । 
हि आक्णो ! फिर पूर्वजों के तुल्य तुम शानी बनों । आदि-- 
,. “भारत भारती 
या फिर बड़ी ही उत्तेजना में, मानव के आत्मसम्मान को. 
जगाते भी हैं. + - 
ह “अपनी प्रयोजन-पू्ति क्या हम आप कर सकते नहीं । 
क्या तीस कोटि मनुष्य अपना ताप हर सकते नहीं ? 
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क्या हम सभी मानव नहीं, किंवा हमारे कर नहीं । 
रो भी उठे हम तो बने क्‍या अन्य रत््ताकर नहीं |॥ 

यदि श्री सत्येद्धजी के अध्ययन पर विश्वास करें, तो गुतजी के काध्य की 
छुद दिशाएँ मानी जा सकती हैं -- 

( £ ) राष्ट्रीय (२) महाभारत सम्बन्धिनी (३) रामचरित सम्ब- 
निवनी ( ४) बॉदकालीन (५) सिक्‍ख तथा अन्य ऐतिहासिक घटनाओं 
से सम्बन्धित ( ६ ) पौराणिक | 

भारत-भारती शप्ट्रीय उत्तेजना का श्रपूर्व काव्य है। बड़े सुन्दर व्य॑ग्यों 
द्वारा और प्रतारणा द्वारा रोये हुए राष्ट्र को जगाने को चष्ठा गुप्तजी ने 
इस रचना द्वारा को है । अतीत का स्वर्ण-गौरव दिखला कर वर्तमान की 
दुर्दशा का जो चित्र कवि ने दिया है, वह बहुत अधिक उत्तेजक है । 
भविष्य की कल्पना शुमजी यहीं कर पाये । सम्भवत; उनकी कह्पना समाज 
की निर्मात्री कल्पता नहीं है | जैसा एक लेखक ने कहा भी है, कि गुप्तजी 
समाज की उत्पत्ति हैं, निर्माता नहीं। भारत-भारती में स्वणु-मविष्य के 
चित्र का अभाव इस कथन की सचाई को प्रकट करता है | 

इसके पश्चात्‌ उनकी राष्ट्रीय उत्तेजना का काव्य जयद्रथ-बध है। इस 
काव्य में ओज एवं दृढ़ता अधिक है। यत्रपि इस काब्य को हम राष्ट्रीय 
दिशा का काव्य नहीं कह पायेंगे, यह सहामारत से सम्बन्धित एक प्रबन्ध- 
काव्य है | अझनव' एक ऐसा काव्य है, जो गीति-नास्य के ढंग पर विश्व- 
विंचारिणी प्रवृत्ति का प्रभाव बतलाता है। इस काब्य की प्रेरणा तो 
राष्ट्रीय ही है, जक््य अवश्य सावभीम > हो गया है| सल्वेन्रजी के अनु- 
सार इसमें गान्धीजी का एक बीना चित्र (४570 फछांट॑पा'8 ) 


ज्पस्थित किया गया है।--- 
ने तम-सेवा, न मन-सेवा, न जीवन और धन-सेवा । 


भुझे है इृश जनसेवा, वही सच्ची भुवन-सेवा ॥ ' 

इसके उपरान्त किसान, काबा और कर्बला आदि रचनाएँ भी 
राष्ट्रीय प्रेरणा से ही उद्भूत हैं। 
+ भारत-भारती से, # (ए०धश0फ्‌णांकिः, 
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महामारत-सम्बन्धिती अनेक कथाएँ गुप्तजी ने अनुलिखित की हैं | 
जथद्र थ-बब, द्वापर मुख्य है। द्वापर में कोई विशेष कथा-क्रम नहीं है। 
व्यक्तियों का कोई प्रत्यज्ञ सपर्प नहीं हैं। सब अपने-अपने विचार सामने 
रखते जाते हैं | लम्बे सवाद द्वारा दार्शनिकता का मिरूपण प्रत्येक पक्ष 
करता | इस काव्य में कई स्थल बड़े ही मार्मिक हैं| यह शैली मी शुप्तजी 
की नवीन शैली है, जिसका श्रेय ही उन्हें हे | 

रामचरित-सम्बन्धिनी कृतियाँ गुप्तजी की श्रमर कृतियाँ हैं । 'पंचवर्टी” 
की कला और साक्ेत का महाकाव्यत्व हिन्दी के गौरव की वस्तु हैं। 
पेचवटी' में वातावरण का चित्रण हिन्दी-खड़ीबोली-कविता को बहुल 
बड़ी सफलता है | 

चारु चन्द्र की चंचल किरणें खेल रहीं ह जल-थल्न में | 
स्वच्छु चाँदनी विछी हुई है अवनि और अम्बर तत्न में ॥”$ 

सात में गुतजी की कला अपने चरम पर पहुँची है | 'साकेत' हिन्दी 
के श्रे छतम महाकाव्यों में मे है | इसमें प्रबन्धात्मकता को गौतात्मकता ने 
दबा दिया है | छायावादो युग का प्रमाव शुसजी की इस रचना पर रुपष्ट 
है | यह काव्य वास्तव में 'उर्मिला काव्य की उपेक्तिता न रहे”! इस उद्देश्य 
को लेकर प्रारम्भ किया गया था, किख्चु साकेत मेरी अन्तिम कृति हो 
ऐसी आशा लेकर चलने बाले कवि ने साक्षेत में अपनी सारी कला का 

उच्चतम वैम्नव संजों देने का प्रथत्त किया है| फलतः बढ़ी उच्चकोडि की 

कला-मभूमि है इस काव्य की | ह 

वबौद्धकालीन साहित्य गुप्तजी का. प्रौढ़तम साहित्य है। यशोधरो 
काव्य-कला की दृष्टि से उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है | यंशोधरा की शैली और 
कला की उच्चता के साथ-साथ उसमें जिन भावनाओं का चित्रण : किया 
गया है, वे इतनी मार्मिक हैं कि “यशोधरा' एक शाश्रत काव्य# होगया है 
नारी के विरह का घततम चित्र साकेत .में मिल जाता है। अमिला के - 
आँसु्ओों से साकेत की प्रस्येक पंक्ति गौली है, किन्तु नारी में आत्म- सम्मान 
भी है, “अरद्ध -विश्व में व्यापत शुभाशुम मेरी भी कुछु मति है |?! कहने वाली 
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मारतीय गौरबशीला पतित्रता राहुअ-जननी बुद्ध की भगवत्शक्ति का मी 
तिरबकार कर सकती है| वह पुरुष की चेरी तो अपने को कह खेती है, 
किन्तु अपने सम्मान को ठेस नहीं लगने देती | बुद्ध का स्वागत करने को 
अपने कन्ष से बाहर न निकलना एक नवीन जीवन का संचार दिखाई 
पड़ता है नारो $#) शगों में | जिस कक्ष में बुद्ध छोड़ गये थे, उसी में आकर 
यशोघरा को मनावे, यह मानिनी का हठ था और उसकी तपस्या और 
साधना के फल्लस्ररूप 'शुद्ध बुद्ध भगवान” ने आकर उसके सामने कोली 
पसारी, और मसानिनी का मास छुड़वाया । यशोधरा' के चरित्र क्रो बहुत 
अधिक ऊँचा उठा दिया है शुप्तजी ने | षुद्ध की कोली में राहुल का दान 
देकर उसने नागी के सच्चे गौरव का प्रमाण दिया है | 


ऐतिहासिक कथानकों को लेकर जितने काव्य गुप्तजी ने लिखे हैं, उन 
सभी में कुणाल का स्थान बहुत ऊँचा है। बड़ी मार्मिकता है इसकी 
पंक्तियों में | पौराणिक घटनाओं में 'द्वापर' तो श्रेष्ठ हे हो, नहुष झौर 
सिद्धराज की भी कीमत कम नहीं | 

इन सबके आतिशिक्ति एक अन्य दिशा भी है गुस्तगी की कविताओं की। 
चह उनकी अपनी दिशा तो नहीं है, किन्तु दूसरों का प्रभाव होते हुए भी 
उसमें मौलिकता काफी है| बह दिशा है मकार' के गीतों को दिशा । 
सम्भवतः छायावाद के प्रभाव से कुछु गीत शुप्तजी ने लिखे । 


एक संक्तित इष्टि उनके काव्य-भाण्डार पर डाल कर हम उनके काव्य 
के बाह्य उपादानों पर भी एक दृष्टि डाल लेना चाहते हैं।गुप्तजी स्पष्ट रूप से 
आदशंवादी हैं, कला को कला के लिये-कभी नहीं मानते | उनकी स्पष्ट 
मान्यता है कि कला जीवन के लिये है | साकेत में अपना मस्‍्तव्य उन्होंने 
स्पष्ट रूप से प्रकट भी किया है | निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिये--- 
अमानते हैं ज्ञो कला के श्रर्थ ही। 
स्वारथिनी करते कला को व्यर्थ ही ॥ 
होरहा है जो जहाँ वह होरदा। 
' ग्रदि वह्दी इसने कहा तो क्या कहा | 
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किस्तु होना चाहिब कब क्या कहाँ! 
पक्त करती है कला ही यह यहाँ ||! # 

इस मान्यता की छाप उनके सारे साहित्य पर है। 'मंकार' के कुछ ' 
गौतों को छोड़कर उन्होंने ग्राव्म-व्यंजक कविताएँ कहीं नहीं लिखीं | सर्वन्न 
जीवन के बीच में खड़े होकर उसके ए#-एक छिपे हुए अंश को उठा-उठा 
कर बताते गये हैं | 

श्रमरता की दृष्टि से गुमजी के काव्य में बहुत कुछ मिलता है। उनकी 
समस्याओं में से अधिकांश शाश्वत हैं| एक बार मैंने श्पने एक मित्र को 
कहते सुना था कि “यदि मैथिलौीश रण केवल इन्हीं दो पंक्तियाँ को लिखते 

“गबला-जीवन, ह्राय तुम्हारी यही कहानी | 
आँचल में है दूध और शआाँखों में पानी॥ग 
तो सम्मबतः उतने ही अमर कि होते, जितने वे झा।ज हैं | इस कथन 
की अ्रतिशयोक्ति पर तो नहीं, किन्तु प्रेरक ग्ञात्मा पर अवश्य मैं क्हमत हूँ। 
कुछ ऐसी पंक्तियाँ गुप्तनी के काज्य में मिलती हैँ, जो बहुत संक्षित में बड़े 
मार्मिक ढंग से जीवन के क्रिसी बहुत बड़े सत्य को व्यंजित करती हैं। भे दो 
पंक्तियाँ भी उन्हीं में से हैं। साकेत भें और विशेषकर यशोवरा में ऐसी 
अनेक पंक्तियाँ मिज्ञती ई जैसे 
“तू परिवर्तनशील उन्होंने क्रितनी बार कहा है। 
फूला दिन क्रिस अन्धकार में छूबा और बहा है |” 
थ्ादि 

गुतनी की शैली इतिबृतात्मक रही हैं| साकेत में आकर अवश्य 
गीतात्मकता की प्रवृत्ति उत्तनें जागी, और वह फिर बढ़ती ही गई। किन्तु 
वे कभी भी विशुद्ध गीति-कवि नहीं हो. सके, काव्य की अणाली की ही दृष्टि 
से नहीं, रौली की दृष्टि से मी | ु 

अलंकारों का उपयोग गुप्तजी ने भरपूर किया है। उन्हें वैसे अधिक 
साज-सजा और गहनता अपने काव्य में पसन्द नंहीं है, इसीलिये प्रसाद 
श्रोर पन्‍त की अपेक्षा उनकी कविता में अलंकार बहुत ही. कम भिन्लते है। 
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. # साकेत से, । यशोधरा से | 


( श्ष्धण ) 


किस्तु व्यंजना-प्रधान-सा है. उनका व्यक्तित्व और ठीक वैसा हो होगया 
है काव्य | अत्यन्त सीधी-सादी भाषा में बड़ी गम्भीर व्यंजना शुसजी के 
काध्य की विशेषता है ! 

कहीं-कहीं चित्र इतने सम्पूर्ण और अ्राकस्मिक हैं, कि कवि को कल्पना 
आर वाणी के सार्मजस्य पर आश्रय-चकित हो जाना पड़ता हैं; उदा- 
हरणा र्थ-- 

“पैरों पड़ती हुई उर्मिला द्वार्यों पर थी |” 

कितना सजीब और गनिपूर्ण चित्र है। 

गुमजी की भाषा सदैव ही सशक्त रहती दहे। अनेक शैलियों में सफ- 
लता के साथ रचना उनकी इस शक्ति की द्योतक है | किन्तु एक बहुत बड़ी 
कमी जो इतने बड़ेकवि में खटकती है, वह है तुक मिलाने का श्रस्वा- 
माविक प्रयत्त | यशोपरा के ओ क्षणमंगुर मव राग राम । कविता में 
भ्रनेक तुककें बड़ी ही भद्दे ढग से मिलाई गई हैं, जिनसे भाषा की कर्कशता 
का थ्राधात होता है | 


विस्व॒त रुपरंखा 


१-- राष्ट्रकवि की परिमाषा--३ राष्ट्रपिता की भाँति राष्ट्रकवि के लिए भी 
केवल प्रतिमा नहीं, राष्ट्र की आत्मा के स्वर कौ आवश्यकता। मं 
कला का सन्देश | 77 साधना मानवता की साधना हो, यह भारते के 
राष्ट्रवादी के लिए आवश्यक | 70ए काव्य-गुण की गोणता । 

२---हिन्दी के राष्ट्रकवि का निर्शंय--गुप्तजी-- वुलसी और मैथिलीशरण 
गुप्त का राष्ट्ऋवित्व | | तुलसी युग के प्रतिनिधि, राष्ट्रीयता उतनी 
नहीं जितनी गुतजी की | 7 आधुनिक कवियों का प्रश्त भी 
नहीं । पल 

३--गुपतजी की राष्ट्रीयत तथा अन्य प्रवृत्तिआँ-- मारत-भारती का दान- ह 
जल-जीवन | 77 ग्रामीणता आर भारतीयता | .77 आशभ्रम बासिनी 
मानवता! नहीं आ्ामवासिनी मानवता? ।, ।ए मानवता का आदर्श 








.$ साकेत से । 


( रेडंन ) 


और संस्कृति की उपासना | ए ईश्वस्वादी, किन्तु मानव के जागरण 
के लिए सवंदा ललकार | 

४--शुप्तजी के काब्य की दिशाएँ--(# । राष्ट्रीयवा कौ दिशा । (०) 
महाभारत-सम्बन्बिनी रचनाश्रों की दिशा । (७) रामचरित- 
सम्बन्धिनी रचनाओं की दिशा। (4) बोद्धकालीन रचनाओं की 
दिशा | (०) सिक्‍्ख तथा अन्य ऐतिहासिक रचनाश्रों की दिशा । 
(।) पौराणिक रचनाओं को दिशा। (8 ) भंका? के गीतों की 
दिशा। 

४+-काव्यात्मा के बाह्य उपादान--ं आदशंवाद । 7 कला-जौवन के 
लिए । 7 आत्म-व्यंजक कविताश्रों का अमाव । 

६--अमरता--+ शाश्वत समस्‍यायें । ॥7 शाश्वत व्यंजना उदाहरण । 

७--शैल्ली-शलंकार, भाषा श्रादि-- शली इतिबृत्तात्मक | 7 गीतात्म- 
कता भी । 7 झअलंकारों का प्रयोग-व्यंजना श्रविक । |ए थिन्नों की 
सम्पूर्णता | ४ भाषा सशक्त । छा त॒कों की कठोरता । 


9०४-हिन्दी का एक परी ज्ञार्थी 
संक्षिप्त रूपखा 


१--हिंन्दी की कुछ परीक्षाएँ । २--परीक्षार्थी को उपलब्ध सामग्री | 
३-- परीक्षार्थी और परीक्षक। ४ कुछ कठिताइयाँ तथा सुविधाएं । 
५--परीक्षा के उपरान्त | ६--वर्तमान परिस्थिति | ७--उपसंद्ार--हिन्दी- 
परीज्ञार्थी का मविष्य | ह 

हिन्दी-प्रसार के साथ-साथ हिन्दी के परीक्षार्थियों की संख्या में भी 
बहुत वरद्धि हुई है। जहाँ पहले हिस्दी की परीक्षाएं देने के लिए बहुत ' 
प्रोत्साइन की आवश्यकता होती थी, अरब जिधर देखिए उधर ही. इन 
परीक्षाओं की धूम है। अनेक शिक्षुक इसके दर अपनी जीविका प्राप्त, 
करते हैं; अनेक विद्यार्थी स्कूलों की मंमेटों से. मुक्ति पाते हैं। अनेक ग्रका- 
शक और पुस्तक-विक्रो ता. अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं और" अनेक परीक्षक , 


( १४० ) 


तथा कमिटी के सदस्य अपने को प्रकाश में ला पाते हैं| यह सब समय 
की मति के साथ हुआ है और द्रतगति से परिस्थितियाँ अनेक रूप धारण 
कर रही हैं। ऐसी श्वस्था से हमें हिन्दी के परीक्षार्थी पर एक दृष्टि डालनी 
है--वह कहाँ है, क्या करता है, उसे कथा सामग्री उपलब्ध है, कौनसा 
ग्रमाबक उस खटकता हैं; उ्तका भविष्य किम्त प्रकार का समझा जाता है. 
तथा वर्तमान समय में उसका और उसकी परीक्षा का क्‍या 
मूल्य है | । 
भारतवर्ष में कई एक संस्थात्रों द्वारा हिन्दी-परीक्षाओं का कार्य हो 
रहा & | वैसे तो उत्तरी भारत की प्रत्येक शैक्षणिक खंस्था। में हिन्दी का 
अध्ययन अश्रध्यापन$ होता है तथा बोर्ड और विश्वविद्यालयों द्वारा परी 
श्ाओं की योजनाएं हैं, किन्तु इस स्थान पर हम उन्हीं परीक्षाओं को 
लेंगे जो फेवल हिन्दी प्रसार करने वाली संस्थाओं से आयोजित हैं | उदाह- 
रणार्थ साहित्य सम्मेलन की परीक्षाएँ, विश्यापीठः को परीक्षाएँ, पंज्ञाब 
विश्वविद्यालय की हिन्दी-परीक्षाएं तथा अन्य संस्थाश्रों एवं विश्वविद्यात्नों 
क्री हिन्दी परीक्षाएं | 

पशीज्ञा के लिए उपयुक्त सामग्री अत्यन्त आवश्यक है। यह सामग्री 
पूस्तकों के रूप में हो सकती है, शिक्षण का स्वरूप ले सकती है श्थवा 
पाग्थपरिक सहायता में लक्षित दो सकती है | हृण देखते हैं कि हिन्दी के 
पर्रीक्षार्दी को इन तीनों प्रकार की सामग्री का प्राथ; अभाव ही रहता है । 
हिन्दी में परीक्षा सम्बन्धी पुस्तकों की सर्वदा कमी रही है । श्रब कूछ प्रका- 
शक मर्ती पुस्तकें लिखवा कर इस झोर प्रवत्तशील हैं, किन्तु वह सामग्री 
अच्छे विद्यार्थियों को सन्तुष्ट नहीं कर सकती | प्रथम तो पुस्तकों को झानपधि- 
कारियों! द्वारा लिखाया जाता है तित पर भी छुपने की जल्दी उन्हें अ्रपने 
कार्य को शीघ्र ही समाप्त करने के लिए बाध्य कर देती है---उपयुक्त, स्पष्ट 
| झमग्री आ ही नहीं पाती । सह्ययक पुधुतकों के अतिरिक्त पाण्य पुस्तकों 
में भी हिन्दी का परीक्षार्थी बढ़ी कठिनाई का अनुभव करता है। कभी 


ह ॒ # कमी, । शिक्षा. सम्बन्धी संख्या, $ पढ़ाना, $ जो व्यक्ति अधिकार 
नहीं रखते । 








७ जन जनम पनननकमक नन«+नन»क-नननके नवीन नानक न तनाव 


(६ रे ) 


कभी तो फोई पुस्तक प्रस्तावित हो जाती है और परीक्षा होने के समय 
तक प्रकाशित ही नहीं हो पाती । कश्ी कोई पुस्तक यदि बीच में समाप्त हो 
आती है तो उत्तका अग्रिम संस्करण नहीं होता। पुस्तकों का श्राकार 
भद्दा किस्तु मूल्य कहीं अधिक--खराब से खराब कागज और सस्ती से 
सस्ती छुपाई यहाँ सम्भवतः हिन्दो-पुस्तकों के बाँट में आया है। एक दूसरी 
बात झर है--जितनी शीघ्रता से हन्दी की पाठ्य पुस्तकें परिवर्तित 
होती हैं। उतरी शात्रता रें। सम्भवतः उनके परीक्षक नहीं-+ । बेचारा 

रीज्ार्थी कहाँ शा उन सब पुस्तकों को प्रात करे, और यदि श्रमुत्तीर्ण हो 
'गया तो शौर थी कठिनाई होगई । 


शिक्षण के विचार से हिन्दी का विद्यार्थी कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं 
करता | हिन्दी के शिक्षण का स्तर बहुत निम्ब कोटि का हैं, उसके 
अध्यापन को कोई विश भहत्व दिया ही नहीं जाता। वह तो हमारी 
मातृभाषा है इसलिए परीक्षार्थी अ्रपनी परीक्षाएँ देकर उनमें पास हो जाते 
हैं, शिक्षण कार्य द्वारा उन्हें परितीष नहीं होता | अनेक संस्थान द्वारा 
शिक्षण का कार्य कराया जाता है किन्तु उसमें जितना जो कुछ टोता है 
' उसे सभी जानते हैं | परीक्षार्थी को प्रायः स्वावल्वम्बन ही अहण करता 
'पढ़ता है। कुछ स्थानों को छोड़कर ऐसे कौनसे शिक्षणालय हैं जहाँ हिन्दी 
की परीक्षाओं का शिक्षण वियनपूर्वक कराया जाता है | परिणाम इसका 
यह होता है कि विद्यार्थी का ज्ञात अधूरा तथा अपरिपक्‍व$ रहता है और 
_ कसमें मानसिक साम्प्रदायिकता# का बीज अंकुरित हो जाता है। पुस्तकें, 
सामयिक साहित्य तथा. शिक्षण के अतिरिक्त पारस्परिक सहायता भी 
उपयोगी सिद्ध होती है। किन्तु इस ओर भी कोई विशेष गति नहीं 
देखी जाती | कुछ साप्ताहिक पत्रों का इस ओर प्रयास स्वुत्य «< है, छीर 
दो एक मासिक भी परीक्षार्थियों की सद्ययता के लिए ग्रथत्नशील हैं | हम 


+ बदलती हैं, +परीक्षक प्रायः तीम वर्ष में बदलते हैं--पुस्तंकें पत्ति वर्ष, 
' $ 079], $ कडचो, # मन में . बसी द्वेष भावना जो अन्य माधाश्रं 
के प्रति होती है, ८ प्रशंसनीय ( 


( रघर ) 


चाहते हैं कि इनके द्वारा परीक्षार्थी को ठोस सामग्री प्राप्त हो जिससे उसके 
मस्तिष्क का विकास और ज्ञान की अभिवृद्धि हो । 

उपयुक्त अ्रपर्यापस एवं अवुवब॒ुक्त सामग्री के आधार पर विनिर्मित 
परीक्षार्थी का छपव सरलता से समझा जा सकता है। मं तो उसे पुस्तकों 
का शान होता है और न सामयथिक साहित्य तथा उसकी गतिविवियी# से 
परिचय | लेखन का अभ्यास तो उसे होता ही नहीं और मातृभाषा समझक्क. 
कर लेखन॥ तथा व्याकरण सम्बन्धी गशुद्धिया की और बह किचित्‌ भी ध्यान 
नहीं देता | उसके द्वारा लिखित उत्तर पुस्तिका को देखकर श्रनुमान होता 
है कि किसी चींटे को स्प्रादी में डूबा कर उत्तरपुस्विका के प्रृष्ठों पर छोड़ 
दिया हो$ । न तो श्रक्ञर ही पूरे बनते हैं और न उनको मात्राएँ ही। ई 
और इ' की मात्रा में 3! शक्रोर 'ऊ! की सात्रा में सेद न करना, अनु- 
सवार न लगाना; 'ब” और “'ब' को इच्छानुसार लिखना-ये तो बिल्कुल 
साधारण बातें हैं | उत्तरों के आन्तरिक रूप को रहने दीजिये, बाह्य रूप ही 
परीक्षक को इतना च्ुब्च कर देत। है कि अधिक आशा के लिये स्थान नहीं 
रहता | अब तनक परीक्षुक महोदय को भी देखिये । हिन्दी-उत्तर-पुस्तकों' 
को लिखने में परीक्षार्थी जितनी अ्म्यमनस्कता। दिखलाता है, उन्हें देखने 
मे परीक्षक भो लगमग़ उतनौ ही प्रदशित करता है। कभी-कभी वो परी 
ज्षक का जैसा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य भी अन्य के द्वारा कशया जाता है। 
सम्भवतः जितना भी कम समय हो सकता है वहू इन उत्तर-पुश््िकाओं को 
दिया जाता हे--ओश्रोर बेचारे परीक्षक भी क्या करें जब परीक्षा-संस्थाश्रों 
की झोर से भी उन्हें विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता | 

इन परीक्षाओं में उत्तीण व्यक्ति पहले तो प्रायः उपेक्षा की ही दृष्टि से' 
देखा जाता था | न तो उसे जीविकोपाजंन सम्बन्धी सुविधाय्ें मिलती थीं. 
अर न उसे समाज में ही .विशेष आदर का स्थान प्रात था। पढ़ने के 
समय जितती कठिनाइयाँ होती थीं परीक्षा के उपरान्त उससे भी शअधिक | 
तभी तो इन परीक्षाओं की ओर विशेष ध्यान नहीं जाता था| श्राज' 
परिस्थिति बदल चुकी. है | हिन्दी-परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति अनेक सुवि- 





# प्रव्नतियाँ, + सपैलिंग, $ चींटे के खोज, ।+ उद्यसीनता । 
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घाशों के अधिकारी हैं | बहुत-सी सुविधाएँ विश्व विद्यालयों ने दे रखी हैं 
ओर अनेक मिलने जा रही हैं | ६ाँ, जीविकोपार्जन की दृष्टि से अमी यह 
कार्य इतना उपयोगी नहीं बन सका है | हिन्दी की परीक्षा के उपरान्त 
किसी भी युवक को अपना भविष्य कार्यक्रम निश्चित करने में बढ़ी कठि- 
नाई होती है उसके सभी मार्ग प्रायः रुके रहते हैं।न वह विज्ञान पढ़ 
सकता है न कला$, मन वह कानून की उपाधि ले सकता है और न 
इंजीनियर ही बन सकता है| उसे केवल दो मार्ग ही रह जाते हैं | या तो 
उल परीक्षाओं के आधार पर किन्हीं अँग्र जी की परीक्षात्रों में बैठे शोर 
आर्य स्तातका के रूप में इधर-उधर भटकता रहे; अथवा कुछ निम्नकोटि 
के साथनों द्वारा अपनी उदरपूर्ति करे । उच्च शिक्षा के लिये हिन्दी के 
परीक्षार्थी को बहुत ही कम क्षेत्र है । इसका कारण यही है कि हमारे देश 
में इतने वर्षों से शिक्षा का माध्यम$ अँंग्र जी भाषा रही और प्रायः सभी 
प्रकार की शिक्षा इसी माध्यम द्वारा दी जाती रही। आज भी कला विभाग 
को छोड़ कर तथा व्यापार$ के कुछ श्रंगों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार 
की शिक्षा का माध्यम श्रँग्रे जी ही है शोर विंना इसके किसी भी शिक्षार्थी 
का निर्वाह नहीं हो सकता | हमारे देश के लिये भारत के होनहार नव- 
युवकों के लिये--यह बहुत बढ़ा अमाव है और इसकी पूर्ति देश की 
अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में अग्रगण्य[ है । | 


अधिष्य के लिये कुछ उज्ज्बल आशाएंँ अवश्य हैं। विश्वविश्वालयों 
झ्ारा प्रदत्त शिक्षा के कुछ विभागों में तो हिन्दी माध्यम आरम्भ क्र 
दिया गया है ग्रीर बहुतों में होने जा रहा है । इसमें सबसे बड़ी कडिनाई 
उपयुक्त पुध्तकों की है; क्‍योंकि जब तक पुस्तकें उपलब्ध न होंगी तब तक 
माध्यम बनाने से सी क्या लाम होगा। विचारपूर्वक देखा जाय तो यह 
बढ़ा ही गस्भीर प्रश्न है और विद्वानों को इस ओर अत्यन्त ध्यान देने की द 
आवश्यकता है तथा मातृभापा क्रे प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने को 
अ्रभूत पूर्व अवसर है । विचारशौल विद्वाच्‌ इस ओर प्रयलशील हैं और 
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आशा है कि आगामी पसह वर्ष हिन्दी परीक्षार्थी के लिये बड़े महत्वपूर्ण 
होंगे । 


विस्तृत झपरंस्य! 


/--हिन्दी की कुछ परीक्षाएँ--- वर्तमान परिस्थिति में हिन्दी का रूप । 
॥ परीक्षा-संस्थाएँ--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, बिद्यापीौठ, पंजाब यूनीव- 
सिटी आदि | 

२->परीक्षार्थी को उपलब्ध सामग्रौ--- सामग्री की गनुपयुक्तता । ।| पुस्तकें 
क्नुपयुक्त, अधिक मूल्य, बिना छुपी, संग्रह बीत जाना, बदल जाना |. 
(॥ शिक्षणु-निम्नस्तर, शिक्षक का ध्यान न होना, कोई सन्तोष तनक 
योजना नहीं । १ए अन्य सहायताएँ-सामाजिक साहित्य, सहायक 
पुरुतके, पारस्परिक विच[र विमशं, ठोस सामग्री का अमाव | 

३--परीक्ञार्थी श्रौर परीक्षक--। परीक्षार्थी (४७) अपयात्त सामग्री, 
( 9 ) रामयिक साहित्य से परिचय हीनता, ( ०) ढोखन की अशु- 
द्वूता, (६) उदासीनता, (०७) अनेक प्रका$ की अशुद्धियाँ। 
परीक्षक (७) अन्यमनस्क, ( 9) उत्तरदायित्व में कमी. ( ०» 
उपेक्षा, ( 4॑ ) असन्त४--परोकज्ञायियों से, परीक्षा संस्था से । न 

४--कुलछु कठिनाइयाँ तथा सुविधाएँ «-] कठिनाइबाँ-छपर वर्शित, 
जीवकोपार्जन में अनुपयुक्तता, नीचे की श्रेणी का समझा जाना । 
॥ सुविधाएँ -विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में मातृथापा होने के 
कारण आधुनिक मनोद्वृत्ति | 

४--परीक्षा के उपरान्त--नं केवल दो सार्ग--( ७ ) अंग्रेजी परीक्षा पास' 
कर अर्छू स्नातक, (0 ) उद॒रपूर्ति। 74 उच्च शिक्षा के द्वार बन्‍्दू- 
विज्ञन, काचून, डाक्टरी, कृषि आदि सभी । 774 कठिनाई का कारण 

, अँग्रेजी का अन्त तक माध्यम रहना। 79 मार्ग छुनने में कठिनाई । 

9 परीक्षार्थी और उसकी पंढ़ाई, मविष्य का अनिश्चित कार्यक्रम । .. 

६--वर्तमान-परिस्थिति-- हिन्दी का स्थान । हर हिन्दी-परीक्षात्रों को 


( रुप 3) 


मान्यता | ह सरकार तथा विश्वविद्यालय द्वारा उचित कायवाही | 
ए उज्ज्बज्ञ भविष्य का द्रोतक | 

४--+उपसंहा र -+ हिन्दी पसीज्ञार्थी का उज्ज्वल भविष्य । 7 हिन्दी का 
माध्यम हिन्दी होने के साथ-साथ उपयुक्त पुस्तकों का सुजन | 7॥4 देश 
के विद्वानों के सामने एक आवश्यक कार्--सुभी विपयों पर द्विन्दी में 
पुस्तकें होना | !ए आगामी पन्‍द्रढ़ बपे। 


उप बकरी ७७५ वि ०->+प००-नतथक, 


(४७ ०७ गे 
०४-विश्वविधालयों में हिन्दी 
पंक्षिप्त रुपेखा 
:--विश्वधिश्यालयों में हिन्दी के स्थान का विकास । २--अआजकल 
हिन्दी का स्थात । ३--हिन्दी-परीक्षाएँ | ४-शिक्षण का माध्यम# | 
प---विश्वविद्याल्यों में किये गये इस छोर प्रथत्त । ६०*कठिनाइयाँ । 
७-० हिन्दी के प्रति कतंव्य । ८--पन्द्वह वर्ष पश्चाव्‌ । 
मुझे स्मरण है कि हिन्दी की विश्वविद्यालयों की उच्च परीक्षाओं में 
स्थान नहीं दिया जाता था। पिल्दी पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं 
होते 4 | हिन्दी के अध्य!पर्कों का स्तर ' अन्य भाषा के श्रध्याप्ों की अपेक्षा 
मिम्त सपा जाता था | सरकार की और से भी इस ओर पूर्ण उपरामता | 
थी, ओर कोई व्यक्ति इस बात को कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 
हिन्दी को वह स्थान प्राप्त हो सकेगा जो उसे झ्राज मिला है | किब्तु साधु- 
बाद है उन हिन्दी-प्रेभियों को जो इस शोर तन-मन-बन' से जुट गये और 
सम्पूर्ण शक्ति के द्वारा हिन्दी को आगे बढ़ाया | ' 
धनिज मापा उच्नति अद्दैखव उन्नति कौ मूल! 
नामक सिद्धान्त परिचालित: इआ और. नागरी गुणागरी' की कीर्ति 
का (दिन दूना रात चौगुना! प्रचार बढ़ने कगा । विद्वानों ने अनेक 
साधनों का श्राश्य, लिथा | संस्थाश्रों की स्थापना हुई, सरकार से शिष्ठ- 
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सण्डल$ मिले, स्थायी तथा सामायिक साहित्य का सजन हुआ, परीक्षाएँ 
प्रचलित हुई और द्रतगति से इस ओर कार्य हुआ। शीघ्र ही विश्व- 
विद्यालयों भें उच्चरित उच्च-शिक्षा३) के लिए. यह विपय भी स्वीकार कर 
लिया गया और श्रध्ययन तथा अध्यापन के कार्य में वृद्धि हुई | अध्यापकों , 
का स्वर भी ऊँचा हुआ और उन्हें अन्य विषयों के समकत्ष स्थान प्राप्त 
हुआ | अब यह प्रश्न भी चल पड़ा कि देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी को ही 
बनाथा जाय । बहुत दिनों तक यह एक विंवादगस्त प्रश्न रहा, किन्तु 
आँग्रे जों के जाते-जाते इस पर एक प्रकार से निर्शय-सा होगया था। नव- 
निर्मित भारतीय संत्द: में तो यह प्रश्त अन्तिम रूप से निर्णय कर दिया 
गया कि भारत की राष्ट्रमाषा 'हिन्दी' ही रहेगी | देश में, विशेषतः उत्तर- 
भारत में हिन्दी का जो प्रचार रह्ाय उसके साथ-साथ विश्वविद्यालयों में भी 
इसका विकास होता चला गया, क्योंकि हिन्दी-प्रेमियों की एक योजना 
यह भी थी कि शिक्षालयों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रचार हो, श्रौर 
यहे भानना पड़ेगा कि हिन्दी-प्रचार में विश्वविद्यालयों के स्नातकों# का 
भारी हाथ रहा है। 
हिन्दी-प्रचार के साथ-साथ शिक्षा के माध्यम का प्रश्न भी चलता 
रहा। विदेशी सरकार ने अंग्र जी भाषा का इसार शिक्षण का माध्यम बना 
दिया था | सभी विधयों की शिक्षा इसी माध्यम के द्वारा होती है | छठी 
कक्षा से हो अंग्रेजी साध्यम द्वारा पढ़ाई आरम्भ हो जाती थी और फिर 
अन्तिम कज्ञा की पढ़ाई तक चल्लती थी। लेखक ने भी छठी कक्षा से ही 
इस भाध्यम द्वारा शिक्षा पाई, श्र बड़ा आश्चर्य होता था जब प्रयाग 
विश्वविद्यालय में द्विनदी का शिक्षण ऑग्रजी माध्यम द्वारा दोताथा। 
कभी-कर्मी तो कन्षा में एक भी शब्द हिन्दी का सुनाई नहीं पड़ता था | 
माध्यम की झोर शिक्षाप्रेमियों का ध्याव बराबर लगा हुआ था | यह 
एक ऐसी कठिनाई थी जिसे विद्यार्थी वर्ग पान्प्रण पर अतुमव करता था, 
विदेशी मापा का माध्यम उसके लिए एक “अजीब कठिनाई” थी णो 
$ डेपूटेशन, $ एम० ए० तथा डाक्ट्रेंट तक, $ परालियामेंट, 
# अजुएट | | 


उसके समय तथा शक्ति का व्यर्थ ह्वास करती थी | धीरे-बीरे प्रयत्नों में 
सफलता गिज्ञने लगी । पहले मिंडिल तक, फिर मैट्रिक तक इसके पश्चात्‌ 
इन्टर और तब बी० ए० का नम्बर आय। आर विश्वविद्यालयों ने इस 
बात को झरठुसति देदो कि शिक्षालयों में हिर्दोी माध्यम स्पीक्षर किया 
जाय | 

इन परिस्थितियों के बीच और इन प्रयत्नों से विश्व विद्यालयों में 
हिन्दी को अति उच्च स्थान प्राप्त हो गया है । न केबल हिस्दी उदच्चाति उच्च 
शिक्षा के लिये स्वीकृत विषय है, अपितु आज तो यह एक अ्रनिवार्य विपय 
बन गया था | श्रव तक विश्वविद्यालयों को कक्षाओं में शँग्रेमी अनिवार्य 
विषय था, किस्तु अब उत्तर सारत तथा मच्य भारत के विश्वविद्याज्यों में 
हिन्दी भी एक अनिवार्य विपय है | यथपि झँग्रे जो भी श्ाथी तक अनिवार्य 
विषय के रूत्र में खल रह है किन्तु उसका समय अब सीमित ही रह गया 
है ओर भिकट अविष्य में ही यह एक वेकल्पिक# विषय मात्र रह जायगा | 
हमारा अभिप्राय आगे जॉ-विरोधी नहीं है, हमें तो इस बात को बताना है' 
कि इस देश की बहुसंख्या द्वारा बोले जाने वाली भाषा को कितनी कठि- 
नाई के पश्चात उप्तका उचित स्थान मिल्ल पाया है यह अवश्य हँ कि 
हिन्दी अनिवार्य विषय हो गया है किन्तु उसके प्रति उदासीनता अवश्य हैं। 
क्या कारण है कि इस श्निवार्थ विषय के पठन-पाठन का कोई समुचित 
प्रन्‍न्ध सहीं हे+ | इस विषय में पूस होना भी आवश्यक नहीं है, आर न 
प्रारप्ताकों का कोई भी प्रमाव परीक्षोतरी्णता पर ही पड़ता है । कहा जाता है 
कि थह सब क्रार्य भी शने:शने सम्पत्त, हो जावेगा, और हिन्दी को वही 
स्थान गिल सक्रेगा जिस पर आज तक अंग जी आधीम रही। इसमें समय 
लग सकता है क्योंकि भ[रतीय संसद ने ही इसकी अ्रत्रति १५ वर्ष निश्चित 
की है, और सम्भव है विश्वविद्यात्नयों में भी इससे कम समय न लगे। 

हिन्दी परीक्षाओं की शोर जनता तथा विद्यार्थी वर्ग की बहुत ही शमि< 
रुचि है | प्रत्येक विश्वविश्वालय तो उच्चाति उच्च परीक्षा इस विषय में लेता 
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# 00078], ' नियमित पढ़ाई नहीं होती । 


स श्‌ हि हि पु ॥ 


( एप ) 


ही है, साथ कई ऐसी शिक्षासंस्थायें और भी हैं जो हिन्दी परीक्षाओं को 
सुच्मारु रूप से चला रही हैं। हिन्दी परीक्षाओं का स्तर दिनों दिन ऊंचा 
होता जारहा है | अब वह समय तो है नहीं जब विद्यार्थी बरगे को पोत्सा- 
हित करने के लिये हिन्दी के परीक्षाफल्ल अच्छे रखे जाय॑, श्रव तो परी- 
क्ञाएँ अच्छे रूप भें ली जातीं हैं और उच्चकोटि के विद्वान उनका निर्णय 
करते हैं। अनेक प्रान्तों में हिन्दी परीक्षाओं के लिये विश्वविद्यालयों ने 
अलग विभाग बना दिये हैं जो परीक्षण-कार्य करते रहें; बहुत जगह 
शिक्षण की सुविधा भी दी जाती है | 
अनेक वर्षों से विश्व-विद्यालयों ने हिन्दी को शिक्षण का माध्यम बना 
दिया है । पहले यह सुविधा छोटी परीक्षा्रों के लिये थी, अब तो बी० ए० 
बी० कॉम आदि के लिये हिन्दी माध्यम स्वीकार कर लिया गया है, और 
कालामन्तर में एम० ए० परीक्षा के लिये भी हिन्दी माध्यम स्वीकृत हो 
सकेगा | समय तो बह भी आधेगा जब अगमेजी की एम० ए० परीक्षा भी 
हिन्दी के माध्यम दारा दी जा सकेगी, जैसा कुछ समय पूर्च हिन्दी, संस्कृत+ 
आ्रादि की परीक्षात्रों के लिये अंग्रेजी माष्यम था। एक बात देखी शई है 
कि जैसे ही विश्व-विद्यालय माध्यम सम्बन्धी सुविधा-हिन्दी स्वीकृति हारा- 
बढ़ाता है वैसे दी विद्यार्थी वर्ग द्वारा उसका स्वागत शोता है । मैं अपने ही 
महाविद्यालय की बात कहता हूँ । बी० ए० परीक्षा के लिये जैसे ही हिन्दी 
साध्यम स्वीकार किया गया, विना किसी झपवाद$ के सभी छात्रों ने अपना 
माध्यम हिन्दी ही चुना और अध्यापकों को भी अध्यापन के हेतु बही 
माध्यम लेना पड़ा | विद्यार्थियों की यह मनोद्ृतसि इस बात की परिचायका 
है कि विदेशी भाषा का साध्यम उनके ऊपर घोर अत्याचार था और 
परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने में एक भारी कठिनाई थी। कुछ लोग अब भी 
हिन्दी माध्यम के विरोध में कहते हैं और उनका कहना केबल इस एक: 
बात पर आधारित है कि हिन्दी में अभी सक सर्व स्वीकृत विधय-विशेष 
सम्बन्धी शब्दावलि की न्यूनता है। उनका यह कहना ठीक हो सकता है 
. # जैसे पंजाब, ॥ संस्कृत में अब भी चलता है, $ ह0७0077, 
| बताने बाली । ह ' ्ि 


( रध६ ) 


किन्तु इसका दोष भी तो उनहों के सिर पर है कि वे ने तो अपने विद्यार्थियों 
की सुविधा का ही ध्यान देते हैं छोर ने अफोे विषय के विकास की ओर 
ही क्रियाशील ई। यदि वे ऐसा करें तो शीघ्र ही बद् कठिनाई स्वतः दूर 
ही जाव | 
हित्दी को शिक्षा का माध्यम घोषित कर विश्व-विद्यालय भी नितास्त 
शान्त नहीं बैठे हैं । व इस ओर प्रयत्नशीहा हैं कि विधय का सम्वक रूप से 
प्रतियादन करने वाली उपयुक्त पुस्तक उाशब्ब हों जो किसी भी अंग्रेजी या 
अन्य भाषा की पुस्तकों के समकन्ष होते की अ्रधिकारिणी हो सके | देशी 
सापा सो शिक्षा के माध्यम बनाने की ओर जो प्रथत्त उसमानियाँ विश्व- 
विद्यालय# द्वारा किया गया वह वास्तब में स्तृत्य है। वहाँ तो सम्पूर्ण 
योजना ही विश्व-विद्यालय द्वारा परिचालित की गई थी और विषय 
सम्बन्धी उच्चक्रोटि के विद्वानों तथा श्रनुवादकों को आमन्त्रित कर संग- 
ठित रूब में पुस्तकों संकलन करने का कार्य हाथ में लिया गया था। विश्व- 
विद्याज्नय में पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय पर पास्य पुस्तकों एवं अतिरिक्त 
पुरुतकों का सम्पादन एवं सजन किया गया, सर्व स्वीकृत शब्दकोषों की 
रचना हुई और ऊँची से ऊँची कल्ना में उदू के माध्यम द्वारा पढ़ाई हुईं । 
इस सम्बन्ध में उदारता के साथ धनराशि व्यय की गई और इस बात का 
एक आदर्श उपस्थित किया गया कि किस प्रकार एक देश-भाषा सफलता: 
पूर्वक उच्च शिक्षा का सम्यक माध्यम बन सकती है | हिन्दी वाले विश्व- 
विद्यालय तथा अध्यापक इस ओर इतना प्रय॒त्त नहीं कर पाये हैं। एक 
बात हम और देखते हैं | जो भी पुस्तकें लिखी जाती हैं भ्रथवा संकलित 
' की जाती हैं उनका स्तर उच्चकोटि का नहीं होता, विश्व-विद्यालय इस 
प्रकार की पुस्तकों की खोज में रहते है किन्तु उपंथुक्त पाख्य पुसुतके नहीं 
मिल पाती | इसका एक मात्र कारण यह है कि हम. पुस्तक के लिखने में . 
इतमे प्रयत्नशील नहीं होते जितना होना चाहिये! लेखकों के सामने आर्थिक 
इृष्टिकोश इतना महत्त्वपूर्ण बन खुका है कि पुस्तक की उपशुक्तता उससे गौणा 
पड़ जाती है | उच्चकत्षाश्ों के लिये तो हिन्दी पाव्य पुस्तकों का श्रमाव 
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. # जहाँ उदू मांध्यम सम्बन्धी कांय हुआ, | अग्रधात | 


( २६० ) 

खा ही है । विज्ञन के विषय नितास्त अछूले रखे हैँ, उस ओर न हिस्ती। 
आध्यम की बात भी कद दास्यास्पद पतीत होती है | जब कोई पराझ्य प्रस्तक 
ही नहीं ता पिर गाश्यम का सश्य हो यहीं उठता । इस शंर सच्यापफों 
को बटुत बुछु ऋण हे से आपने विपयां छे विशेषज्ञ है, शेद्ध।रिलिक एवं 

ग्रयोगाराक सनी भकार से से अपने विध्या के पंडित हैं | हिन्दी का श 
कोप उनके सामते है, सस्छृत का बुदत्‌ शब्द्सचय भी उनके पास ४, साथ 
ही जो कुछ थोड़ा छा ( विषय पर हत्या हे बढ़ भी उन्हें उपलब्ध हो 
सकता है । तव फिर कर्या ने ये इशा कटिनाई से विद्याथियों तथा विधालयों 
को मुक्ति दिल्ला दे श्रौर राष्-आपा के प्रत्ति अपने थम के। परिचय देते दुए, 
झपने कर्तव्य-पाहान पर कृटिबद्ध डी जाय॑ | सम्बन्धित विधयाों के विद्वानों 
द्वारा यदि यह काय शाथ मे जिया जाय ती इसमे कोई सन्देश महीं फि 
पुत्तकां सम्बन्धी कोई भी शिकायत ने रह जाथ और ने किसी को यह कहने 
का अवसर ही मिले कि हिन्दी में श्रमुक विषय सम्बन्धी साहित्य ही नहीं 

है | ख्रावश्यकता है वास्‍तविक प्रेम तथा कर्तव्यशीज्षता की | 

इसमें सन्देह गह्ीं कि इस गारग में अमभेक कठिनाइयाँ हैँ | सर्व प्रथम 
तो कठिनाई ४ सब-स्थीक्षत पाथ्य पुस्तकों की रचना । जब तक ऐसी पुस्मकके 
टगी तब तक का प्र लहीं बल्ल सकेगा । यह काय एकाकों करने का सही 
है | प्रत्येक विषय ये सम्बन्धित संब्ध॥र है, उनके सदस्य भी हैं श्र उन्हे 
मान्यता भी हे | तब क्या भह सम्भव नहीं कि थे संस्थाएँ सर्वभान्यक 
साहित्य का सजन कराने में सफल्ल न हो सके। श्रवश्य हो प्रकर्ती है, 

आवश्यकता सच्ची छगन की ईँ। शब्दों, पारिभाषिक शब्द-समूहा के 
रूप तो हल कर्ना ही पड़ेगा, कब तक झूठी पतला को चाटकर”? रहा 
जा सकता है | जब उवू में अरबी ओर फारणी की सहायता से बहुत-सी 
कटठिनाइयाँ इल की जा सकती हैं तो क्या कारण है कि हिन्दी में यह कठि- 
' जाई उन भाषाओं से कहीं अधिक समृद्ध संस्कृत द्वारा इल न की जा सके. 
, सुंस्कृत के उपसर्ग और प्रत्यय तो इतने शक्तिशाली हैँ कि किसी भो माव 
को प्रकाशन करने में कठिनाई नहीं हो सकती |. लोगों का कहना है कि 


$ जिसे सब माने | हि 

















(६ रुद१ ) 

बह संस्कृत शब्दा का प्रयोग सपा को सुरूड बता देगा, प्रचार में कटि- 
साइ होगी और किस्म भी लगेगा) । इस वात से इस छुटकारा नहीं पा 
सवा 4 | यह झ्ोई नहीं कहता मि जब प्रचलित शामास्य शब्द भावों को 
प्रकाशित करने के लियथ उपलब्ध हो तब शी संस्कृतगणशित शब्द बनाये 
जय» | प्रचलित शब्द तो नि:संकोच स्वीकार करने चाहिये किस नवीन 
अ्हां की गयना में सी पीछे ने रहना चाहिये। परारिमाषिक शब्द तो 
अलेक मापाओं में कठिनाई लिये हुए होते है, छॉग्रेजी भ॑ भी लैटिन और 
ग्रीक के शब्द प्रस्तुत हैं, फिर संस्कृत से लाभ उठाने में हमें क्‍यों आपत्ति 
होनी चाहिये | एक कठिनाई विदेशों थे पठत-पाठतन सम्बन्धी बताई जाती 
है । यह कठिनाई ऊेवल हमकों ही नहीं है, सभी देशों भ॑ है, इसके लिये 
उस भाषा का जानना आवश्यक होगा जहाँ कोई व्यक्ति अध्ययन करना 
खाहत। है और उच्चशितज्ञा के लिये दो या अधिक भापाओं का जानना 

खमिवाय भी है | 
ये सब कठिनाइथाँ और इसके शतिरिक्त अनेक झान्य य कठिनाइयाँ तो 
हैं 8, किन्तु थे कुछु हमारे देश के लिये ही नई नहीं हैँ, सभी जगह ये 
कठिनाइच आती हैं, कहीं पहले कहीं पीछे ! हम लोग बहुत समय से एक' 
भाषा विशेष केक साध्यस द्वारा पढ़ते-पद्ढाले चले आये हैं अतएव हमें 
कठिनाई पतीत होती है | समग्मवतः अध्यापकों की कठिनाई विद्यार्थियों से 
कुछ अधिक हैं, क्‍योंकि उन्‍हें श्रंग जी पुसुतकों का अध्ययन कर हिन्दी के 
माध्यम दारा पढ़ाना पड़ता हैं। जनके पास सामग्री सी अ्रग्र जी में हो प्रस्तुत 
है, ऐसी अवस्था में उन्‍हें अतिरिक्त परिश्रम करना पढ़ता है। इससे नहीं 
बचा जा सकता | देश' और भाषा के प्रति भी इमाश कुछ कत्ंव्य है| इसें 
विद्यार्थियों कीं सुविधा को भी देखना है। अपने देश के साहित्य को 
उन्नति करनी है, उसका मांडपर परिपूरित करना है। जो विपस अब तक 
उसके द्वारा प्रतिषादित नहीं हो पाये हैं' उन्हें प्रदान करता है। अपनी 
थोड़ी-सी अम्ुविधा का विचार कर उच्च शिक्षा प्रदान करते वाला कोई 
भी अध्यापक अपने कर्तव्य की इसे ग्रकार अवहिल्लना नहीं कर. सकता 
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देखा जारहा हे फि गनेशनें: अध्यापक वर्ग इस दिशा से प्रवत्नशील हो 
स्ट्टा छः | प्श्णे कल्नाय्यायन के समय उसकी भाण विचिन्न ग्िश्षण होती थ्री. 
अब कुछ साफ हासे बगी ऐ, शौर कोई-कोई उद्योगशील शब्पापक तो सुख्दर 
गवाह एवं प्रभाव पुद्ध सापा का प्रयोग करते हैं | 

संसद ने जा पर्द्रद्न वर्ष का समय सीमित किया है बह हिन्दी के लिये 
बड़े महत्व का समझ है | इस वर्षों में हिन्दी के साध्यम हारा सभी विपयों 
की पूरी तैयारी कर लेनी होगी | कोई भी विषय छुटने देवा हमें ता का 
कारण हीगा। पुस्तक-प्रशयन की कार्य दर तगति से होना चाहिये परन्त्‌ 
इस बात का ध्यान रखना चाहिय कि संझया के साश्नन्साथ विषयों की 
गुरुता और उनके उपयुक्त विवेचम का भी ध्यान रहे । आशा तो गए की 
जाती है कि इन पत्रह वर्षो में हिन्दी को बद्ी स्थान शाम होना चाहिये जो 
अब तक श्रेंग्रेंजी को मिलता रहा है। किन्ठ इस कार्य के सम्पन्न होने में 
हिन्दी के प्रेमियों को सच्ची लगन तथा कर्तव्धशीलता का पूर्ण प्रश्शिय 
देना है, तथा विषयों के विद्वानों को पूर्ण सहयोग । 


विस्तृत रूपरेखा 


१--विश्वविद्यालयों मे हिन्दी का विकास-- पहली बात-हिन्दी का 
नगशण्य स्थान | 7 हिन्दी प्रेमियों के उद्योग | 74 संस्थाओं की 
स्थापना, साहित्य का सुमन, प्रचार, शिप्र-मणडल | 9 शिश्वविद्या- 
लयों में स्थान । ४ राष्ट्रभाषा का विमादसग्रस्त मश्न | ऊ|य माध्यम के 
झूप में | जय अग्रज़ों के जाने पर हिन्दी का स्थान । 

२--आज हिन्दी का स्थान--ं भारत कौ राष्ट्र-आषा-१५४ वर्ष पश्चात्‌ एक 
मात्र |) उच्चाति उच्च परीक्षा के लिए स्वीकृत | 77 अनिवार्य विषय 
( ऑँग्रेजी के सहश ) । (0ए उच्च कक्षाओं में हिन्दी भाध्यम | 

३--परीक्षाएँ-- उच्च परीक्षाएँ । य उच्चस्तर-कड़ी परीक्षाएँ । 7 
अलग विभाग | 77 अन्य परीक्षाएँ । 
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४>-माध्यम--न पहले अंग्रेजी माध्यम था अ्रव हिन्दी। ॥ विद्यार्थियों 
द्वारा स्वागत | यां। अध्यापकों का कर्तव्य। लेखकों का कार्य । 
ए विश्वविद्यालयों का योगदान | 

४०-विश्वनिद्यालय के प्रसत्न-+-ं हिम्दी के अल्लग आधे विभाग। 77 
पुस्तकों का प्रगयल और प्रोत्साहन । |7 अध्यापकों के पयत्त । 

६-केठिनाइयाँ -। पाख्य पुस्तकें | | परारिभाषिक शब्द । ॥ सर्व 
साम्यता । ईए संस्कृत गित शब्द | ए विदेशों मे शिक्षा गान्न करने 
की तैयारी | 

७-+हिन्दी के प्रति कर्तव्य--नं शध्यापर्कों द्वारा-राष्ट्र-आपा, विषय तथा 
विद्यार्थी वर्ग के प्रति कतंब्य | !| अपनी व्यक्तिगत असुविधा का परि- 
स्थाग | ॥। प्रयल्तशीलता । 

प+जपन्द्रह व पश्चात्‌--व प्रत्येक विषय के उपयुक्त | या सर्वमान्य पुस्तकें 
तथा शब्द कोप | | आग्रेजी के स्थान की अ्धिकारिणी | 0ए बहुत 


कार्य करने की आवश्यकता ! 
क्र 


०६-खड़ी बोली में हिन्दी-कविता 
.... संक्षिप्त रुपरेखा 

?--खड़ी बोली का जन्म : कविता का प्रारम्भ | २--आधुनिक खड़ी 
बोली में कथित! को रचना, उसके परारमस्मिक लेखक । ३--इतिउूत्त-युग 
खोर भक्ति-कविता ; शुष्कता । ४--छायावाद : रसात्यकता | ४--प्रगति-, 
वाद: शक्ति और गत्यात्मकंता। ६--व्य॑ंग्य-शक्तिपृर्ण कविता शोर महा- 
काव्य | ए--आधुनिक-तम' प्रवृत्ति | 

खड़ी बोली के जन्मकाल के विषय में भले ही विद्वानों में मतभेद हो, 
किन्तु उसके जन्म स्थान और ग्रारम्मिक प्रयोग की शोतों में कोई विवादा- 
स्पद स्थल जहीं रद्द गया है। थोंतो गोरखनाथ# और फिर महात्मा 
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कबीरदास की सघुक्कड़ी भाषा में खड़ी बोली के अनेक शुद्ध ययोग मिलते 
हे भगा थै--- 
जो देखता सो दुखिय देखा, सुखिया कोउ न देखा | इत्यादि 

क्रिल्तु हिग्दी साहित्य के इतिदरास-लेखकों ने यह गान लिया है कि 
बिश्ुद्ध खड़ी बोली में कविता सर्व प्रथम श्रमीर खुमरों की मिलती है 
उनकी अनेक पहेलियाँ और मसुकरियाँ विशुद्ध खड़ी बोली में हैं | जेरी--- 

शक सार ने अनरज किया, 
साँप मार पिंजरे में दिया।! 

इस प्रकार सही बोली में रचना १७ दीं सदी क शासपास ही मिल्लती 
है, किन्तु इसका तात्पर्य यह कभी नहीं शेबा चाहिये कि खड़ी बोली उस 
काल में काव्य की भाबा थी। वास्तविक बात यह हैं कि खब़ी बीली सरठ 
कोर दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली उद-मिश्रित भाषा थी | कबौर 
ती फक्‍कड़ थे, उनकी काव्य-भापा में तो मद्दाराष्ट्री, पंजाबी, गुजराती 
ब्रजभमाणा, खड़ी बोली सभी की शदभुत खिचड़ी है। अतः उन्होंने यदि कहीं 
खड़ी योदी के कुछ प्रयोग भ्पनी कविता में कर दिये, तो इसके अथ यह्‌ 
कभी नहीं लेना चाहिय कि खड़ी बोली में कविता का प्रारम्भ उनसे हुआ । 
शमीर खुसरों मुसलमान होने के साथ-साथ फारसी के बहुत अच्छे कवि 
थे (अतः उन्होंने जो पहेलियाँ लिखी, उनमे से कई फारसी-मिश्रित बोल- 
चाल की भाषा में लिखी । इस सबसे झधिक से अधिक यही तथ्य निकाला 
जा सकता है कि चौदहवीं श्ती में खड़ी बोशी मेरठ और दिल्ली के आस- 
पास के प्रदेश की बोल-चाल की भाषा थी | 

हिन्दी कविता का प्रतिनिधिर्वरूप इसके पश्चात्‌ ही प्रजआपा और 
खअवधी में रच जाने क्षण था | अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता 
है कि कबीए और खुसरो ने खड़ी बोली के कुछ प्रयोग वो किये किन्तु थे 
खड़ी बोली बी कविता की कोई परम्परा तिमित करूे भे सफल नहों हए। 
उन्होंने प्रथत्त भी नहीं किया | भक्तिकाल और रीतिकाल में हिल्दी-क्राष्य 
की माषा प्रसुखंतया ब्रज और अबधी ही रहीं | भारतन्दु हरिश्चद खड़ी 
बोली में गद्य के जन्मदाता श्रवश्य कहे जाते हैं, किन्तु अपने पद्म को भाषा 
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उन्‍होंने भी मक्ति-काल्लीसम पदों की वजमापा ही रखी। भारतनु-काल के 
किसी लेखक ने खड़ी बोली में रचना नहीं की । 

खड़ी बोली की आधुनिक कविता दे. शाल््मोकि होते का श्रेय बं० 
आषर पाठक का प्राप्त है। इन्होंने अपनी अनेक मौलिक और अव॒वाद 
' रचनाओं में विशुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया और हिन्दी में खड्ी बोली 
कविता की परम्परा डाज्ी । उदाइरणुर्ध-- 
शझिटन का समय था, 
रजनि का उदय था, 
प्रकृति मुख शान्त था ।'# 
आदि । 
इस काल में खड़ी बोली में कब्रिता शिखने को सावता बहुत कुछ 
उलन्न हो चली थी। बाबू कार्तिकप्रख्ताद खन्नी जैसे कुछ भाषा-सेवी महातु- 
भाव खड़ी बोली में काव्य-रचना के लिए बढ़े जोरों ७ आन्दोलन कर रहे 
थे । पाठकर्जी के काल | और उनके पश्चात्‌ श्रनेक्र कवियों ने इस ओर 
प्रथत्म करने आारम्म किय; किन्तु परठकंजी के पश्चात्‌ खड़ी बोली को 
सफलता से काव्ययसन पर आासीन करने वाले महाकवि पं० अयोध्यासिह 
उपाध्याथ 'हरिश्रीध! थे | खड़ी बोली का सर्व प्रथम महाक्राव्य 'प्रियश्ञवा्ा 
रच करके आपने खड़ी बोली को बहुत बढ़ी शक्ति प्रदान की | हरिश्रौध 
जी का यह महाकाव्य अतुकान्त सस्कृत छुनल्दों से लिखी हुई १८ सर्यों में 
सीमित रचना हैं | इस काव्य में छुन्दों की नवीनता और भाषा की नवी- 
नता के साथ-साथ आदर्श और विचार भी नवीन दिये गये हैं | कइंष्ण के 
भगवान्‌ध्वसू्प की महापुरुष के स्वरूप सें बदल दिया गया है | इस प्रकार 
पिय-प्रवास हिन्दी-कविता में क्‍या सापा, क्‍या शैली और क्या विचार 
समी दृष्टियों से . बुगान्तर-काव्य हैं| प्रकृति के बड़े सुर्दर चित्र इस महा- 
काव्य में दिये गये हैं। उदाहश्णार्थ प्रास्म्प का ही एक छुत्द देखिये-- 
॒ “दिवस का अवसान समीप था; हे 
“ गगन था कुछ ज्ोदित हं। चला । 


लि मर मम परत अल 








& सब्य श्रटन' नामक कविता से उद्घूत | * 
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तस-शिखा पर थी अब राजती, 
केमलिनी-कुल-वल्लथ को पा ॥! 


सन्‌ १६०० के पश्चात्‌ सरस्वती द्वारा हिन्दी की खड़ी बॉली-कब्रिता 
में भी एक नवे बुग का सूत्रपात हुआ। पं० महावीरप्रसाद हिंवेदी जब , 
सरस्वती के; सम्पादक हुए, तो उन्होंने अनेक ले कवियों को खड़ी बोली में 
काविता लिखने के हिए प्रोग्ताहित किया, और स्वयं उनकी भाषा शोर 
भा्ों को संशोधित करके उन्हें प्रकाशित मी किया | हिवेद्ीजी ने स्वयं भी 
खड्टी बोली में संस्कृत के कुछ काव्यों के अश्रवुवाद प्रस्तुत ख्िये, जिसमें 
किमार सम्मतसारक प्रमुख है | किन्तु स्वयं रचना के श्रतिरिक्त जी 
ने जी महान कार्स हिन्दी खड़ी बीली-काव्य के लिए किया वह था शनेक 
नवान कवियों का उत्पादन । उनके इस उत्पादन ने हिन्दी को मैथिलीशरण 
गुप्त जैसी प्रतिमा प्रदात की | पं० मुक्ुटथर पाण्डेय, लोचनप्रश्माद पाण्डेय, 
रामचरित उपाध्याय आंदे अनेक फवि उनकी देखरेख में प्रस्फृटित हुए । 
इन सभी तथा इमसके अतिरिक्त कुछ और लेखकों का मिलकर एक द्वितेदी 
मण्डल जैसा बत गया था। दिवेदीजी की इतिब्तात्मक शैली की सभी 
प्र एक-सी छाप थी | प्राचीन आख्यानों और इतिदासों को लेकर झनेक 
प्रबन्‍्य क्राव्य इस इतिव्रत्त शैली यें लिखे गये। श्री मैथिलीशरण गुप्त की 
रचसाएँ इस युग की सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ: हैं। 'भमारत-भारती' की रचना ने 
ह शिद्ध कर दिया कि खड़ी बीली में जठिल से जटिल श्ावों को व्यक्त - 
किया जा सकता दे | यद्यपि भाषा में क्कशता थी, काब्योधित मठुलता का 
अमाव था। जैसे--- 
“पर क्या न विषयोक्ततष्तता करती विचारोत्कृष्ठता | 
किन्तु फिर भी शुधजी खड़ी बोली में काफी सादगी और शक्ति लेकर 
उद्दित हुए । थोड़े दिनों पश्चात्‌ उनके जयद्रथ-बच, पंचवटी आदि कार्यों 


में काफी काव्योचित मदुलता भी आने लगी थी। पंचबर्टी में तो वाता[व- 
रण का चित्रण बड़ी ही शक्तिशाली खेखनी से किया गया है, जिसकी 


# महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना, । भारत-मारती' से | 








६ हद) 


टक्कर किसी भी ससुन्षत भाषा और काव्य से लो जा सकती है | उदाह- 
शगाथ एक चित्र देखिये-«« 
करथि के नीचे चिकुर-जाल में, 
उन्नक रहा था बांया हाथ ।$ 
अगदि | 
रामचरित उपाध्याय ने अतुकानत छुन्द में रामचरित-जिन्तामणि की 
रखना की । यह रचना थमक आदि छलंकारों शोर काव्य-गुणों की हष्टि 
से बहुत पढ़ है । इसके अलंकारों ने खड़ी बोली को निश्चित रूप से 
काव्योखित भाषा ठहरा दिया | 
मुकुटधर पाण्डेय ने कुछ बड़े सुन्दर गाँत खड़ी बोली का दिये | 
उनका प्रसिद्ध गीत-- 
#परे जीवन की लघु वर्नीं, 
शाँखों के पानी भें तर जा।” 
छझाज भी अपराजेय है | 
दिवेदी-मण्डल के इन कवियों के अतिरिक्त इस काल भें कुछु अन्य 
कवि भी खड़ी बोली में काव्य-रचना कर रहे थे, जिनमें गयाप्रसाद शुक्ल, 
जगदम्बाप्रसाद हि6लैपी, अनूप शर्मा, श्यामनारायण पाणडे आदि 
प्रमुख हैं । 
इति ब्तात्मक-थुग के समाप्त द्वोते-हटीते हिन्दी में छागावाद युग का 
प्रारम्प्त हुआ | अंग्रेजी की छायाभारझ ( ?)80680780 ) की रचनाएँ 
ओर बेंगला! की रवीन्द्र की रहस्यवादिनी रचनाएँ: बड़े चाव से पढ़ी जा 
रही थीं । फल्नतः इतिक्ृत्तात्मकता की अति स्थूल्नता से ऊघकर हिन्दी- 
कृषि का मस्तिष्क सूक्ष्म को श्रोर क्ुका | उसे कल्पना की रंगीनी ने मोहित 
किया, और इन सानसिक छायामास और रहस्यथाभास की रचनाओं से 
प्रमावित होकर उसने आत्मलीन काव्य की रखना प्रारम्स की | युद्ध 
. वर्णनों और राजनीतिक चरित्रों के चित्रण से कविता ऊब चुकीं थी.। श्रतः * 
अनन्त को प्रियतम मानकर मानसिक रोमांस और, प्रक्षति में चेतना का , 
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आरोप हिन्दी कवि की प्रवान भावनाएँ होने लगीं। छावाबादा भद्य 
कवि प्रसाद, पन्‍त आर निराला ने इस क्रान्ति का नेतेत्व ग्रहश किया | 
भावों और कल्पना से वक्ठमता के राथ-साथ इस युग | भाषा मे छाबिक 
मदुता और सरसता आइ । अनेक नये कोम्नल शब्दों का गुजन हुथ्रा । 
अंग्र जी साहित्य के प्रभाव-स्वरूप नवीन झअभिव्य जमाएँक आरोपित कीं 
गई । विशेषण विपयंय, मानवीकरण आदि अंग्रेजी के अलेकारोंका 
योग किया जाने लगा | बेगला की मथुरता ने हिन्दी को भीं प्रभावित 
किया और पंतजी ने स्वप्निद, 'फेनिन), धूमिल आदि अनेक नवीन 
मधुर शब्दों का ग्राविष्कार कर डाला । 
इस युग के प्रारम्म थे इन तीस कवियों ने ही विशेष आकषित किया। 
प्रसाद की भावुकता आँसू! में इतनी पिघल पड़ीं कि कमंणा का लात बह 
निकत्या।। प्रसादर्जी ने उस बृत्ति का भी प्रतिनिधित्त किया, जो जीवम- 
संघर्ष से ऊबकर किसी कल्पना के मादक संभार में रमाये रखने को गेपित 
करती है। | उन्होंने लिख[--- 
ले चल मुझे भ्रुज्ञावा देकर, 
मेरे नाविक धीरे-वींरे। 
जिस निर्मन भ॑ सागर लहरीं, 
अम्बर के कानों में गहरी। 
निश्छल' परेम-कथा कहती हो, 
तज कोलाइल कीं झबनीं रे ॥ ९ 
प्रकृति के छाया[वादी चित्रों क लिए भी आप प्रसादर्जी को उस युग 
का प्रतिनिधि कवि कह सकतें हैं। उनका प्रसिद्ध गीत--- 
बीती विभावरी जाग री, 
शम्बर-पनघट से डुबो रहीं; 
तारा-धट ऊप्रा नागरी।! 
प्रकृवि-सौंदय का कितना सजीव चित्र है | 


% न।च5७070880॥78, | पत्नायनवाद (॥7300[0870) | 
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निराला छायायादी युग के दार्शनिक कवि हैं | उसकी जूही को कलों 
प्रत्या झो+ परमात्मा के सस्बन्धों का कितना सुर्दर निदर्शन प्रस्तुत करती 
हैं। कम मिल्लावार उनकी कविता में सजीचता हैं | निरालाजी हो एस एक- 
झसात कवि ५ जे हायाबाद के छुलकते हए यावन मे थी धविधरया |, 
तोड़ती पत्थर, 'मिखारी” झादि भितान्त यथार्थवारी ओर प्रगतिवादी 
सवन! कर सके थे । 

पन्‍त छायावादी युग के मधुर कवि हैं। सूरदास के पश्चात्‌ हिन्दी मे 
इतना समर्थ गींति-कवि कोई नहीं हुआ था। पत्त में हमें जहाँ छायाबाद 
का चरम उत्कर्ष मिलता है, वहीं उनकी कविता में गीति-काब्य के तत्त्व 
भी चरम उत्कर्ष पर मिलते हैं। उनके प्रकृति-चित्र शपराजेय हैं। प्रकृति के 
तो वे सुकृमार कवि हैं । हिन्दी-कविता में पन्‍्त के बरावर प्रकृति-चित्रण 
किसी कवि ने महीं किया | कितना उल्लास है पन्‍्त की प्रकृति में-« 

लाई हैँ फूलों का हार, लोगी मोल णोगी मोल । 
तरल तुष्दिन बनका उल्लास, लोगीं मोल लोगी मोल |॥ 

छायावाद के उत्तराद में कुछ अन्य मह्दाकृवियों का उदय मी हुआ ) 
श्रीमती महावेवी वर्मा के जिक्र विमा खड़ी बोली का श्राश्लुनिक कविता 
का एक सम्पूर्ण ऋक्ष गधूरा रह जायेगा बोद्ध दर्शन का दुःखवाद लेकर 
महादवीजी ने सामय-हुदय को ऐसी भावबाद्रों को छुआ ह, जो छाया 
बादी काज्य को युगों तक असर बनाये रखेंगी। इसके पश्चात्‌ रामकुमार 
शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कवियों ने मी छायावाद को सुशोमित 
क्रिया | इसी काल में श्यामनारायण पाण्डे, गुरुमक्सिह आदि मद्दानुभाव 
इतिबसात्मक शैली पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते रहे। भ्री सिया राम- 
शरण गुप्त ने अनेक खणड-काव्य प्रस्तुत किये | किन बाबू मैथिलीशरण की 
इतिबृचात्मकता में छायावाद के मरसाव-श्यरूप बहुत बढ़ा परिवर्तन आया |. 
छायावाद की गीति-प्रवृत्ति ने शुतजी को प्रभांविंत किया | फलतेः उन्‍होंने 
साकेत और यशोघरा की रचना में गीति शैली का बहुत झ्राभ्य लिया | 
यहाँ तक कि मकार! नामक कविता-पुस्तक में उन्होंने अपने कुछ छाथा- 
, बादी गीतों को संग्रहीत किया । 


( २७० ) 


इस प्रकार हिन्दी खड़ी बोली कविता का भादक थीबस ग्रारस्भ हो 
गया | हुर्माग्य कष्टिए या सोभाग्य; योवन के प्रास्म्भ-काल में ही खड़ी 
ली-काब्य को छायावाद की मधुर, सरस कल्पनाओों गे रमना पड़। | 
#गरगबिल विस्मयाकार' अप्सराक्षों के साथ विहृर करना पढ़ा ओर फिर 
थोड़ा आगे चलकर तो सरे आम “बच्चन! जी की सघुशाना को रंगीन 
मदिरा के घट लेने प 
उगर खेयास# की “खाप्मो, पिश्लो, गीज करो! के सिद्धान्त से प्रभावित 
नवयुवक बच्चन ने हिन्दी में अपनी मघुशाला की धूम मचा दी | किस्तु 
बच्चन नितानत ऐेहिकताबादी। नहीं भिद्ध हुए | उन्हें क्रय बना ही 
रहा, कि-- 
८४ इस पार शिये, मधु है तुम हो, 
उस पार न जाने क्‍या होगा ?” 
आओरर-- 


जब इस लम्बे चौड़े जग का, 
अस्तित्व न रहने पायेगा। 
तो मेरा तेरा नन्हा“सा; 
संसार न जाने क्‍या होगा ? 
एक ओर बच्चलजी मदिरा-प्रसादन में तल्‍्लीन थे, किन्तु दूसरी शोर 
उन्हों के जैसे नवयुवक्र कवि समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को 
स्मरण करके राष्ट्रीय आन्दोलन में योग दे रहे थे; शोपण और अन्याय के 
विदुद्ध विपथगा? की पायल को ऋनभना रहे थे | बढ़ी मर्दमी से (दिच्कर 
क्रान्ति का आह्यान कर रहे थे--- 
“सेरी पायज्ञ कनकार रही तल्लवारों की भनकारों में । 
झपनी झागमनी बजा रही .मैं आप कऋद्ध हँकारों में ॥$ 


# असिद्ध, दाशंनिक, | इस लोक को ही संत्य मानने वाले 
(प्िथियाव' नामक कविता से। | 





( २९७१ ) 
ओर “नवीन! अपने कवि से कह रहे थे -- 
“कवि कुछ ऐसी तान सुनाओं, 
जिससे उथजन-पुथत भय जाए | 
एक हिल्लोर इधर से आए, 
एक दिलोर ऊधर भे आए ॥ 
प्राणों के लाले पड़ जाएँ, 
आहिजाहि रे नम मे छाए |” 
छायावाद के श्रन्तिम थुग में इन दो पाराश्रों में खड़ी बोली कविता 
विभाजित होती जा रही थी; कि प्रमतियाद ने प्रवेश किया | थों तो में 
दिलकर को प्रारम्भ में हो प्रशतिवादी कहने की हिम्मद करता चाहता हैँ; 
किन्तु खैर, प्रगतिवाद जब शाब्दिक रूप से प्रारम्भ इश्चा तब भी द्विन्दी के 
कुछ कवि वैसी ही क्रांति, वैसी ही समानता की सावता को लेकर बहुत 
कुछ लिख चुके थे | 
डर 


अखतु; छायावाद के शाचार्य पंत ने प्रेगतिवाद का भी नेंतृत्व ग्रहण 
किया | युगान्त, शुगवाली और ग्राम्या के प्रकाशन द्वारा प्रगतिवाद को 
सिद्धान्त मिले और मिली मुखरता। फिर तो किसान, मजदूर और क्रांति 
सैकड़ों कविताएँ लिखी गई | सर्वश्री अंचल, नरेख्द्र, दिनकर! पंत, सुमन 
गिरिजाकुमार माथुर आदि कवियों ने प्रगतिंवाद को सुपुष्ट किया | बथ्रवि 
कुछ कवियों ने रूस का गुणगान ही प्रगतिवाद समझा था, किन्तु खैर इस 
बहाने दलितों पर बहुत कुछ लिखा गया। विषय बदलते ही कंविता का 
- स्वर, माध्यम और शैली भी बदली | कल्पना से उतर कर कवि वास्तविक 
भूमि पर आया था। यह सब कुछ दिनों चला, किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्त होने 
के पश्चात्‌ कवि-गण अनेक दिशाश्रों में चले गये । जो केवल' रूस के वाक्य 
को ही भगवद्वाक्य समभतते ये वे. तो शर्रो नाज्ञा'#, वितकबरा कुत्ता 
आदि पर कविताएँ लिखते रहे | उन्हींने घीरे-चौरे. कल्ला का तिरव्कार . 
मी कर दिया | कुछ राष्ट्रीय समाजवाद के पत्षपाती होकर कंलापूर्ण प्रंगति- 


पा केदार! की एक कविता । 
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दाद लिखने में लग गये, और कुछ वेदान्त ओर उपनिषदों को झोर 
लौट गये । 

इसके पृ८ कि में हिन्दी खड़ी बोली कविता की बतमान झांकी शापका 
बिख्वाऊ, में खड़ी बोली क महाकाव्यों के विषय भ वात कर लेगा साइता , 
हूं। हरिश्रीष' जी के प्रसंग में मत बताया है कि प्रियशवाल! हिन्दी का 
प्रथम मदहाकाध्य है । इसके अतिरिक्त प्िवेदी युग में कुछ मशाकाध्य लिखे 
गय। जिनमे 'रामचरित-चित्तामणि', हल्दी घाटी, ओआार्यावत, साकेत 
खादि प्रमुख हैं। छायावादी युग ने एक ही महाकांब्य हमसे दिवा-- 
कामासनी', यद्यपि वह्द झ्रकत्ा हो रावसे अधिक मृल्यवान्‌ ऐ। छायावाद के 
पश्याव्‌ हिन्दी कविता थे गौतित्व बढ़ता गया और प्रमतियाद रे भी एक- 
मात्र कुर्चेत्र' ही सहाकाब्य बने सका | इस प्रकार खड़ी बीली गीति-प्रधान 
कविता की भाषा हो गई हे 

अब हम वतमान-कालीन डिन्दी कविता पर छुछे विज्ार काके निवन्ध 
को समात्त करेंगे । प्रगतियाद जिस झर्थ स॑ चला था, उसमें श्रव जी हैं 
गया है, विन्तु अपने चिन्तन प्रभाव हिन्‍्दी-क्विता पर छीड़ गया ४ । जब 
थोड़े दिलों पश्चात्‌ अ्गतिवाद की यह बारा वितासम्न अप्रभावशीन हो 
जायगी तब एम देखेंगे कि जिस प्रकार छावाबाद ने हिन्दी कॉपिता को 
ख्रदभुत व्यंजना-शक्तिं दी थी; उसी प्रकार प्रमतिवाद म भी उसे अद्भुत 
यधार्थता दी हे। मैं अनुमाव कर रहा हूँ कि शत एिन्दी कविता का 
मविष्य कल्लापूर्ण यथार्थवाद के हाथों में जाबथा । इस थथार्थवाद के दो' 
स्वरूप ढलते हुए दिखाई देते है, एक ती उन कबियों का, जो राजनीति- 
प्रधान हैं। वर्तमान-कालीन आधिक और सामाजिक समस्या पर उसी 
प्रकार लिखते हैं, जिस पकार प्रगतिवाद के प्रारम्भ-कालीन कवियों ने 
लिखा था। थे श्रपनी कल्ला का तिरस्कार करना चाहते। इन कवियों में 
मुख्य भी दिनकर, श्रंचल, शिवमंगलसिंह सुमन, रांगेय राघव, शंभूनाथरशणिह,. 

भवानीअसाद सिश्र, छोटेलाश भारदान, महेक् भटनागर आदि हैं | 

_ क्षति स्वच्छुन्दतावादी यथार्थवादक भी,एक नवीन धारा को दोकर चल 
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रहे हैं, जिसे नेपाली, अंचल आदि ने स्वर दिया था । इन कवियों 
में श्री शम्मूनाथसिह, सु।न, भारद्वाज, नौरज, रामना« अवस्थी आदि 
कवि हैँ | 
इस प्रकार हिन्दी खड़ी बाल्ली की कविता उस अवध्था पर पहुँचती जा 
रही है, जहाँ वह विश्व-साहित्य के सामने गर्व से सिर ऊँचा कर सके | 
प्रकृति-चवित्रण आज भी हिन्दा कविता में अत्यन्त मनोमोहक हो रहा है | 
यों तो पंत, नेपाली, अशेय आदि ने प्रकृति का चित्रण बहुत ही उच्चकोटि 
का किया हैं, किन्तु श्राज भी कुछु कवि बड़ा सुन्दर यथार्थ चित्र दे रहे हैं | 
केदारनाथ अग्रवाल को एक कविता 'परसों का ब्याह ऐसी ही है | 
व्यंग्य की हाष्ट से निरालाजी ने हिन्दों को बहुत घनों बना दिया है। 
उनका कुकुरमुता, नये यज्ञ आदि में बढ़े मार्मिक व्यंग्य हें। एक 
उदाहरणु--- 
आाड़ी से सिर उठाकर एठकर 
बोला कुकुरम॒ुतता 
श्रवे ओवे गुलाब | एऐंठता क्‍या 
पाके खुशबू रंगों आब | 
खून चूं सा खाद का वूने अशिष्ट 
डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट' | 
विस्तृत रूपरंखा 
१--खड़ी बोली का जन्म-- गोरखनाथ, कभीर, अमीर खुसरो की 
कविता | 7 चौदहवीं शतती में प्रारम्म । 7 भक्तिकाल, और रीति- 
काल में ब्जमाषा । 
२--अ्राधुनिक खड़ी बोली में काव्य-रचना का प्रास्म-तं श्रीधर पाठक; 


कार्तिकप्रसाद खत्री का श्रांदोलन । 7 .इहरिश्रौध का प्रियप्रवास [ 
3॥ सरस्वती का प्रकाशन, महद्ावीरप्रसाद द्विवेदी | 


श्प् 
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३--इतिवृत्त युग--न द्विवेदी युगीन शुष्कता-मैथिलीश रण गुम, रामचरित 
उपाध्याय आदि | ॥ द्विंवेदी-मण्डल के बाहर की काव्य-भूमि | 

४>लायाबादी थुग : रसात्मकता-- यूरोपीय छाय्रास्रात और रवीद्धनाथ 
का प्रधाव। ॥4 शुप्क इतिद्ृत्त से ऊबी हुई कल्पना सुदझृम की ओर | 
ग ग्रसाद, पंत और निराला |7ए कोमल भाव, प्रदुल भाषा, रंगीन 
कल्पना, आँसू , पल्‍्लव, गीतिका | ए प्रायनवाद--प्रसाद । एं दाश 
निकता--निराला । शां। प्रकृति-चित्रण-पंत । शा मथार्थवादी 
रचनाएं भौ-निराला । 5 गीति-काव्य की प्रधानता-पंत | 5 महा- 
देवी, रामकुमार वर्मा का उदय | हा गुप्त पर गौतित्य का प्रभाव और 
साक्रेत तथा यशोधर की रचना। हा अन्य प्रवन्व काब्य-कार- 
गुरुआक्तसिंद, श्यामनारायश पाण्डे श्रादि। गया बच्चन का हाला 
वाद-नवौन, माखनलाल और दिनकर का राष्ट्रीयतावाद । 

४--प्रगतिवाद-- दिनकर : पंत ने नेतृत्व किया | [] माक्सवादी विचर- 
बारा-अ्ंचल, पंत, सुमन आदि | ॥! धीरे-घीरे कल्ला का हास | 
[ए प्रमतिबाद का पतन-कवियों का विभाजन | 

६--व्यंग्य और महाकाव्य-- निराला-कुकुरमुत्ता । । प्रसार की 
कामायनों, दिनकर का कुरुक्षेत्र आदि । 

७--आधुनिकतम कविता--न राजनीतिक यथार्थवाद और स्वच्छुरदता- 
वादी यथार्थवाद | ।4 नये कवि । 747 प्रकृति-चित्रण । 





४७- उघ्रहि झब्त न होहि निबाहू?” 
संज्षित रूपरेखा 
१>गोस्वामीजी कौ अनेक अनुभव प्रपूरित चौपाइयों में से एक--- 
: उधरहिं अन्त न होहि निबाह। 
कालनेमि जिमि रावण राहू | 


.. २--प्क्ति का अर्थ--तीनों उदाहरणों का स्पष्टीकरण | ३--जीवन 
कौ गहनते और कपठ का व्यवहार । ४--सचाई सबोत्कृष्ट नीति! | ६--. 
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आवरण की निर्मलता, निष्कपटता ! ३->उपसंहार“«जीयन में सत्य की 
उफ्नुक्तता और उसका अहसण | 
निवम्ध--रा भचरित मानस के खालकाएड में कथा आरम्भ करने के 
पते पृज्यवाद योह्वासीजी ते सम्त, अस्त तथा सत्संग को तन क्रिया 
प->बश का प्रभाव भी दिखावबा। ह किस्हु अम्त मे निर्माह होता नहीं 
बताया आर इसी सिद्धान्त का प्रतिषारत किया हँ-- 
'हत्यमव जयते सागुतय 
संत्सय का प्रभाव बड़ा व्यापक है ओर हुए व्यक्ति मी झचम संग 
पाकर भलाई करते हें--यह अवश्य है कि कभी भंग न होने वाला मचिन 
स्वश्नाव सदा के लिए नहीं मिटता । बह हो सकता दैल्‍- 
लखि सुवेष जग वंचक जेक ! 
नेश प्रताप पूजिश्नह्ि तेज ॥ 


उधराहि अंत न होहि निबाहू। 
कालनेमि जिमि रावन राहू | 

जो वेशघारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा, साध्ठ का सा वेश बनाये देखकर 
वेश के प्रवाप से जगत पूजता है । किन्तु, एक-न-एक दिन वे चौड़े श्रा ही 
जाते हैं,। झनन्‍्त तक उनका कपट नहीं निमता, जैसे काॉजनेमि, रावण श्रौर 
राहुक का हाल हुआ। इसी मे मिलता हुआ सीति का यह एक 
दोहा भी है-- ' 


फरि न ही है कपंट सों जो कीौजे वब्योपार | 
जैसे हाँडी काठ की चढ़े न दूगी बार ॥ 


ऋाठ की हॉडी दूसरो बार नहीं चढ़ंती--इहसी प्रकार कपट का व्यव- 
हार बार-बार फल्लीभूत नहीं होता, एक-स-एक दित वाह्तविकता का पता 
लग ही जाता है | | | 
गोस्वामी जी ने मानस में अपने अनुभव.का निचोड़ दिया है| जहाँ. 
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& सत्य को जय होती है असत्य की. नहीं, ।- भंडाफोड़ हो जाता है 
$ तीन दुष्ट व्यक्ति जिनका कप अन्त में खुल गया | शागे देखें.। , . «४ ५ 
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जान, वैराग्य, उपासना और कर्मकाण्ड की अनेक बातें बताई हैं वहीं 
ब्यावहारिक जान भी उचित मात्रा में कराया हैलोकरिक व्यवहार 
सम्बन्धी सुन्दर उक्तियाँ दी हैं | इनके अनुभव, व्ययहारकशलता आर 
इनकी पंक्तियों में वशित सत्य का पता सी बात से लग जाता है कि अनेक 
अवसरों पर इनकी चोपाइयों का प्रयं)। होता है ओर उन्हें शाब्त्रोक्त 
जैसा भाना जाता है | शनेक प्रेमी तो इन चीपाइयों को वेदमंत्र काईत हैं 
और बहुत से व्यक्ति इस रूप में इनका जाप भी करते हें। हमें #स स्थान 
पर केवल इतना ही बताना है कि स्थान स्थान पर गोस्वासीजी ने ८्यवह]२ 
में आने थोग्य अनुभव से प्रपूरित३ चोपाइथाँ कहीं हेँ--प्रस्तुत शंश भी 
उनमें से एक है जिसमें बताया गया है कि अंत में वास्तविकता सामने 
आजातती है ओर निर्वाह नहीं होता। सम्भव है बहुत समय तक कपट- 
पूर्ण व्यवहार चलता रहे किन्च अंत र्भ एक न एक दिन उस कपट का 
द्वाटन >< हो हो जावेगा और फिर किसी भी प्रकार बातन बन 
सकेगी | इस यक्ति के प्रमाण-स्वरूप गोध्वामीजी ने एक नहीं तीन दा 
हरण दिए हैं और तीनों विभिन्न परिस्थितिय[! के, किन्तु तीनों में कपटपूर्शु 
वज्यवह् र को निभाने की चेष्टा की गई थी--अ्रन्‍्त में कपट खुल गया शोर 
चुष्ठों को अपने किये का फल मिला | 
जिस समय हनुमानजी संजीवनी बूँटी लेने के हेतु द्रोशगिरि पर्वत 
की शोर जारहे थे, कालनेमसि नाम का एक राक्षस मुनि का वेश बनाकर 
बैठ गया और उसने हनुमानजी को वहाँ रोकने तथा भारने की चेश 
कौ--किन्तु भेद खुल गया | एक श्रप्सरा जो शाप-बश मछली हो गई 
थी अपना उद्धार पाते समय सारा रहस्य -+ बतागई। कांलनेमि का बंध 
कर दिया गया । रावण का कपट भी अ्रधिक दिन नहीं चला, अन्त में 
रामचन्द्रजी के बाणों दारा उसको प्रार्णों का परित्याग करना पड़ा | देव- 
ताओं का रूप बनाकर अमृत-पान करता हुआ राहु भी अपने किए की 
छाँद बैठा +। अभी झ्म्ृत गले से नीचे भी न उतरने पाया था कि उसका 


शास्त्रों में कहा. गया, $ भरी हुई, »< खुलजाना, + भेद, + फल 
भोगा | 
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'भत मालूम होगवबा ओर उसके दो टुकड़े३ के दिये गये--सिर अलमः 
थौर बड़ अलग | कपटियों का यहां हाल होता है | वे अपने मन में भले 
ही समभले कि उसकी धृतता पहुँ चानी ने जा सक्गौ, परन्तु प्राथः ऐसा 
होता नहां । 

अब हमें इस बात पर विचार करना है कि जीवन में कपटपूर्ण व्यव- 
हार की झावश्यकता क्यों पड़ती है। जब सब कोई जानते हैं कि कंपट करना. 
ठीक नहीं और एक न एक दिन कलई खुल जायगीए फिर इस प्रकार का 
व्यवहार क्यों किया जाता हे ! जब हम प्राचीन और अ्र्वाचीन। समयों 
पर दृष्टिपान करते हैं तो यह भी प्रतीत होता है कि आज के युग में कपट का. 
व्यवहारू अनेक गुना बढ़ गया #है। शआ्राज तो व्यवहार ही नहीं हसारा 
खाना-पीना, पब्बन्शाभूषण, बोलना-वालना, देखना-सुनना, उठना-बैठना 
भभी कपटपूर्ण होरहा है। कहने को हम कद्वर शाकाहारी हैं किन्तु 
सोसाइटी में सभी प्रकार के भोजन का रस ले लेते हैं, पार्टियों में मदिरा- 
पान से भी नहीं बचा जाता, क्‍या करें लोग बहुत जोर डालते हैँ; घर पर 
तो बड़ों का शोड़ा ध्यान रखना पढ़ता है, आँख बचा कर धृप्नपात भी कर 
लेत है | वस्ध और शाभूषण देखने में सले जान पढ़ें, चाहें उनमें कितनी 
ही कमी क्‍यों न हो--हमारा गला घुट जाता हो किन्तु नेकटाई लगावँगे, 
शीत हे सारा शरीर कम्पित होरहा हो किन्तठ वक्त के ऊपर बठनन 
लगावेंगे, सिर खुला हुआ ही रखेंगे; आभूषण. देखने में मुवर्ण और 
मशियों के मालूम हों, चाहे वे मुल्म्मे के होकर कॉँचों से ही क्‍यों न जड़े 
गए हो | हृदय में छुरियाँ चल रही है! कित्तु बातें बड़ी सहानुभूति और 
प्रेम घे करते दइृश्गिोचर होते हैं | इसे राजनीति कहा जाता है, व्यवहार- 
कुशलता बताया जाता है | हमारी चाल बहुत कुछ ब्रनावटी होने लगी. 
है, शरीर में त्वचा, अस्थि मात्र हैं किन्तु चलेंगे राममूर्ति के छोटे माई. 
जैसे | हम देखते हुए मी. नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते--आँखें 
चुरा लेते हैं, कानों पर ठीकरी रख छेते हैं: | उठना, बैठना, सोना, 


राहु और केतु, $ मैद मालूम हो जायगा, ॥ वर्तमान, ६ घांतक 
भाजनायें विद्यमान हैं, »< सुनते नहीं । 





( रण्८ ) 


जागता सभी जोर तो कपटपूर्ण दिखाई दे रहा है, कोई भी स्थल था 
व्यवहार न्षेत ऐसा नहीं जो इस परद्सि से बचा हुआ हे। । 

इस सबका काग्ण हमारे जीवन को जटिजता॥ है। जैसे जैसे हमार 
जीवम को जडिलता बढती गई, वह अ्रधिकाधिक गदहनतर होता गया, सी 
अमुपात में कपटपूर्ण व्यवह्यर भी बढ़ा और शाज जब इमारा जीवन 
गहनतम हो थुका हे हमे अधिकाधिक कपटा को झ्रावश्यकता पड़ रही है | 
किसी भी क्षेत्र को से लीजिये, विना इसके निर्वाह होता दिखाई नहीं देता | 
राजनीति का कुछु वर्णन ऊपर हुआ था वैसे ही इसे तो गरंदा खेल कहा 
जाता है किन्तु इसका) जो थी रूप हम देखते हैं उसमे सथाई लो कहीं दृछि 
गोचर नहीं होता। पोलिसी' कपट, धूर्तता, भेदगंपन ओर रहस्यभ्य 
व्यवहार का ही दूसरा नाम है | विना इसक आज की राजनीति भें कास 
नहीं चलता | श्र/थिक, व!णिज्य और व्यापार सम्बन्धी बातों में विना 
इसके गुजर नही इती। अपनी कम्रियों को छुपाना, बाद्य रूप आकर्षक 
बनाना, प्रकाशन का ढोंग रचना, अ्रात्य प्रशंशा प्रशस्ति करता और इस 
साधनों से अपना पोजीशन बनाना । बहुत ही गव की बात समझा नाता 
है| व्यवहारकुशल होने के लिये तो इसकी झावश्यकता है ही | 'टैक्ट'$ 
एक प्रकार से इसी के अन्तर्गत आता प्रतीत होता है। व्यवहा मेला 
व्यक्ति कुशल नहीं हाते उर्े जीवन में सफलता नहीं मिलती | सपलता के 
लिये हमें अपना एक कृत्रिंस रूप बनाना पड़ेगा। अपने व्यक्तित्व में द्वित्व£ 
जाना पड़ेगा । जनता के सामने हम उस रूप मे ने आवंश जो हमारा 
असली रूप है, हमें तो उस रूप में आना चाहिये जो अपना प्रभाव शल् 
सके, श्रपना स्वार्थ सिद्ध कर सके | ही सकता है यह चींण अधिक दिन न 
चल सके परन्तु हम सब कोई प्रयास ऐसा ही करते हैं | इस स्थान पर हमें 
ऑँग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक स्टीवेग्सन की 'डाक्टर जीकल और मिस्टर हाइड' 
नॉम की कहानी का स्मरण हो आता! है। डाक्टर जीकल एक ध्यवहा३- 
कुशल, अ्रच्छा डाक्टर है जिसके मुर्दर व्यवहार से लोग प्रभावित हॉते हैं 








ह # राहलता; उल्लकावट, ॥ निश्चित स्थान रखना, $ 8७, $ दी 
प्रंकौर के होने का भाव | हे 


( रण६ ) 


किम्तु उसका ही दूसरा रूप मिस्टर शाइड है जो पत्यक्न शक्भार का गह्ितई 
काय फर सकता ४ | इस कहानी में झाश्लय का बात यह है कि डाक्टर 
जीकल ही हसयथ॑ मिल्टर हाइड का झपघ पारख कर सकता था आर इसके 
लिय उसने कुछ दवामों का झ्राविष्कार किया था | एक विशेष प्रकार का 
मिक्सचर पीने से हाक्टर ने केवल अपना रूप ही गरिवर्तित ऋर लेता था 
सरन उसकी सनोव्नि मी बदल जाती थी और मिस्टर इह।हिड के रूप में वह 
कोई भी जधन्य कृत्य /, कर सवाता था। जब उसकी यह वूपित ममोंदत्ति 
शान्त है जाती नो पुनः एक अन्य प्रकार का मिक्सचर प्रीकर बढ़ डाक्टर 
बन जाता था | दॉते-होते ऐसा हु या कि उसकी इस दूषित सनोबृत्ति ने 
उसके ऊपर शत्यविक अ्रधिकार जप लिया झीोर वह किसी भी प्रकार 
अपने गिस्टर हाइड वाले रूप को बंदल कर डाक्टर सम बन सका । उसके 
रहृस्म का उदवाटन होगया और लोगों की उसकी वास्तविक्रता का पता 
लग गया । अपने हृदय में हम थोढ़ा विचार कर देखें | हम में से कितने इस 
द्वि व्यक्तित्व > की भावना को (रा कर रहे हैं । हम हें कुछ, और अपने 
को अन्य ही दिखाने का प्रयत्त करते हैं। शनेक कुमावनाओं का हमारे 
अन्दर मिवास है, इस दिखाते अपने को शअ्रग्य रूप में हैं | ऐसा प्रतीत होता 
है, समाज की व्यवस्था को ठीक रखने के लिये हमें शपना वाब्छुनीय रूप 
ही सामने लाना चाहिये। यदि एकदम वास्तविकता सामने थ्रा जाबेगी 
तो सम्भव है समाज का कुछ ग्रद्वित हों। इसी सिद्धान्त के आधार पर तो 
ग्रथार्थवाद + के स्थान में आदर्शवाद + का प्रतिपादत किया जाता है । 
समाज के कलंकित, दूषित हीन रूप को दिखाने से क्या लाभ, हम तो वह 
रूप दिखायें जिसे देखना हम और अन्य पसन्द करेंगे | ' 
कह। गया है 'सचाई सर्वोत्कृष्ट नीति है ।!% हमारे यहाँ सत्य का 
आदर्श रूप मनसा, वाचा, कर्मणा' सत्य माना गया है | हमारे मत, वचन 
और कर्म सस्य की ओर प्रेरित हों, जो इमारे भस में' हो वही कहें. और 
उसी के अनुसार काय करें| इतना तो सानना पंडेगा कि श्राज़ के सत्य को' 


$ घृणित, । नीच कार्य, 3८ पक एछ8070/0, +,-# स्गृहिंत्य 
के दो प्रसिद्ध बाद,+ 07999 78 576 0७8४ 9080%9 | 


(. र८० ) 


आदर्श मनसा' नहीं रहा है। वाचा' और कर्मशा' को अत्र भी अर 
समझा जाता है, मन में कोई भी बात हो सकती है। तब क्या 'मन' को 
हम झसत्य रूप में रख सकते है| मारतीय आदर्श तो, कम से कस, ऐसा 
है नहीं | मानसिक पाप को बहुत ही बुर समझा जाता है। ओर इसलिये 
हमारे यहाँ जिविधि सत्य+ की परिपाटी$ रही है। आज की दुनिया में 
इसक। निर्वाह होता दिखाई नहीं देता परस्तु हे आवश्यकता इसी रूप की। 

अब इस उक्ति के सामान्‍य व्यावहारिक रूप पर विचार करलें | कहा 
जाता है “साई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से” | अनेक अवसर्सो 
पर देखा गया हे कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के हेतु बहुत से लोग कपट-पूर्ण 
शाचरण करते हैं | यूनिवर्सिटी के कोई स्नातक » अ्पन्नी उत्तीर्ण श्रेणी 
छसत्य घत। देते हैं, बनमान का प्रश्त थ्राने पर लॉग मनचाही असत्य बात 
कह देते हैं, बातचीत के प्रसग में असत्य बातें बता देते है, अपने झाचरण 
में अवास्तविकता ले शाते हैं | किन्तु ये बाते अधिक नहीं चलती | किसी 
दिन सचाई खुल ज,ती है और फिर इन अखत्यभाप्ियों को न केबल घोर 
लजा ही उठानी पड़ती है प्रत्युत अनेक प्रकार की हानियाँ भी साइन करनी 
पढ़ती हैं | यह सब जानकर भी हम अपना आचरण निष्कपट और निर्मल 
क्‍यों नहीं रखते १ तथ्य तो यह है कि इस प्रकार के आचरण के लिये 
चरित्र-बल की आवश्यकता है। आजकल जीवन ही कुछ ऐसा बन चला 
है, समाज का रूप इतना विक्रृत+ हो गया है कि अनेक अवसरों पर हमें 
कपटपूर्श व्यवद्दार का प्रलोभन होता है, क्योंकि ऐसा करने से हमें बहुत 
कुछु तात्कालिक लाभ होता हुआ प्रतीत होता है | सम्भव है यह हमारी 
केवल मिथ्या धारणा हो परन्तु जो बात प्रत्यक्ष सी दिखाई देती है उससे 
लाभ उठाने की मनोत्ति उधर ही चल पड़ती है, ओर हम समभते हैं 
जीवन में इस प्रकार की दो एक बातें हो जाना कोई विशेष अपराध नहीं. 
है | किस्त यह धारणा नितान्त अममलक है । कपट अधिक दिन तक नहीं 
चलता और विदित होने पर ,उसका परिणाम बहुत कुछ भयंकर हो 
सकता है । 





॥ मन, वचन: ओऔर कर्म से, $ प्रचलन, .>६ ग्रेजुएट, 5 दूषित। ' 


( श८१ ) 


जपयु क्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में सत्य का बहुत ऊँचा 
स्थान है और उसी के आधार पर हमें अपने जीवन का आदर्श स्थापित 
कर उमप्त पर कार्य करना चाहिये | सत्य का ग्रहण और अखत्य का पशि- 
स्याग इमारी नीति होनी चाहिये। तातक्ालिक लाभ भक्के ही कुछ होता 
दिखाई दे परन्तु हमें अपना दृश्क्रिण विस्तृत रखना चाहिये ओर अपने - 
शासत्र-प्रतिपादित मारतीय आदर्श का ही झनुगप्न करना चाहिये ।ह 


विस्तृत रूपरेशा 


४गोस्वामीजी की अनुभव पूर्ण उक्तियाँ-- मानस इस उक्तियों की 
निनि हे । ॥ इस उक्ति का स्थान-सत्य का प्रतिपादन, असत्य का 
विरोध | 74 इस प्रकार की अन्य उक्तियाँ | 


२--अश्रर्थ तथा उदाहरण--| कपट का व्यवहार अन्त तक नहीं चल्लता | 
] कालनेमि, रावण और राहु का भेद अन्त में खुल हीं गया । भेद 
खुलने पर उन्हें अत्यन्त कष्ट उठाना पड़ा, स्ृत्यु स्वीकार करनी पढ़ी | 
ई अनुभव का निचोड़ | ए व्यवहार में आने योग्य सुन्दर उक्ति। 
ए व्यावहारिकता | 


३ जीवन की गहनता-- हमारा जीवन जटिल दो गया है। | हमें 
वाह्य व्यवहार अन्य कुछ रखने के लिए बाध्य दोता पढ़ता है | 7गी 
राजनीति, वाशिज्य, नित्य प्रति के व्यवहार में इसके विना काम 
चलता दिखाई नहीं देता | ए व्यक्तित्व में छ्विस्व की भावना श्राव- 
श्यक-सी प्रतीत होती है। ४ स्टीवेम्सन की कहानी का उदाहरण | 
जा किन्तु कपट खुल अवश्य जाता है, फिर इमे हम क्यों बारण' 
करें ! कि, 

७४->सर्वोत्कृश नीति--7 सचाई ही सर्वोत्कू्ट नीति है । श भारतीय 
आदर्श-मनसा, वाचा, कर्मशा सत्य का व्यवहार] मां आधुनिक 


किम अल मम 


उसी समय होने पाला लाम, $ मनसा, वाचा, कर्मण सत्य ।.": 


( शथर ) 


झप--मिलसा सत्य” की ओर कोश ध्यान नहीं देता | वाणी शरीर का 
के रत्य को तो अब भी आवश्यक शुझ समझा जाता 
ठ४/>आपययरण में निर्मलता-- उक्ति का व्यावहारिक रूप | 7 शात के 
सत्य मे चरित्र-बल को अत्यधिक अश्रावश्यकता | ॥| कपट व्यवद्द[र 
एक सिश्याथारणा है जिसका परित्याग श्रेयस्कर है | 
६>-जीवन में--सत्य की उपसुक्तता हें। उसको ग्रहण करना चाहिये | 
॥ शारतीय आदर्श के अनुरूप बनना चाहिये यही श्लोक सुन्दर मार्ग दे । 
0८->बीरत शो बाटकीय परप्परा 
हंतिप्त झपरेशा 
2-+काव्य-वर्शी करण शोर उसमे नाटक का स्थान | २०-भारतीय 
नाटक के प्रधान तत्व | ३ --साटठकों के भेद-पश्चिमीय माटक | ४-- पी 


के पूर्त नाख्य माहित्य। ४-“हिनदी के नाटक-भरतेंन्दु, प्रसाद 
आर उनके उपरब्त। ६-एक्रॉंढी का प्रचलन | ७- रंगमंच, 
सिनेमा प्राझि | 


निबन्ध--भारती व पम्म्परा के अनुसार जो काव्य गभिनीत द्राकर 
देखा जाय वह दृश्य काव्य दे और जो कानों से सुना जाय उस अब्य 
काध्य कहेंगे | इसारे यहाँ नाटकों को आरम्म से ही कुछ अधिक प्रधानता 
मिल्ली है वयोंकि उस्तगे न केवल आधिक आक्रपण ए वरन बह जनसाधारण 
को मां देखने ह्वार। शाननद दे सकता है। उसमें गद्य-पथ् दोनों का बोग 
होता हूं, नेत्र, अवण दोतों इखियां तूम्त होती हई और प्रभाव अधिक स्थायी 
होता में । जो सिन्न नाटकों ह्।रा उपस्थित किये जाते हैं थे झाथ्रिक स्पष्ट 
झौर प्रभावोत्यादक होते हैं, केवल कल्पना का प्रश्रय ही नहीं गड़ता | 
अनेक कलाओं के सम्मिश्रणुऋ द्वारा इसमें जीवन की अधिक छटा स्थापित 
हो जाती है। संगीत, दत्य, काव्य, इतिहास चित्रकला, स्थापत्य, 9 
समाजशाख््र, वेशभूपा, अनेक शिल्प प्रयुक्त होते हैं। तभी तो कहागया है--- 


काव्येपु नाटक रम्यम्‌र +- 
हमारे यहाँ नाटक का अत्यन्त शास्रीय विवेचन किया गया है । 








# मेल, 2 भवननिर्माण कला, + काव्य में नाटक रम्य होता है(भरत) । 


६. शक 


भरत सुनि का नाय्यशास्र तो ग्रति प्रसिद्ध है ही, साथ ही अन्य अनेक 
नाव्यशाप्ी हुये हैं । तास्व-शाज्न के शमुकुल नाटक के चार तत्य होते हईै--- | 
वस्तु, नेता ( पात्र ) रस और आझआभिनय | कथापक्रथन खीर बरित्र-जिन्रण 
अभिनय वस्तु और पात्र के अम्तर्गत आजाते हैं। इसी प्रकार रस में 
उद्देश्य भी सम्मिल्लित हो जाता है | मरतमुनि गे तो इसी में कह डाह्य--- 
वस्तु नेता रसस्तेषां सेदकः ( अभिनय चार प्रकार का बताथा गया 
हैंड ग्रिक, व।चिक, आहार्य। शौर सात्विकी | वस्तु, पात्र आदि का 
श्त्यक्ष सूक्रम धिशेलन किया। गया हैं और नाटक के अनेक्त तत््वोँ्फ 
शास्जीय पदति के शनुसार समकाया गया है। नाटकों गें रंग को धंधा 
नता दी गई है। एक्र प्रकार से नाटकों के प्रसंग से हो हमार दश मे रख 
का विवेयन आरम्भ हुआ जो कालान्तर में काव्यशास्‍्त्र का इतना भह्त्व- 
पूर्ण छंग बनगया । 
नाटकों का शास्त्रीय नाम रूपक है, नाटक तो रूपक का एके शेद 
मात्र है | मुख्य शेद होने के कारण' इसी ने रूपक का स्थान ले लिया, 
श्रौर श्रव रूपक का प्रथोग केवल शास्त्रीय विवेचन में ही होता है। रुपकों 
का विश्लार बहुत बढ़ा हुआ। है । रूपक के १० भेद बताय॑ गये हैँ तथा 
उपरूपक के अठारह | रूपकी रे रस की प्रध्यानता होती है आर उपर्ूपकों 
में हृत्य, भाव आहि की। रूपक के १० भेदमाटक, स्करण, भाण, 
व्यायोग, समवकार, बीथी, डिम, प्रहसन, इहासग झं।र अंक हैँ | उपरूपक 
के अठारह भेद हें-«वाटिफा, चोटक, सशक, गोष्ठी, प्रस्थानक, सास्य- 
रासक, काव्य, उल्लाप्य, रासक, प्रेंखश, श्रीगद्धित, सलापक, शिह्पक, 
विल्ासिका, भाशिका, इल्लीश, प्रकरणिका तथा' दुर्मक्चिका | ये भेद 
केवल भेदों के ही रूप में रहे इनका अयोग अधिक नहीं हुआ और आज 
कल हिन्दी में तो इनका कोई उपयोग होता ही महीं। पश्चिम में नाटकों 
का विभाजन दुःखान्‍्त और सुखान्त दो प्रकार से किया जाता है और 
इसके कुछ भेद-प्रथेद भी होते हैं जो दोनों के सम्मिश्रण से, बनते हैं. । 





उसे: करशलडिब्म४ नर व बज डी 
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आजकल दुःखात्त# तथा सुखान्तई नाटकों को उनके एकाकी रूप में स्थान 


( र८४ )2 


नहीं मिलता क्योंकि यह जीवन के प्रतिकूल है। भारत में हुःखान्त नाटके 
का अमाव रहा | इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ मृत्यु झादि दृश्य 
बज्य माने गये हैं ओर उनकी देखने से श्राननद में बाता आती है, साथ 
ही सहानुभूति को वेग के साथ कृत्रिम रूप से जगाने में उसकी अनुभूति 
तीत्रता कम हो जाती है | इंशयरीय न्याय की भावना ये मी ठेस पहुँचती' 
है | इसी कारण से हमारे यहाँ यद्यत्रि करणापूर्ण नाटक हैं किन्तु वियों 
गान्त नहीं | 

हिन्दी में नाटक आरम्भ होने से पूर्व एक बहुत ज्लम्बा समय ऐसा 
मिलता है जिरासे कोई नाटक नहीं. लिखे गये कुछेक केवल बिहार भें 
लिखे गये | संस्कृत का नाख्य ग्यांडार तो बढ़ा ही मृल्यवान था। जिस 
भापा में शकुत्तला, उत्तर रामचरित, वश्ीसंहार, सच्छुफलिक, मालतीमाबंय 
छझाहि झनेक उत्कू2 नाटक ही उसके भांडार का क्या कहना | 'शक्ुन्तला' 
विधसाहित्य में गशित ४, उत्तररामचरित का करण शातोग्वी साध्ठि है 
मृच्छुकटिक एक नवीन भावता ही प्रदाता है, आदि प्राइृत में ही अनेक 
नाटकों की सृष्टि हुई, और संस्कृत नाटकों में भी प्राकृत का अयोग बहु 
कुछ पात्रविशेष के कारण होता था | खेद हैं कि कालिदास, भवभूति, हर्ष 
श्रोर शद्रक की नाख्य प्रतिभा का देश बहुत दिनों तक नाठकों से बंचित 
रहा | इसके मूल में राजनैतिक कारण थे। हिन्दी का आरम्पिक काल 
सारकाट का समय था | मुसलमान इस देश के साहित्य की ओर उस 
समय कैसे आकर्षित हो सकते थे । इसका घर्म/ नाव्यकला की तो अनुमति 
देता ही न था। गलएवब नाटक को पतपने नहीं दिया गया। एक प्रकार 
से भारतीय इतिहास के मध्य युग में नास्य-कला उठ-सी गई | विहार की 
ओर कुछ प्रयस्न अवश्य हुआ जैसे विद्यापलि का '“रक्गिण। हरण', उमापति 
का पारिजात हरण 
' हिन्दी में नाटक का उत्थान भारतेन्दु बाबू हरिश्वसछश से किया। 
इनसे पहले जो नाटक मिलते हैं वे संस्कृत के नाटकों के अनुवाद थे और 
उनमें पद्यात्मकता का बाहुलय था । नेवाज का 'शकुन्तल्ा' नाटक, बज॑वाधी 
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न नाटक-कुरान के गतिकूल । 
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दास का प्रबोध चन्द्रोदय', विश्वनाथसिंद्र का आनन्द रघुनन्दनां तथा 
डजु का हनुमान नाटक इसी प्रकार की कृतियाँ हैं। भारतेन्दु ने अपने 
पिता बा० गोपाछाचल्द्र$ कृत नहुषा नामक नाटक सर्व प्रथम हिन्दी-नाटक 
बताया है| इसके उपरान्त राजा लक्ष्मण सिंह ने 'शकृत्तला नाटक प्रश्तुत 
क्रिया | भारतेखुजी ने मौलिक तथा अनुवादित दोनों प्रकार के नाटक 
हिन्दी को प्रदान किए | चद्धावली, भारत दुर्दशा, वैदिकीहिंसा'*", 
नीलदेवी, अन्वेर नगरी प्रशति उनके मौलिक नाटक हैं तथा विद्यासुर्दर, 
कपू रमंजरो, मुद्रा राज्रस, सत्य हरिश्चन्ध आदि शनुवादित। नाटकों की 
रचना -रोली में उन्‍होंने मध्यम मार्ग का अवल्षम्बन किया, प्राचौन भारतीय 
शैली के साथ पश्चिमीय नाटकों की पद्धति का सम्मिश्रण किया । लगभग 
चौदह नाटकों के प्रणेता भार्तेन्दुजी ने भाषा रैली आदि समी की ओर 
ध्यान दिया और साथ ही समकालीन श्रन्य विद्वानों को भी प्रोत्ताहित 
किथा | इसी समय बाबू तोताराम राय ने 'क्टोकृर्तात' लिखा। बढद्री- 
सारायण चौधरी ने भारत सौमास्य', प्रतापनारायण भिश्र ने, 'त्रिया 
तेल" ' '"'?, राधाकृष्णदास ने महाराणा प्रताप, 'श्रीनिवासदास ने 
रणधीर प्रेममोहिनी', आदि नाटकों की रचना की | इस समय के नाटकों 
में हास्य और व्यंग्य का बहुत समावेश होता था। भाषा वद्यपि खड़ी 
बोली हो गई थी किन्तु कहीं-कहीं त्रजमाषा के रूप मिल जाते थे और उर्दू 
शब्दों का भी प्रयोग होता था | इन नाटकों के उद्दे श्य धार्मिक, सामा- 
जिक सुधार तथा देश-ग्रेम होते थे | एक ओर धार्मिक नाठक चलते थे 
तो वूसरी ओर इन्द्रसभा, गुलबकावली जेसे नाटक | पारसी नाटक कम्प- 
नियों ने अपना कार्य शुरू कर ही दिया था| 
हिन्दी में नाटकों का आरम्मं अनूदित नाटकों से हुआ और इस ओर 
संस्कृत तथा बंगला के नाटकों पर अधिक ध्यान, दिया गग्ा।। कालास्तर 
में औँग्रेंजी नाटकों के भी अनुवाद किये गये । सत्यनारायणजी का 'उत्तर- 
, रामचरित, लक्ष्मणर्सिंह का 'शकुम्तला'# तथा .पं० रूपनारायण, पाणडे 
'दारा दविजेन्द्र लाजराय के माठका ख्यातिको प्राप्त हुए। शेव्सपियर के 
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$ उपनाम गिरघरदास, # संस्कृत नाटकों केअनुवाद,-7 बंगला साटक [. 
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भी कुछ नाटकों का शतु॒वाद हुझा | इस और लाए सीतारावजों ने काफी 
कार्य किया । गाथ ही कुछ मोजिक नाटक थी लिखे गये। बंद याशा 
पेश शहद का दुर्गावती', मैथिज्नीशरण शुत््‌ का चिद्गरइालों, पर्णजी का 
अन्रकला-यानुकुमार तथा माखनलाल' जतुरवेदी का क्रब्णा।व सुझ 
प्रॉलिक नाटकों में गिने जा सकते हैं । रंगमंच के लिप, विशपत। पारसी 
कम्पनियों द।र। खजें जाने योग्य बाटक प्रस्छुत करन मे पं रावश्याम 
कथाबचक, मारायणपत्ााद बेताब, इृश्कृष्णु जोहर, आया इश्न तथा जेबा 
के नाप्म प्रमुच्च हैँ | यद्यपि ये हिन्दी के नाटक थे किन्तु मापा तथा शैली 
आर वाक्यविन्यास में उदू पन था । 

इसके उपराब्त प्रसाद जी कायुग आता है। ये अपने सु के सुव्य॑ 
ही एक मात्र प्रतोक्त हैं| बाबू जयशंक्रप्सादजी में भारतीय संस्कृति तथा 
सभ्यता के जुन्दर चित्र उपस्यित फिय, <तिहास तथा थुरावत्वी पर सुस्दर 
सामग्री एकत्रित की ओर हिन्दी के नाथ्य साहिए्य में एक युभान्तर उपस्थित 
कर दिया | दाशनिकता, कर्मशयता, नियति। और शादर्श सभी का सुरदर 
चित्रण इसके नाटकों में मिलता दढें। नाख्य शास्त्र के सढ़ियाद>< को 
प्रसादजी ने समाप्त कर दिया | प्रसादजी के नाटक बौद्धकालीस भारत 
की सुन्दर फॉकियाँ देते हुए बोद्ध एवं ब्राह्मण पर्मों का सुन्दर समस्श्य 
कराते हैं । इनके अजात शत्र , चन्द्रगुत्त, स्कन्दगुत्त, श्र वस्वासिनी, अनमेजय 
की नागयश आदि। नाटकों में अग्रगश्य हैं। उनके द्वारा रचित ज्रीपात्र 
ममता, हृढ़ता और त्याग के सुर्दूर स्वरूप है। अन्‍्तद्व स्व तथा जीवन 
मीमांस! के अच्छे उदाहरण सिलते हैं | 

प्रसादजी के उपरान्त नास्य क्षेत्र में अनेक नाटककार दिखाई पढ़ने हैं| 
आजकल के नाटकों में विषय भेद रहता है ओर इसी के आधार पर 
नाटक ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक होते हैं। ऐतिहासिक 
नाडकों में बौदू तथा हिन्दू कालीन सम्यता से सम्बन्धित प्रसादजी के 
नाटक हैं। मुस्लिम काल को फाँकियाँ कुछ तो बँगला बादकों के अमुवाद 
से मिलती हैं. और कुछ हरेक़ृष्णजी प्रेमी के नाटकों से जैसे “सज्ञाबन्धना 


$ै,माचीन सम्यता सम्बन्धी, ६ भाग्यवाद, 73८ प्रांचीन' परियार्टी । 





६ - शु८७०.) 


में | प्रहसनों वे सम्बन्ध में जी? पी० श्रीवास्तव का जाग उल्लेखनीय है । 
गोविन्द वह्लभ पन्‍्त की 'वरमाला[, मिलिन्दजी का धताप प्रतिज्ञा अच्छे 
नाटक हें | रेठ भीविन्ददासजो गे भी उच्छे थाटका लिख हैं ऐसे कर्तव्यों; 
पपद़ा श्ञादि | सदयशंकर शब्द के गीनि-नाटक, जैसे मिहय गन्या सुन्दर 
क्ति 8 | लदगीतारायण मिश्र का 'संस्यागी बद्रीनाथ भट्ट की दुर्गावती' 
उम्र को मिशत्मा ईसा आदि अन्य उल्लेखनीस मास हैं। वर्तमान हिन्दी 
साटकों पर पश्मिमीय यथार्थवाद की प्रभाव पड़ रहा है शोर साथ ही 
साम्यवाद की ओर भी प्रति कुकी हुई है | यथार्थवाद साहित्य का कितना 
हित कर सकेगा यह एक विज्ञारणीय जिप्य हैं। साहित्य की दृष्टि से तो 
अ्रादशॉन्‍्मुख बधाथवादः को ही स्थान दिया जा सकता है। आजकल 
क, गाटकों में सजीव चित्रण, मनोवैज्ञानिक विश्तोषण, गीतों के माधुर्य, अ्रभि- 
नय की कुशलता, श्र कथानक की उपयुक्तता की श्रोर ध्यान है | 
आजकल हिन्दी में एकॉकी नाटकों का प्रचलन बढ़ने लगा है। वैसे तो 
भारताय साथ्षित्य भें एकांकी कोई सवीन वस्तु नहीं हैं, क्योंकि हमार ठप 
रूपकों के भेद में वे सम्मिलित हैं। 'अंका आर बीथी। में भी एक हो 
के होता था, क्रिखु इनका आधुमिक्त रूव पंश्चिमीय साहित्य से प्रभावित 
है । सभ्य की बचत और झपमिनय की सुल्लमता के कारण इसे बहुत झप- 
नाथा जा रहा है | डाक्टर रामठुमार, उदयशंकर भट्ट, उपेन्द्रभाथ अश्क 
सेठ गीपिन्ददास, भगवतीचरण वर्मा आदि इस चेतन में काम कर रहे हैं | 
प्रायः स्कूल, कालेजों के छात्रों द्वारा एकांकियों के प्रदर्शन हीते रहते हैं | 
अनेक 'एकांकी नाटकों के संग्रह भी प्रकाशित ही चुके है | 
नाटक का अत्यधिक सम्बन्ध अब सिनेसा से स्थावित होगया है। 
हिन्दी में कोई झुन्दर रंगमंच# तो था ही नहीं, जो कुछ भी था बह उसके 
हूत को यथार्थत। प्रदान करने वाला नहों था| सिमेमा का सुथोग पॉकर 
हिन्दी के नाटकों को ज्षेत्र तो विस्तृत मिल गया है ओर हरे कृष्ण प्रेमी, 
सुदर्शन, भरेन्द्र शर्मा आदि इस ओर कार्य भी कर रहे हैं, किस्तु हिन्‍्दो के 


नजनज+ 5 [-+०-नी+>क जन + नजत। अनन्त पूल 
बनननक + भजन फन लजजकललर 








प्रमचन्द का कथन, । रूपक के भेद, # रंगमंतर. नामक मिवन्‍्व 
द्वेखे | ल्‍् + 


( रठप ) 


तना उपकार चितन्रपटों द्वारा होरहा है इस सम्बन्ध में हिन्दी-प्रभी संतुष् 
नहीं | मिनसा बालों की शपनी कठिनाइथाँ अलग हैँ ओर जनरूचि में 
बहुत परिवर्तन के पश्चात्‌ ही इनके द्वारा हम हिग्दी के प्रति करतेव्यपालन 
की बाल देख सकेंगे । रंगमंच की और भी कभी-कभी कोई शबह्छे प्रयास 
हो जाते हैं | इत ओर प्रतिद्ध फिल्म-झभिनेता पृथ्वीराज! का नाम उल्ले- 
खनीय है | | अपनी भण्दली द्र।रा बम्बड में अनेक नाटकां के सफल 
प्रदर्शन कर भारत के प्ररिद्ध नगरों में पर्यटन कर रहे हैं। झरब भारतीय 
सरकार ने उन्हें शामन्त्रणु दिया है कि रूस और चीन में जाकर झभिनय 
कला द्वारा बनिए सम्पक स्थापन की ओर प्यस्मशीज्ञ हों ४) 


विश्तव रुपरेखा 


१यगीकरण झौर नाटक का स्थान--नं काव्य के दो भेद-श्रव्य, दृश्य । 
॥ काव्य का स्थान-( ७ ) अनेक कलाशों का प्रयोग, ( 0 ) उदधाम- 
कण से कथोपकथन, साम से शायन, श्रथर्व से रस तथा यज्ञ से 
अभिनय लेकर पंचम बंद नाथ्य बनाया। (७) प्रभावोष्ादक, स्पष्ट 
एवं आकर्षक | 

श प्रवान तत्त्य--न बस्तु-कथानक । $ नेता-पात्र एवं उनका चरित्र- 
, चित्रण । 774 रस-उद्दे श्य आदि का योग। 7ए अभिनय-चार 
प्रकार का अभिनय कांयिक, बाचिक, आहार्य तथा सांत्विक | 
ए कथीपकथन-आमिनय के अन्तर्गत आ जाता है | 

३-“लताटकों को बर्गीकरणु--प्राचीन-भारतीय-- रूपक-१० भेद । | हप- 
रूपक-१८ भेद | 
पश्चिमीय--]ं सुखान्त । ए बुःखानन्‍्त | 
काधुनिक--ं सामाजिक | 7 धार्मिक तथा पौराशिक । ॥ ऐतिहा- 
सिक |? समस्या मूलक । ' 

४-०हिन्दो के पूव का नाव्य साहित्य--नं संस्कृत के सुन्दर नाटक-शकुन्तला, 
उत्तररामचरित, वेणीसंदार, सुच्छुकृटिक, मालती . माधव | 


$ मई, १६५४१ का सरकारी आदेश । ः 


(६ रथ ) 


7 मुसलमानी काल ये नाटकों का हास। 77 बिहार कौ ओर कुछ 
नाटक । ए कुछ प्राचीन राजधानियों में इस ओर ध्यान । 

३-+- हिन्दी का युग - 
०» मारतेन्दु-श्रनेक नाटक झनुवादित तथा मौलिक । 74 अन्य- 
तोना राम, श्री निवासदास, बद्रीनागयण, राधाकृष्णदास | | भारतेन्दु 
के पश्चात अवनुवाद--( 8 ) बेंगल्ला नाटकों के अनुवाइ-रूपनारायण 
पांडे | ( 0) संस्कृत नाटकों के अनुवाद--सत्य नारायण, लक्मशर्सिह। 
( ०) अंग्रेजी नाथ्कों के अनुबाद-ला० सीताराम। म मौलिक-- 
( ७ ) बदरी नारायण मद्ठ, माखनलाल, रायदेवी प्रमाद पूर्ण | ( 0 ) 
रंगमंच को-राधेश्याम, वताब, जेबा, जौहर | 
२--प्रसाद-इनकी विशेषता-भाषा, विषय, प्रणाली, प्रसिद्ध नाटक - 
चत्पूणुत, स्कन्द गुप्त, अजातशत्र । 
३--अन्य अनेक-येमी, जे” पी० श्रीवास्तव, मिलिंद, गोविन्द दास, 
मिश्र, उदयशंकर, बद्रोनाथ, उभर | 

६---एककी--नं भारतीय नाटक-मेद ! 3 पश्चिमीयता से प्रमावित। 
4 अनेक एकॉकीकार-राजकुमार, भट्ट, अश्क आदि । 

७->रार्मंच तथा सिभेमा-दोनों का संयोग | हिन्दी को ओर प्रयास | 
 आभितय कला | 7ए मविष्य | 


+3२+५३४२०+-३ अल+>-«मना 


४६-हिम्दी में समांलोवना 
संक्षिप्त रूपरेखा 

प्रस्वावना--7 आलोचना की आवश्यकता। 3; गगलोचना के गुण । 
पं प्रकार | २--हिन्दी में आलोचना की प्राचीन परिपाटों। ३---समा- 
लोचना का सवारम्भ | ४--हिन्दी समाज्नोचनां का विभाजवब | ५-- 
, समालोचना के साधम । ६--समालोचना-सिद्धान्त एवं क्ृतियों की श्रालो 
चना | ७--समालोचना में वृद्धि । ह 

शह्‌ 


पी, 


“समालोचना रूपी सूर्य माहित्य की अनन्त बिखरी हुई विभूतियों की 
गुन्दरता को प्रकाशित करता हे, उनके गुणों का शनु धव करता है, उनका 
विशेषताश्रों का वेदीप्यमान चित्र नेत्र के सम्मुख खींण देता ४ | क 
समालोचना साहित्य का प्रधाग अंग है । गाश्त्यि का सोन्दय खाल से थी 
निकलता है ओर बह कार्य सगाहोचन। करती है| विना समाजाचना के ध्म 
झतिकार की कृतियों का ने रमास्वाएइन कर सकते हैं आर ने उमके 
अच्तस्तल में धवश कर सकते हैं। क्रिसी सी साहित्य की उदच्नति, विकास 
ओर प्रसार के लिए सब्समाल्ोचना। का होना आवश्यक है, ओर शाज 
के युग भ॑ तो यह आअनिवारय होगया है । लेखक तथा पाठक दोनों की हा 
में समालोचना एक भ्रावश्यक वस्तु इ--लेखक के शुण प्रकाश में आतें हैं 
ओऔर पढ़ने वाले को कृति की विशेषताश्रों का पता लगता है । 


इसना मछत्वपूण काय करने के लिए आलोचक में भी अनेक गुण 
अपेनक्तित हैं । गम्भीर शास्त्रीय अध्ययन, गहरी पेंठ, आलोच्य »< विपय से 
जानकारी, सहृदयता, इमानदारी, सत्य-निर्वोहद, सुरुचि, प्रभावोत्यादकता, 
आदि अनेक गुण आलोचक में होने चाहियें। उसे इस बात का ध्यान 
रखना होगा कि लेखक शथवा कवि के प्रति अन्याय न करे साथ ही जनता 
में भ्रमात्मक प्रचार भीन ऐो। उसे छिपी हुई विशेषताओं को 
प्रकाश से लाना है ओर उवबता के सामने उन्हें उपध्यित कर 
देना है | 

आगालोचना के शगमेक प्रकार हो सकते हं। थे आलोचना-प्र गाजी 
प्र निर्भर हद | हिन्दी मे मुख्यतः ४-४ प्रकार को प्रणाक्षियोँ मिलती हैं। 
निर्णयात्मक + आालोचना-- इसमें शास्त्रीय आभार पर काव्य के गुण 
दोपों का विवेचन किया जाता है । व्याख्यात्मकर आलोचना के अ्रन्तर्गत 
आलोचक कृतिकार की श्रन्तरात्मा में ग्रवेश कर उसके भावों को हृदयंगम 
कराने में सहायक होता है। यह आधुनिक प्रणाली है। शुक्लजी द्वारा 


हनी 2०० +-+ न कप लनानलन लाण ५ ५ 


# पीयूष से, + सच्ची आलोचना, »८ जिसकी आलोचना की जा 
'रही है, +# जेपता28), $ ॥7तप्रक्ाए8।. ह 


( २६१ ) 


यह प्रणाली हिन्दी में प्रयुक्त हुई। ऐतिहासिक॥-इसमें मूल खोंत और 
सासमा[शिक परिस्थितियों को खोजा जाता है| डा० भीरेस्र वर्मो तथा 
उनका शमुदाय इसके अनुकृल् हैं। मनोवैज्ञानिक ालोचना + में कवि 
के स्वभाव, उसकी आन्तरिक तथ; बाह्य परिस्थितियों को समझा जाता है । 
छा० नगेख इस ओर प्रवत्तशील हैं। व॒लनात्मक आलाचना-+हईस्म 
विभिन्न कवियों की तल्नना द्वारा समालोचना होती है। इसका श्रीमणेश 
पं० पहमसिंह शर्मा ने क्रिया। इसके अतिरिक्त प्रभावात्मक, बोडिंक, 
झध्यात्मिक, प्रतिवर्तन|त्मकः आदि अन्य प्रणालियाँ भी हैं | 

भारतीय साहित्य में श्ल।चना की परिपाटी नवीन नहीं। संस्कृत- 
अआचाय एवं साहित्य मीमांसकों ने आलोचना के अनेक सिद्धान्त म्स्तुत 
किए और अपने विचार भी कवि विशेष के सम्बन्ध में प्रकद क्रिए । उनकी 
आशोचना निर्णयत्मक थी। “उपमा कालिदामत्य मारवेरर्थ गौरवम्‌' ' 
हसी प्रकार हिन्दी में -“नुदांसी गंग दुबों भये सुकवित के सरदार' 
संस्कृत तथा हिन्दी में पार जाने वली टीऊाएँ मी एक प्रकार से श्रा जो चना 
का रूप ही हैं। बहुत दिनों तक मुण-दोप-विन्रचन की प्रणाली चली। 
झीका, भाष्य, दाद़ों पर कुरडलियाँ श्रादि व्याख्यात्यक आलोचना के भी 
उदाहरण मिलते है । नाभाजी का भक्तमाल! आदि गन्य निरयात्मक 
खालोचना के उदाहरण कहे जा सकते हैं। कवियों के सम्बन्ध में अ्रनेक 
उक्तियाँ तो बराबर चलती रहीं । 

आधुनिक समालोचना का आरम्म पतन्न-पत्रिकाओं द्वारा हुआ | देनिक, 
साधाहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रों ने इस शोर बहुत कुछ योग दिया) 
भारतेन्दु हरिश्वस्ध के समय में उत्का. प्रारम्म हुआ। 'कविवच्चनत सुवा' 
तथा हरिश्चन्द्र चब्दिका भें नोट! समालोचना के रूप में निकला 
करते थे | क्षेखों के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना पंडित बदरी 
' लारायण चौधरीक . ने अपनी आतनरन्‍द कादम्बिती नामक से पत्निका, 
आरम्भ की | 
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( रह२ ) 


हिन्दी में प्राप आलोचना को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते 

हूँ ( » ) प्रारश्मिक काल ( २) मध्यकाल (३ ) नवीन पद्षति | हरिश्वन्द्र 
जी ने उपलब्ध सामग्री की परीक्षा कर समालोचना के त्षेत्र में मार्ग प्रदर्शन 
का काय किया) भारतेन्द ने जिस समालोचना का श्रीगणश किया 
उसका विकसित रूप हम बालकृष्ण भट्ट और बदरीनारायण चोघरी के 
लेखों भें मिलता है। “संयोगिता स्वयंवर?# आलोचना का प्रिय धिप्रय 
बगा था और मापा, प्रबन्ध, अगर जी प्रभाव, शास्त्रीय नियस तथा सिद्धान्तों 
का परिपालन करते हुए आल्लोचनाएँ की गई' थीं। इनके पश्चात्‌ पत्न- 
पत्रिकाओं गें समालीचननाए निकलती रहीं। कुछ आालोचनाए पुस्तक परि- 
अय के रूप में मी होती थीं | शुण-दोष-दर्शन वाली प्रणाली कापी सभय 
तक चलती रही। इसके साथ ही दिवेदो जी४$ की आलोचना-पद्धति 
आ।जातोी है | लेखकों की रचना भें खोज-ख्रोज कर दोष निकाले जाने 
लगे | साथ ही महावीरप्रसादजी ने कुछ प्राचीन ग्रन्थों की परिचयात्मक 
अलोचना भी की | मिश्र बन्छुओं ने मी आलोचना के इसी रूप को जारी 
रखा किन्तु पाठकों का ध्यान कवियों की विधघयगत और भाषा सम्बन्धी 
विशेषताओं की ओर भी अवकर्पित किया । उनका हिन्दी नवरत्न' इस 
ओर प्रशंसनीय प्रयास है | इन्हीं के रामय में 'देव विहारी' “बिहारी देव” 
नामक भशड़े चल पड़े और आलोचना न होकर विवाद कास! रूप 
दिखाई देने लगा | “नागरी प्रचारियी पत्रिका $ भी इसी काल में आरम्भ 
होगई थी किस्तु उसका प्रकाशन निरन्तर उन्नत होता गया। कुछ समय 
ही पश्चात्‌ तुलनात्मक आलोचना भी आरम्म हुई | परिडत पद्मसिह शर्मा 
की “बिहारी सतसई”+ और क्ृष्णबिहारी मिश्र की देव बिह्ारी' पुस्तकें 

छे उदाहरण हैं | े 

प॑० रामचन्द्र शुक्ल और बाबू श्यामसुन्द्र दास प्रौढ्द आलोचना के 
खष्टा हैं । इस काल में निर्शयात्मक आलोचमा के स्थान पर व्याख्यात्मक 
आलोचना आई । शुक्लजी की तुलसी, सूर और जायसी विषय व्याख्या- 


# श्रीनिवासदास कृत, # सरस्वती पत्रिका द्वारा, # १८६९७ में प्रका- 
शिंत, + भूमिका के रूप में । 








( रह३ ) 


तस्पक्र आलोचनाएँ हिन्दी की मूल्यवान्‌ निधि हैं। ऐतिहासिक आह्नोचना 
की झोर दा श्यामसुर्दरदासजी अधिक आकर्षित हए। पत्रिका दारा 
बाबू सा» ने श्रालोचना की यथेद सेवा की | इस काल में गशण-दोप बिव- 
चन प्रणाली की छोड़कर लेखऊ के शात्रिर्भाव ढाल, जीवन, जीवन की 
विशिन्न परिस्थितियों आदि का अध्ययत कर उसकी अन्‍्तः प्रदृन्ति का 
विश्लेषण किया गया । पश्चिमीय और पूर्वीय सिद्धान्तों का सुन्दर साम- 
उजस्य दिखाई देने लगा | शालोचकों के लिए एक मार्ग का निर्देश हो 
गया झार बहुत से. विद्वान इस गझोर प्रथत्नशील हए। गजल जो 
आल्ाचनाएं चल रहाँ हैं उनमें इसी मार्ग का अनुकरण किया 
जारहा है | 

झालोचना की लवीन पद्धति में भाव, कला तथा लोक तीनों पत्नों पर 
ध्यान दिया जाता है | यह हो सकता है कि आल्लोचक विशेष किसी 
विशेष पक्ष पर झ्रधिक ध्यान देते हों | श्राजकल्ल के आलोचकों में विश्ले पण 
की प्रद्डत्ति बढ़ती जारही है | इन्हें तीन वर्गों मं रखा जा सकता दे | एक 
वे जो भाव-सौंदर्य के साथ कला को यथोंचित स्थान देते हैं, जैसे बाक्टर 
रमकुमार, पं० हजारी प्रसाद, बाबू गुलाबराय, डा० नगेम््र, शिलौमुखा 
आदि | दूसरा वर्ग प्रततिवादी आलोचकों का हे जो मौतिक मूल्यों पर 
अधिक ध्यान देते है, जैसे भ्रज्ञेय, डा० रामविलास | डा० घीरेन्च, डा० 
रमरतन, डा० माताप्साद आदि खोज ओऔर इतिहास को किक 
महत्त्व देते हैं। इस प्रकार इस समय आल्लोचना की मर्वतोमुखी उन्नति 
हो रही है | 

हिन्दी में समालोचना प्रंकाशित करने के अनेक साधन उपलब्ध हं। 
गये हू | वैसे तो आरम्म पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों हारा हुआ था, 
श्रौर बहुत समय तक आलोचना का यही एकमात्र रूप चलता रहा | आज 
भी आलोचना प्रकाशन फा बहुत कुछ कार्य इस साधन के द्वारा सम्पन्न: 
होरहा है। प्रत्येक साताहिक, पाक्षिक तथा मासिक में समालोच ना-स्तेम्भ, 
होता है और उसमें प्राप्ति-स्वीकार के अन्तर्गत लेखक और ,उसकी कृति 
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की आलोचना मिल जाती हैं। उच्चकोटि के साहित्यिक मासिक जैसे --- 
हंस, साहित्य सन्देश शादि तो आलोचना को ही प्रमुख स्थान देते हैं ! 
खोएर्ण लेखों को प्रकाशित करने वाली नागरी प्रचारिण्‌ पत्रिका आदि 
हैं| इनके अर तिरिक स्वतम्त रूप में भी पुस्तकें लिखी जाने लगी हैं | ययाव 
इस कार्य की शरीर घिश्व बन्धुओं ले हो गति उत्पन्न कर्दी थीं, ऊिनद आअधिक 
विवास नहीं हो पाया | अब धराथ: सभी कवियों और उच्चकोटश के लेखकों 
के आध्यपत निकल गए इस दिशा में श्री शमरतन भटनागर का 
प्रथत्त अत्यस्त सराहनीय ॥। आलोचना का एक अन्य साधन पुस्मकों 
को सूमिका के. रूप में उप्मब्ध होता है। शुकल्ल जी द्वारा सूर, तलली और 
जायसी की आलाचनसा हंसी काशि में झानी चाहियें। सम्पदक यह 
टीकाकार किसी ग़न्थ को शारम्म करने के पूर्व परिचयाव्यक तथा शाशो- 
चनाव्मक टिप्पणियाँ बहा देता है। अनेक स्थलों पर लेखक या कवि 
द्वारा झपनी कृति फी आलोचना स्वयं ही होती हू जेसा हरिक्ाव जी! 
ने प्रिय प्रवास लिखते समय किया था। इनके अतिरिक्त भाषा, क्लास 
टिप्पशियाँ,% आदि अन्य सावन और मी हैं। श्रब इन खागरनों को दिनीं- 
दिन बृद्धि होग्ही हैं। साहिस्य-इतिहासों में भी शालोचना मिल 
जाती है | 


आलोचना के सेद्धान्तिक$ अन्य भी भिकाले गए हैं। डाक्टर श्याम 
मुस्दर ने इस ओर पथ प्रदर्शश किया। बेरें तो हमारे मारताौय साहित्य 
में सिद्धान्त ग्रन्थों की कमी नहीं | प्रत्यक छोटी बात का सद्म शास्त्रीय 
विवेचन हुआ है अनेक स्वतन्त्र कृतियाँ मी हैं जैंस मम्मट का काव्य प्रकाश, 
विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, जगन्नाथ का रस गंगाधर, किन्तु आधुनिक 
काल में पश्चिमीय रिद्धान्तों का अध्ययन किया गया। आलोचना के 
विध्य पर पश्चिम में बहुत कुछ कार्य हो चुका है और यह झावश्यक 
समझो गया कि उस साहित्य का लाभ हिन्दौ-प्रेमियों को भी दिया 
जाय | हडसना आदि आलोचकों का अध्ययन कर 'श्यामशुन्दर दासजी 
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ने आया साहित्यालोचन' प्रकाशित कराया | रिचाइ स,$ वर्सफील्ड आदि 
& पिक्ान्तों का लेकर शुक्ल जी ने अपने गाहित्य में कुछु उत्तम बातें लिखीं | 
ह[क8२ यर्यकास्स की साहित्य-मीमांसा तथा प७ रामदंहित मिश्र का 
आाब्यामाफक शाजाचमा-सिद्धान्तों के अच्छे सन्‍्य ई। पं> विश्वनाथ प्रसाद 
का वास्मय विमर्श, आ० ग्माशंकर रसाल का आलोचनादर्श, बाबू 
गुनाबराय के सिद्धान्त और झध्ययन इस और झलेक प्रयास हैं | विषय विशेष 
को झेकर जिख्यों गई श्म्य पृश्तके सी हैं जेसे शुक्ल का काव्य में रहस्य 
बात सुधांशु का काव्य में अभिव्यग्जन(वाउ”' पुरुषोत्तम जी का आदर्श 
ओर यथार्थ! गंगा ग्रसाद पांडेय का रहस्यवाद और छायावाद' | इसके 
साथ ही बाटक, कहानी, उपन्यास, काव्य, आदि पर आलोचना-सिद्धान्तों 
की हॉष्टि से पस्तनों लिखी गई |# इस प्रक।/र आलोचना-साहित्य की थथेहट 
भीवदधि हरदी है 


विश्वत हपरंला 


? - >परस्तावना ० आलोचना की श्रावश्यकता, शाहित्य का प्रधान श्रन्न, 
लेखक की विशेषताओं का बोध कराने हेतु पाठकों का पश प्रदर्शन । 
॥ आलोचना के शुणश-नञ्रध्ययन, सचाई, पैठ- सहृदयता, सुरुचि, 
प्रभावोत्यादकता श्रादि । कं प्रका:-( 8 ) निर्णयात्मक, (७) 
व्याख्यात्मक, (०) ठुलनमात्मक, (८) ऐतिहासिक, (6) मनो- 
वैशञा लिक, प्रभावात्मक, प्रतिवर्ततात्मक, बोदिक अ्रादि । 

२ -प्रायीन परिषादी-न साहिदयशास्ियों द्वारा आलोचना के सिद्धान्त । 
[| तिर्णवात्मक | 77 प्रचण्षित कवि सम्बन्धी उक्तियाँ । |ए टीकाएं, 
भाष्य आदि | ए बाह्य रूप से सम्बन्धित | हा विश्लेपणात्मक गाली 
का श्रमाथ । 

३--नवा रम्म--न पत्र-पत्रिकाओं द्वारा | । भारतेन्दुजी का योग, प्रेमघन' जी 
का कार्य ] | 








8][, 38 छाठकापे, # डाक्ट्रेट के लिए. दिए गए थीसिस भी इस ' 
आर सफल प्रयत्म है | 
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ए--काल-विभाजन--यं आरम्मिक-मारतेखु, प्रेमबन, बालक्षष्णा अद्, 
द्विवेदी, १पझसिंह, मिश्रबन्धु | [ मध्य ( पौढ़ ) पश्चिपीय तथा पूर्तीय 
सिद्धान्तों का मिश्रण, शुक्ल, श्यामसुन्द्रदास, नागरी प्रचारिणी 
पत्निका । ४४ नवीन पद्धति के लीन चर्ग--( 8 ) भाव सोदर्ग--हितदी, 
नगेझ, शिलीमुख, (9 ) ए्रगतिवादी-न्थ्ज्ञ य, रामविन्ास, ( ७) 
ऐतिहा[सिक-शी रेन्द्र, रामग्तन | 

इ--प्रकाशित करने के साधन--॥ं पत्र-पत्रिकाएँ--अलोंचना-शतम्स | [| 
स्वतन्म पुस्तकें । 7 भूमिका के रूप में | 4५ टिप्पणियाँ आदि । ४ 
साहित्य के इतिहासों में । 

६--सैद्धान्तिक ग्रध्थ--नं साहित्यालोचन, साहित्य मौमांसा, साहित्य विमर्श, 
काव्याज्ञोक, वाहमय विमर्श, आलोचना सिद्धि ॥7| अ्रलग-अ्रलग 
विषयों पर । 3)4 साहित्य के विभिन्न श्रद्ञों पर | 

७--बुद्धि--न बृद्धि के लक्षण चारों ओर हैं । आलोचना की शोर यथष्ठ 
ध्यान है । 


ऊ आप 
५.०-हिन्दी शुसलमान कृति 
संक्षिप्त रुपरेशखा 

१--प्रस्तावना--भारत को सम्यता, संस्कृति तथा भावनाओं का 
प्रभाव ) २--मुसलमानों द्वारा ह्िग्दी सेवा--हिन्दी के चारों काल भें | ३--- 
कवि और कवियिनत्रियाँ | ४-- हिन्दी के पति साव | ६--वर्ततान अवस्था 
हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान | ६--साहित्य और साम्पदायिकता । 

निबन्ध--भाएतेन्दुजी ने ठीक ही कहा था-- 

“इन मुसलसान हरिजनत पे कोठिन हिन्दू बारिये ।! क्योंकि प्रारम्सिक 
काल से ही मुसलमानों ने हिन्दी की अ्रमुल्य सेवा की । राजनेतिक ज्षेत्र में! 
कुछ भी बात ही, किन्तु साहिस्थिक क्षेत्र में तो मुसलमानों ने एकदम ग्रपने 
को भुज्ञा दिया और उसी सच्ची भावना के साथ साहित्यिक कृतियों के 








मुसलमानी राज्य होते हुए मी | 


५ रहंछ ॥ 


सूजन में भाग लिया जैसे कोई भी उच्च कोटि का हिन्दू भाग लेता । 
भारत की सभ्यता शोर संस्कृति से वे पूर्णतः प्रभावित हुए, यहाँ का 
घारमिक चिन्तन भी उर्हें रझचिकर हुआ और सबसे अधिक तो वे कृष्ण- 
मक्ति से प्रभावित हुए | भक्ति की पावन सरिता मे शवगाहन कर न केवल 
भुसल्गान पुरुष ही प्रत्युत छियों सी अपने को धन्य मानने लगी। कृष्ण के 
रूप, तनकी क्रीड़ाओं आदि का उन पर अत्यधिक प्रमाव पड़ा और उन्होंने 
सुन्दर मावधय रचनाएँ कीं | जब हम यह देखते हूँ कि यह समय मुसतल- 
मानी सत्ता का था और अनेक क्षेत्रों में घोर कहुता का प्रदर्शन होरहा 
था तो हमें बहत ही ग्राश्वर्य होता है कि क्रिस पकार मुसलमानों के हृदथों 
में हिन्दू-संस्कृति के इन अमर प्रतीकों ने स्थान बना लिया । क्या भाव; 
'क्या भाषा, क्‍या विषय सभी प्रकार से ये कवि हिन्हुओं से घटकर नहीं थे | 
हिन्दी के श्रादि काल से लेकर बहुत समय तक मुसलमानों द्वारा 
हिन्दी की श्रमूल्य सेवा हुई। वीरगाथा काल में ही हम देखते हें कि 
खुसरो नाम के विद्वान्‌ ने हिन्दी माषा को बहुत कुछ साहित्य अदाव 
"किया ) पहेलियाँ और मुकरियाँ जो खुसरो द्वारा हिन्दी को मिल्नीं उन 
की समानता ग्राज तक कोई न कर सका । खुसरों द्वारा हिन्दी तथा उदू 
में सुन्दर भाव लाने का जो कार्य हुआ वह आज भी श्लाध्यनीय" ही 
समझा जावेगा | प्रत्येक व्यक्ति की जबान पर उनकी पहदेलियाँ पाई जाती 
हैं । थे बढ़े विनोदी जीव ये | इनका सांसारिक वेभव मी बढ़ा-चढ़ा था, 
साथ ही सुन्दर हास्यमयी प्रकृति थी | देखिए--चार छियों को एक साथ 
प्रसन्न करने की कल्ला+- 
खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाय | 
आाया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाय || 
और फिर ला, पानी पिला | 
भक्ति काल के अन्तर्गत प्रवानतः चार शाखायें हैं।दो निगुश के 
अन्तर्गत तथा दो सगुण के। निगु ण मतावल्नम्बी दोनों शाखाश्रों में मुसल- 


$ स्तान, 4 धर्म परिवर्तेव आदि, * प्रशंसा के योग्य, । कुए पर पानी 
पीते समय की एक घटना | | 








( श॒हण ) 


मान कवियों का योग बहुत मल्यवान्‌ है। प्रेमाअवी सकीघारा तो एकमाच 
मुनलमान कवियों की ही है । जायसी, कुतबन, नृभ्मृहम्मद, लसमान, संकस 
आदि कवियों ने सुन्दर ग्रेम-गायाएँ लिखीं । जायसी का 'पद्मावत तो पृल्य- 
पाद गोस्वामीजी महाराज के मानस! का एक कार अगशदूत$ दुसा। 
प्रबस्ध काव्यों का आर8भ्भ बस्तबिक रूप में इन मुगलभाग सूफियों दारा 
ही हुआ | ने केवल भाषा चुन बस्त विषय मी हिन्‍्दशों के घरों का ही 
लिया, उन्हीं की प्रेम कहानियों हारा अपने सिद्धान्त का प्रतिषादन किया । 
काव्य की इष्टि से जायसी के पद्मावत का एक उच्च स्थान है | 

जशनाअ्रयों शाखा में कबीर, दारा नेतृत्व हुश्या | कबीर समस्त कवियों 
में श्रग्रगण्य हैं, रहस्यवाद के सच्चे खष्टा हैं| जायती का रदस्यवाद यदि 
प्रेममूलक था तो कबोर का शान[त्मक | सुन्दर, सरल क़िस्पू स्पए्ट उक्तियों 
हरा गहन भावों को हृदंगसह8 कराया गया है | झात्मा, परमात्य! और 
माया के पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट करने वाली उक्ति देखिये-- 

जल्न में कुम्भ कुम्म में जल है बाहर भीतर पाती | 
टूटा कुम्म जल' जल्यद्वि समाना यह मत्न कथी गियानी ॥ 

'तैया बिच नदिया डुबा कर अनेक उलट वासियों। द्वारा भी गम्भीर 
तथ्यों को बताने की चेष्टा की गई है | इनका श्नुगमन अनेक सब्त कवियों 
ने क्रिया | प्रतीत होता . है कि संतों की कोई जाति नहीं होती थी क्‍योंकि 
“हशि को भजे सो हरि का होई' | जन्मतः कबीर एक मुसलमान जुलाहे ये | 

रामाश्रयी सशुण धारा के अन्तर्गत कोई विशेष प्रसिद्धि का मुसलमान 
कबि उपलब्ध नहीं होता हे, किन्तु कृष्ण-सक्ति ने तो उन्हें बहत ही अधिक 
प्रभावित किया | विशुद्ध क्षष्णु-मक्ति का अञ्रति उज्ज्वल स्वरूप रसखान में 
प्राप्त होता है। उनके-- 

“मानुस हों तो वही रसखानि बसों ब्रज गोकुल गाँव के श्वारना! 
आदि सवेये बड़े प्रेम के साथ ध्वनित होते सुने जाते हैं | अथवा इसका--- 








के र08-'पात॥/७७), ; जन्म से ब्राक्षण, किन्तु मुसलमान जुलाहे द्वारा 
परियोपषित, $ सममझाता, * आत्मा परमात्म का सम्मिलन, + प्रत्यक्ष में 
उल्टी लग़ने वाली | 


( रह ) 


“वा लकुटी अरू करामरिया पर राज तिँ पुर को तजि डारोंट! 
पेमबाटिका और 'सुजान रसखान! छोटी किन्तु मरद्‌र पुछ्ततर हें | इसी 
समय में श्रालम' कवि भी हुए जिनका शिक्ष' ८ साथ प्रणुय प्रसिद्ध है ओर 
साथ ही 'कनक छुटी मी कामिनी, काहे को कटि छीनों बाला अवुपास से 
युक्त दोहे का अर्द्धाश | इस दोहे की पूर्तित पर ही आलस आलम सन 
गगे | कादिर, मुबारिक शादि और भी कई कवि हुए । 
कृष्ण की भक्ति, नंदलाल की टांसुरी और भक्ति का माधुर्य स्तियों को 
ओर भी प्रभावित कर सका । जिस छुवि पर सौरा रीकी, रसखान बिछा 
बर हुए उसी पर ताज! गाम की एक सक्त महिला भी अपना सन्रस्व खो 
चेठी | यह परम बैष्णय थी ओर इसका माव था-- 
लनद के कुमार, कुरबान साणी सूरत पर, 
हो तो ठरकानी, हिन्दुआनी हो रहूँगी मैं। 
शेख की क्ृष्णु-मक्ति कुछु अधिक &£गारिकता लिये हुए थी। राध 
कृष्ण को इसने नायिका-नायक के रूप में ही देखा | 
इसी काल में श्रब्दुरहीम खानखाना हुए जो हिन्दी काव्य में रही 
के नाम से विख्यात हैं । हिम्दी समाज इस नाम से इतना अधिक परिचित 
होगया है कि इन्हे मुसलमान समकने में भी संकोच सा दोता हैं। इनकी 
सतसई, रोति ग्रन्थ शोर रास पचाध्यायी तुर्दर कृतियाँ &। ब्रज तथा 
कव्धी दोनों मापाशों का प्रयोग किया गया है | बरवें नामक सुन्दर, छोटे 
झवथी छुन्द के तो ये जन्मदाता हीं है | इनके नीति के दोहे प्रचलित हँ-- 
रहिमन वे नर मर चुके जे कहूँ माँगन जाहि। 
उनते पहले वे मुए, जित मुख लिकसत 'नोदि ॥ 
बरवे का प्रारम्मिक छुन्दू-- । 
प्रेम प्रीति कौ बिरया चलयों जगाय। 
सींचत की सुधि लीज्यो मुरमझ्िि न जाथ ॥ 





पहले ब्राह्मण थे ।. ह ह हे 


ब्ू 


8. “कदि को कंचन कादि के कुचन मध्य घरि दोनों, ६ आलम - 


५ अक। 2) 


कवियों के प्रति इनका बढ़ा उदार माव था | गंस कवि को ही एक 
जार में ३६ लाख गपथा दे डाल! था। तलवीदासजी से इसका परिचय 
प्रतीत होता है | 
हिन्दी के रोति काल को भी सुमलशान कवियों का योग प्रात दुआ । 
शमी मी कविवर रहोस का नाम अया था जिनके द्वारा कई रौति-ग्रन्थ 
लिख गयेक | इनके अतिरिक्त पठान सुलतान ने बिहारी कौ सतसई पर 
कुण्ड लियाँ लिखीं | इस युग में रसल्लीन भी एक ग्रसिद्ध कवि हुए जिनका 
वर्णन इतना चमत्कारपूर्ण होता था कि इनका लिखा--- 
अरपी हालाइल, मंद भरें, सेत स्थाम, रतनार | 
जियत, मरत, क्रकि कुकि परत जेहि चितवन इक बार ॥ 
नामक दोडा जनसाथारण हारा बिहारी कृत समझा जाता है। मुगल - 
मान कवियों की भावुकता रोति-काल में भत्ते प्रकार प्रस्कृटित हो सकी 
ओर अनेक मुसलमान ख्वी-पुरुषों ने इस ओर अपना योग दिया | 
आधुनिक काल में इस मनोबृत्ति में कुछ परिवर्तन होगया | सुसलमान 
कवियों की कमी होने लगी ओर उनका ध्यान उदू' कविता की और गया | 
अब तो ऐसी भी कविता नहीं मिलती जो खड़ी बोली में उदू' छुन्दों के द्वारा 
उपध्थिव की गई हो, जैसे मजीर अ्रकबरावादी की जो--- 
यारो सुनो ये दि के लुटैया का बालपन। 
श्र मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन ॥ 
ऐसा था बॉसुरी के बजैया का बालपन | 
क्या क्‍या कहूँ में कृष्ण कन्हैया का बालपन | 
हाथों में लोहे के पतले कड़े पहन कर छुड़ी घुमाते हुए. फक्नौर गाते 
सुने जाते हैं | साम्प्रदायिकता ग्धिक बलवती होगई हे | 
कविता के अतिरिक्त यदि हम हिन्दी गद्य को मी देखें तो मुसलमानों 
का ऋण स्वीकार करना पढ़ता है | पद्म के रूप में तो खड़ी बोली का 
आरम्भ खुसरो ने ही कर दिया था - 
“टट्टी तोड़ के घर में आया”? 


, # जैसे नायिका भेद, »गार सोरठ, मदनाष्टक। 
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आधुनिक काल के गद्य उन्नायकों में इन्शाग्रल्लाखाँ का नाम भी 
हत््वपृर्ण है जिनको रानी केतकी की कहाती! हिन्दी को छोड़ आर 

क्रिसी बोली का पुट नहीं रखती | कविता के क्षेत्र में भारी उदासीनता 
रह्दी | 

इस प्रकार हय देखते हैं कि हिन्दी काव्य के प्रत्येक जषेत्र में मुसलमान 
कवि झोर कवियित्रियों ने अच्छा भाग लिया। यदि हिम्दुओं मे प्रसिद्ध 
प्रबन्धकार तुलसी हैं तो प्रवन्व काव्य के अ्ग्रदूत रूप में हमारे सामने जायती 
आदि अनेक प्रेम-गाथाकार हैं | यदि सूर ने कृष्ण को लीला गा माधुय 
और कोमलता का संचार किया ता रसखावब ने 'कालिदीकूल कदम्ब की 
डारों में! अपनी कविता की रसमग्री ख़रिता प्रवाहित को। कृष्ण प्रेम में 
मतवाली मीर्श का रूप हिन्हुवानी' हो रहने वाली ताज में मिलता है । 
सन्त कवियों में तो कबीर पथद्प्रशंक हुए ही । बिहारी जैसी सुन्दर उक्तियाँ 
कहने वाला रसलौन मुसलमान कघि प्रस्तुत है| रीति अन्थों की रचता 
करने में रहीम ने सुन्दर योग दिया और छज्बञार की धारा झालम, शेख, 
आदि द्वारा प्रवाहित हुई । 

मुसलमान कवियों के इस परिचय से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाव 
क्षेत्र# किसी जाति या वर्ग विशेष का नहीं होता। भाषा, भाव और 
संस्कृति से सब कोई प्रभावित हा सकते हैं। हमारे शरीर अलग-अलग 
छर्म स्वीकार कर सकते हैं, मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ जाय, किन्तु हृदय 
के विषय वे ही रहते हैँं। इन कवियों का हिन्दी के प्रति झुन्दर भाव रहा 
और परिणाम यह हुआ कि इनके द्वारा अनेक सुन्दर प्रत्यों की रचना हुई 
ओऔर इस प्रकार हिन्दी का साहित्य बढ़ा । अनेक ज्षेत्रों में तो इनके द्वारा 
पथ-प्रदर्शन का कार्य हुआ || 

वर्तमान अवस्था इस रूप में अत्यन्त शोचनीय है| मुसलमान कवि' 
हिन्दी को अपनाने की बात सोच ही नहीं सकते । हिन्दी-उदू' विषयक जो 
ब्रिवाद शुरू हुआ था और जो कडुता बढ़ी उससे माग अलग-अलग होगये। 
पहिले संब साहित्यिक होते ये चाहे . हिन्दू हो अथवा मुसलमान | जिसकी . 


% कविता का ज्षेत्र; | जैसे प्रेम-सा्ग, शान-मार्ग | 


( रे०२ ) 


मिस भाषा से रूखझि होती थी वह उसी को ग्रहण कर लेता था। अनेक 
हिन्दुओं ने ग केवल उदू प्रत्युत अरबी-फारसी में धन्दर रचनाएँ की और 
उदू साहित्य में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता हं। यहीं दृष्टि 
काण गुतल्लसानों का था और झाव तक उचका (हु्दों के कापर ऋण 
समझा जाता हैँ | परूनु यह सुखगय छानस्था अब केटल कल्पना का विपय 
रह गई | हिन्दुस्तान-पाकिस्तान दो विभिज्ञ गाज्य बन लागे से तो इस 
साहित्यिक मनेदाति पर और भी कुछाराघात हुआ । दोनों देश अ्रपनी- 
अपनी आापा की उन्नति तथा प्रसार ये लगे। साहित्व फे लिये यह कोई 
खच्छी बात नहीं हुई | किन्तु क्या किया जाय, साम्पदायिकता तो शब प्रत्येक 
जैत्र में अ्रवतरित हो चुकी है। उचित तो यह दोता कि साहित्य सूजन 
ओर साम्यदायिकता अज़ग-अलग रहते ओर ग्रावीम साहित्यकारों के 
सिद्धान्तों का अ्नुगमन किया जाता जिससे देश में एकता, अ्रखणडता और 
प्रेम से युक्त हो मुख शान्ति का वातावरण उपस्थित होता । 


जिस्तत झपरेसा 


--प्रस्तावना ) भारतेन्तु की उक्ति। ॥ भारत की सूमि से प्रभावित- 
सम्यता, संस्कृति तथा वातावरण का समाव। या कृष्ण का आकर्षक 
रूप | 7ए साव, भाषा तथा विषय सभी हृएष्टि से । 

२--इनकी सेवा चारों काल्ों में-नं आादिकाल (७ ) खुसरी की पहेली, 
मुकरी, खड़ी बोली, ( 0 ) हिन्दी-उदूं' मिलाने के प्रथत्त | ॥4 म्क्ति- 
काल-( 8 ) प्रमाश्यी-सूकी कथि आवसी, कुतबन आदि, ( 3 ) 
ज्ञानाअबी-कबीर आदि सम्त कवि, धार्मिक कट्ठता को दूर करने का 
सतत्‌ उद्योग, (०) कृष्णाअयी रसखान--इसके सहश, श्ालम, 
मुबारिक, कादर, अन्य; शेख ताज-ल्ली; ( ६ ) अन्य रहीम- नौति, 
बरबे आदि। 7 रीतिकाल (७) रहीम द्वारा शीति-्म्रन्थों का 
अशुदत्त, ( 8 ) रसलीन' अभी इलाहल''''* 2, पु ७) नजौर | 

ए आधुनिक काल-कवियों का अभाव गद्य को ओर प्रयास | 


# बढ़ाना | 
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३--कंवि और कवियित्रिया - 3 ट्विन्दी के कवि कवियवित्रियों से समानता | 
ग प्रत्मक क्षय में वतिनिधित्व | ॥7 अनेक रूपों में मार्ग प्रशशन का 
इंगय । ४ ही, पुरुष दोनों के द्वारा साहित्य सृजन का कार्य । 

४. हिन्शों के पति भाव-- मुसलमान कवियों का शिन्दी-प्रेग | ॥ हृदय 
की स्वच्छुन्द्ता । | काव्य के भावों की ओर अनुरक्ति 

पे उपसंहार- वर्तमान श्रवस्था-हिन्दौ-उदू' के विवाद-म्रस्त प्रश्न, 
विद्वानों हारा घोर विरोध, पाक्रिस्तान-हिन्दुस्तान का स्थापन | 
॥ खाहित्य और साम्प्रदायिता-दोनों मिलकर साहित्य का अहित 
कर रही हैं, साम्पदायिक्रता दूर रहनी चाहिये, साहित्य का ज्षेत्र 
उज्ज्वल, भावयुक्त तथा स्वच्छु रहे | 


3क्‍५५५-०७००३+4+प अनककनननलारऊ 


५१० कावेता रहीं सो काॉबिश कहिगा 
९ कही आबूठी । 
रही सही कठ्मलिया कहिंगा 
ओर कही सब झूठी ॥? 

संक्षिप्त रूपरेखा 


इस प्रकार के शअ्रन्‍्य प्रचलित पद्म और उनका मूल्य | ए--पत्च 
का वात्यय, कठमलिया का स्पष्टीकरण | ३--कर्वियों के वर्शीकरण | ४--- 
तुलसी, कबीर ओर सूर की कविता । ४--कविता के अनुसार कवियों के 
स्थान | ६--प्रस्तुत पद्म भ्रमास्मक तथा अ्रतिशथोक्तिपूर्ण | 


इस प्रकार के अनेक पद्म हिन्दी में प्रचलित हैं 'प्रौर उन्तके द्वारा कवि 
विशेष का मूल्यांकत# करने को चेष्टा वैयक्तिका दृष्टिकोण से की गई है । 
कवियों सम्बन्धी निम्त उक्ति श्रति प्रसिद्ध हैं-- 


अननननननिनत का 


08 60 2 की जे लक 2002: 
' # मूल्य जांचना, 7 निजी ।. 
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सूर सूर तुलसी शशी उडगगण केशवदान | 
अब के कवि खद्योत राग जहेँ-तहँ करत प्रकाल ।| 
कुछ लोग इससे सब्तुए्र व हो कहते लगे-- 
वुलसी रवि यूरज शशी--आरदि | 
प्रायः जागों ने तुलसी को ही सर्वोत्कूट कवि ठहराया है, अपर सूर की 
द्वितीय स्थान दिया है | दो-एक उक्तियाँ और भी देखिए--- 
तुलसी गंग दुबवो भए. सुकविन के सरदार । 
इनकी कधिता में मिल्ली भाषा विविध प्रकार ॥ 
सम्मव है गह् उक्ति भाषा के दृष्टिकोण से हो, भाव-पक्ष न लिया गया 
हो, किन्तु इसको क्‍या कहेंगे--- 
“आर बराती सकल कवि दूलह वूलह राय ।” 
ग्रौर इस मापदणड॥ को भी देखिए--- 
तत्व-तत्व सूरा कही. तुलसी कही शअनृठ5 । 
कछू-कछ्ू कबिरा कही, और कहौ सो झूठ ॥ 
यह स्पष्ट है कि संसार में रूचि-वैजित्य है और लोग अपनी-श्रपनी' 
रुचि के अनुसार ही कवियों का मूल्यांकन करते हैं | किसी को श्वज्ञार प्रिय 
है तो किसी को बीर, कोई शान्त का उपासक हैतो केई हास्य का 
भक्त | रुचि-वैचिज्य संसार का अटल नियम है और इसका मूलोच्छेद नहीं 
हो सकता। 
इस समय हमारे सामने जो पद्म है, बह विचित्र ही है | 'कविता रही 
सो कबिरा कहिगा--कविता की इतिभश्रीआ तो कबीरजों भे ही करदी, 
बाकी कुछ बचा ही नहीं अ्तएव विचारे अन्य कवि क्‍या करते, दे कविता 
के अधिकारी किस प्रकार हो सकते थे | थ्रथवा यों कहिये शब्य किसी कवि 
की कविता इतनी उत्कृष्ट हुई हो नहीं कि 'कविता' नाम से सम्बोधित की 
जा सके | कबीरजी के साथ ही कविता सर्वदा के लिए. चल्ली गई. हाँ. 
सूरजी के लिए कुछ 'रिआ्लायत' की गई है। उनकी कविता को अनूठी! 
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( ३०४ ) 


कहा है | यहाँ अनूठा शब्द से शक्ति वेचितह्ष्य' का ही तात्यय लिया जा 
सकता है। कविता की आत्मा के सम्बन्ध में यह अनूठा शब्द नहीं पहुँ 
चता। फिर भी इन पंक्तियों का रचबिता मानता है कि सूरदासजी की 
कविता गदि वास्तविक नहीं तो अनूठी अवश्य है, जिसके पढ़ने से यदि 
ग्स झा उठ के नहीं होता ॥ तो उसे वैचिध्य' का झानरद तो प्रात छोता 
ही है | अ्व रह गये 'कठसलिया'। बसे तो कविता में बचा हो क्या था, 
किन्तु जो भी बचा वह इन्होंने समाप्त कर डाला | 

यह किठमलिया! कोन है! वह व्यक्ति जो गक्ले में काठ की माला 
धारण करे-बै रागी ह्लो-ऐसा व्यक्ति बाबा तुलसीदास के अतिरिक्त और 
कोन हो सकता हे । किन्तु इस शब्द का प्रयोग बड़ी ध्रष्टतापृर्वक्त क्रिया! 
गया प्रतीत हीता है, तुलसी को अति निम्न स्थान दिया गया हैं | बेसे तो 
बाबा ने अपने सम्बन्ध में एक स्थान पर स्त्रय॑ कहा है-- 

कर्म कठमलिया कहैं, 
शानी--शान विह्ीन |# ' 

प्शत्ष हमें इस पद्म को साथकता पर विचार करना है कि किस प्रकार 
कबीर सर्वश्र 8 कति हैं और सूर उनके द्वितीय, तथा तुलसी प्रझति कवियों 
का स्थान बहुत नीचा हे | 

दिन्दी साहित्य में यह बात निर्विवाद सिद्ध हों चुकी हे कि तुलसी 
झोर शूर हिन्दी के सर्वोत्तम कवि ह--अश्रब चाहे तुलसी को बड़ा मानें 
अथवा सूर को अपनी-अपनी प्रतिभा ओर ज्षेत्र के अनुसार दोनों ही बड़े 
हूँ | मिश्र बन्घुओं ने अपने 'नवरत्त में पहले तुलसी को और फिर खूर को 
स्थान दिया है और अन्य चिद्दानों का भी प्रायः यही मत है। इन दो 
कवियों के वाद तीपरे कवि का स्थान भरने का प्रश्न विवादप्रस्त है-इस 
स्थान का अधिकारी कोई देव को बताते ई तो कोई बिहारी को, कोई 
कबीर को और कोई केशव को | इस स्थान का एक प्रकार से निर्णय ही 
नहीं हो सका है। सूर और तुलसी की वह प्रतिभा तो किसी में है नहीं | 


# किन्तु बाबाजी इसकी परवाह नहीं करते 
२० 
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थदि देव ने दर्जनों अन्थों की रचना की है तो बिहारी ने ७०० दोढों में ही 
कमाल कर दिया है; यदि कबीर की कविता ध्वनिपुर्शा ऐ तो केशव की 
भाषा और झलंकार अनूठे हैं | मिश्र बन्धुओों के 'दिव' को तृतीय स्थान पर 
प्रतिष्ठित करने के उपरान्त हिन्दी में काफी विवाद चला# ओर शअसंयत 
तथा अ्रशिष्ट भाषा तक का व्यवहार हुआ । 
कबीर को सर्व प्रथम स्थान देने के कारणों पर भी विचार करना 
चाहिये | कविता की आत्मा क्‍या है? इस विषय में लगमग पाँच मत 
हैं---( १ ) 'रस' मत, ( २) अलंकार मत, ( ३) रमणीय' मत, ( ४) 
ध्वनि' मत तथा ( ४ ) “यक्रोक्ति' मत। यदि ध्वनि और बक्रोक्ति मत को 
प्रधानता दो जाय तो हमें कबीर को इस स्थान पर प्रतिष्ठित करने के 
सम्बन्ध में सामग्री मिल जाती है । ह 
कबीरजी की कविता व्यंग्यों से परिपूर्ण है, मुल्लाशों ओर परिडतों को 
उन्होंने खूब सुनाई-- 
पड़ मुड़ाये जे सिधि होई। 
मूँढ़ी भेढ़ सिद्ध क्यों न होई ॥? 
मुल्लाओं से कहते हैं--- 
कंकर पत्थर जोर के मस्जिद लई बनाथ। 
ता चढ़ मुल्ला बा दें क्या बहरा हुआ खुदाब ॥ 
मूर्ति-पूजकों से कहते हैं--- 
दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजन जाय । 
-घर की चकिया कोइ न पूजै जा का पीसा खाय ॥* 
सांसाहारियों के प्रति--- 
बकरी पाती खात है ताकी काढ़ी खाल । 
जे घकरी को खात हैं तिनका कौन हवाल | 
ब्राह्मण तुर्क दोनों से कहते हैं-- 
जो तू बाम्हन बम्दनी जाया आन मारणम है ****' 
जो तू तुरक तुरकनी जाथी अन्दर खतना''*“'*' 


हु दिेव-बिहारी' नामक | 
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इस प्रकार की पंक्तियों से कबीर की कृतियाँ भरी पड़ी हैं। कबीर ने 
खरी वक्रोक्तियाँ कही हैं जिनका तत्काल स्पष्ट प्रभाव हो | कबीर की यह 
खरी-खोटी सुनाना बहुत प्रभावोद्यादक प्रतीत होंता है श्रौर उस काल में 
इसका शावश्यक्ता भी थी | 
कबीर की कविता में एक और भी गुण है और वह है संकेत- 
बादिता । उनकी कविता में अनेक गूढ़ बातों की शोर संकेत किया गया है 
जो एक सच्च रहस्यवादी के लिए उचित है | उनको इस इशज्षितमयो 
कविता को, जिसमें रहस्य भरा पड़ा है, निःसन्देह उ्चक्ोटि का कहा जा 
सकता है । उनकी कविता के इस युग से श्राकृष्ट होकर बंगला के उत्कृष्ट 
कवि, नोबेल पुरस्कार विजतवा कवीन्द्र रवीन्द्र' ने भी कबीर के सो दोढ़ों 
का अ्रनुवाद# किया | जीव और ब्रह्म के अभेद की ओर संकेत-- 
लाली तेरे लान की जित देखो तित लाल | 
लाली देखन हों गई में भी हो गई लाल || 
आत्या-परत्मात्मा के सुन्दर सम्मिलन का उत्कृष्ट वर्णव-- 
दूल्हा दुलद्विंन मिल गये फौकी परी बरात |? 
माया का आवरण हटने और आत्मा-परमात्मा के एक स्वरूप की 
गीधी व्याझिया--- 
'जल में कुम्भ, कुम्भ में जल, है बाहर भीतर पानी | 
दूटा कुम्म, जल जलहिं समाना, यह तथ कथी गियानी ||! 
अतएब वक्रोक्तियों एवं संकेत-ध्वनिपूर्ण रहस्यवाद के कारण कबीर को 
हम एक उच्च स्थान का अशथिकारी कह सकते हैं । 
शब सूर को लौजिए | हिन्दी साहित्य में सूर के चेन्र में सूर की समता 
करने बाला कोई कवि नहीं। तुलसी के क्षेत्र की अपेक्षा सूर का ज्ेत्र 
परिपित अवश्य है, किन्तु अजीब सुर्दर ओर भावषपूर्ण | प्रजमाषा में सूर . 
ने जो रस-घारा। प्रवाहित की उसमें अवगाइम कर प्रत्येक काव्य-प्रेमी प्रफु- 
“ललित होता. । इससे लबालब भरी सूर की-सी कविता अन्‍्यत्र उपलब्ध 
नहीं होती | नीरस स्थल तो दृष्टिकूटों को छोड़ कहीं प्राप्त ही वहीं होते। . 
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फबीर में उद्दण्डता ढे, सुधारक होने की आकांक्षा है, टोक-पींट कर 
बैद्यराजक बनाने की प्रश्न है; किन्तु सूइ को कविता-कामिगी पर बलिहार 
होने का चाव है, सरस राग गाने की गालसा है, और हे कृष्ण नी वाल-. 
पीलाशों में घग्न होने की उत्केठा | 
तुलसी ने सभी रसों का सुन्दर प्रतिपादन किया । यूई ने प्रधान: 
खज्ञार का+वात्सक्वथ और तिप्रलंभ का । कृष्ण को बाल-लीनाओं के 
चणुन में जो स्वाभाविक प्रतिभा का दर्शन होता है, बह साहित्य में 
अनूठा हं--- - 
सैया | मोहि दाऊ बहुत खिक्कायों । 
मोर्सों कब्त मोल को लीथो तू जसुमति कब जायो ! 
छाथवा[--- 
मैयारी | हों नाहीं दथि खायो | 
पद की माती मस्त 'बालियी भूँटों नाम लगायों ॥ 
ओर ली-- ल्‍ 
मैया कबहि बढ़ेगी चोटी ? 
झनेक उदाहरण पमिल्ेंगे। एसा प्रतीन होता है, कोई बच्चा झपनी 
'तोतली' भाषा भे॑ भा को अ्रदालत में अपनी पैरती! कर रहा है | 
दूसरी और उनका विग्ज्षण शक्षार भी अद्भुत है । ऊघों से शोपियों 
का जो बाद-विंव(।द हंता है और गोपियाँ श्रपनी , जिस दशा का बर्शन 
करती हैं उसे झुनकर प्रत्येक व्यक्ति द्रवीभृत हों जाता है--- 
संद्सन मधुबन कृप मरे |! 
केई संदेस पहुँनता ही नहीं--- 
मधुबन | तुम कत रहत हरे ९ 
वि्रिह-विय्योग श्यामसुन्दर के ठाढ़े क्‍यों न जरे ! 
श्याम की पत्रिका पढ़ें तो क्योंकर--- ह 
... लोचन जल कागद मसि मिलिकें, 
हो गई श्याम श्यास की पाती ।? 
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हक) । 
इन परक्तियाँ का पढ़कर अश्व -प्रवाह रोकना कठित हैं | सीथ छद्धव 
के प्रति व्यंग्य भी देखिए--मथुरा के तो सब काले ही है «- 
वा मथुरा काजर की कोटरि जे आयें ते कारे 
४ तुम +कारे सफलक सुत >< कारे क़ारेमधुर। अ्रमारे। 
निगुण के सम्बन्ध में उक्तियाँ-- के है # ;॒ 
खायो घोपऋक बड़ों व्यौपारी | 
फाटक देकर हाटका मांगत, जानत निपट अनारीं ॥? 
झथवा[--- 
“लिंग ण कोन देस के बासी | 
मधुकर हँसि समुझाय; सौंड दे बूकत साँच, न हॉँसी |! 
सूर के सम्मुख कबौर का स्थान फीका-सा जँचता है | एक प्रकार से 
तो कबीर से काव्य की प्रतिशा भी नहीं--वे तो एक अच्छे उपदेशक: 
सुधारक सन थे। उनके लिए कविता साधन-सात्र थी, साध्य तहीं० कब 
ने कविता की दृष्टि से नहीं उपदेश देने को इच्छा से पद्म रचना की | वासत 
विक्र ऋवित्य का दर्शन सर में ही होता हैं | 
इस विश्लेषण द्वारा सूर को कबीर से नीचा स्थान नहीं दिया जा 
सकता | कोई निशु ण॒ सन्त यदि गोस्वामी तुलसींदासजी को 'कठमलिया' 
कमा हा उनकी कविता की उपेक्षा 5 तो इसमें कोई तथ्य नहीं केहा। 
जा सकता । कियी प्रसंग विशेष में ऐसी बात कह दी होगी । तुलभी की. « 
प्रतिभा नी सर्वधा प्रत्यक्ष है। अतः उनके सम्बन्ध में किन्हीं तके प्र युक्तियोँ! 
की शखावश्यकता नहीं | 
मनिश्यय ही तुलसी और सूर पहले तथा दूसरे स्थान के अधिकारी है 
ओर यदि कबीर की कविता के अन्तःस्वरूप के शुणों पर दृष्टि दालते हुए 
दोषों पर दृष्टिपात न करे तो उन्हें तीसरा स्थान दिया जा सकता है। 
कबीर की भाषा में दोष, भावों में अव्यवस्था: तथा रस का अभाव हैं और 
छुन्द, अलंकार आदि को तो कोई बात ही नहीं | उनका गुण काव्य की 
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अन्तरात्म का स्वरूप है जो आंभव्यंजना# के ग्माव में सुप् नहीं हो 


> 


पाया | एक ऊँचे रहस्व्॒त्तादी के नाते ही वे उच्च कविया मे जा सकते . 
हैं, काव्य शिक्रती के ॥ में नहीं। ५/। ) 
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श्रनेक अन्य उक्तियाँ--+ रुचि वैचिह्र्य के कारण | 7 मत प्रतिपादन 
के हेतु । 

२--पत्म का तात्पर्य-- कबीर सर्वश्रेष्ठ हँ-कविता क्षब उनके द्वारादों 
चुकी । [4 सूर में उक्ति वेचित्य है । ॥ कठमलिया-अ्रथात्‌ वल्नसी ने 
कुछ बचा खुबा कहां | ए श्रमात्मक पद्च | 

३००कावियों का वर्गीकरण--ां 'नवरत्न'! के अनुसार बृहतत्रयी में तलसी 
सूर तथा देव । 7 अन्य विद्वानों के श्रनुसार तुलसी, सूर सर्वश्रप्ठ । 
॥] तीसरे स्थान का श्रधिकारी विवाद-म्रस्त | 

४--कबीर, सूर तथा तुलसी की कविता--- कबीर--वक्रोक्तियाँ, संधार, 
लपदेश की प्रद्ृत्ति, संकेतमयी भाष(--रहस्यास्मकता |  सूर-वास्सल्य 
ओर विप्रलंभ-श्ज्ञार अत्यन्त उत्कृष्ठ पतिपादन, हिन्दी काव्य कीं 
अमूल्य कृतियाँ रस, भावुकता से परिपूर्ण । 4॥] तुलसी-निश्चय रूप से 
अत्यन्त उत्कृष्ट स्थान के शिकारी | 

प>>कविता की दृष्टि से कवियों का स्थान-- उलसी। 5 सूर | ॥ 
कबीर-यदि दोषों पर ध्यान ने दें, अन्यथा निश्चय रूप से नहीं कहा 
जा सकता। 

६-- प्रस्तुत पद्म प्रमात्मक किसी निुण सन्त ने भावश्वारा विशेष में 
प्रवाहित हो कह दिया है । 
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१२--आदर्श ओर यथार्थ 
यंज्षिप्त रूएखा 


१-उपक्रम | २--आरादर्श और यथाथे तथा 'कल्ला कला के लिए 
ग्रौर 'कला जीवन के लिए! | ३--आदर्श और यथार्थ, व्याख्या । ४-- 
पारस्परिक सम्बन्ध। ४--समालोचना | ६--नेतिकता और सौन्दर्य । 
७--दोनों मतों का संघर्ष | ८--निष्कर्ष | 

अरस्तू# ने कहा था कि कला अनुकरण है |। सम्मवतः अनुकरण से 
उनका तात्मरय जीवन के आअनुकरण से डै। कला जीवन का अनुकरण है । 
जो कुछ कलाकार के सतत पर जीवन की प्रतिक्रिया होती है, वहीं तो कला 
का स्वरूप घारण कर व्यक्त होती है। अ्रससू के पश्चात्‌ झनेक अन्य 
विद्वानों ने भी कला और जीवन का सम्बन्ध बताने के लिए भिन्न-भिन्न 
सिद्धान्त स्थिर किये | मैथ्यू आन्तहंड ने कहा, क्रता जीवन कौ आलोचना 
है !# आादि-अआादि | 

इन' विद्वानों के विचार-तत्त्व हमें इसी तथ्य पर ले पहुँचते हैं कि कला 
झौर जीवन का आधेय-आपधार-सम्धन्ध है। जीवन की भूमि पर हो कला 
पल्‍लवित होती है। और जैसा बाद को प्रचलित किया गया कला 
जीवन के लिए है, कला कला के लिए नहीं!। श्री मैथिलीशरण गुप्त के 
शब्दों में;--- 


) 


भग्रानते हैं जो कल्ला के अर्थ ही। 
स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही ॥” 

आदर्श और यथार्थ की समस्या को 'कल्ा कला के लिए! अथवा 
कला जीवन के लिए! की समस्या नहीं समझना चाहिये। वास्तव में 
कला कला के लिए! की रचना न आदर्शावादी हो सकती है न बधार्थ- 
बादी । और कला जीवन के लिए! बाली रचना यथार्थवादी अथवा' 
आादशंवादी दोनों में से एक हो. सकती है। जीवन के लिए कला की 
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साथकता मानने वाले आलोचक ओर कलाकार दो भागों में बह हुए है--- 
एव वे हैं जो यह मानते हैं कि कलाक्रार का कतंव्य उपदेश देना नहीं 
है | उसका तो एक मात्र कर्तव्य यही है कि जीवन क्षा वास्तविक चिं्र 
उतार कर रखदे | जीवन जैसा है बैसा ही चित्रण करना यथाथवाद हे । 
कुछ लोगों के मतामुसार यथार्थवाद 'कला कला के लिए'३ के सिद्धान्त का 
पोपण करता है | उनका कहना है कि यथार्थ-चित्रणु का उद्देश्य केवल कला 
है, ओर नाछ नहीं। यथार्थ के पीछे सुधार अथवा क्रान्ति की कोई मावतना 
नहीं होती |! किग्तु यह बात नितान्त श्रामक है। बधार्थ फे लेखक का 
उह एस उद्देश्य-हीन कल! गहीं हआशा करता। उसका स्पष्ट उदं श्य चाहे 
ने ही।, किन्तु यथाथ के चित्रण की निश्चित प्रतिक्रिया सुधार अ्रथवा क्रांति 
हुआ करती है | जीवन की नग्नता के चित्रण से उसके वास्तविक छप के 
प्रति हमारी कोई धारणा निर्मित हातों हे और वह धारणा कोई उद्देश्स 
भी सिद्ध कर्ती है । कला के लिए जा कला हॉती ४ उसके उपयोग से 
पाठक झथवा दर्शक के सन में कोई निश्चित घाग्णा उत्पन्न गह्ीं होती | 
अतः यथार्थ का 'कला के लिए कल्ला! से कोई सम्बन्ध नहीं। यथार्श वेः 
स्वरूप की व्याख्या समझने के पश्चात्‌ हमें ग्रादश की व्याख्या भी समझ 
लेना चाहिये | कल्लाकारों ओर जिल्तकों का दूसरा देल्च भी है जो यह 
मानता है, कि जीवन जैसा हैं वेसा ही यदि चित्रित करे दिया तो वह 
कला नहीं है । कला का तो एकसात्र उद्देश्य यह है कि वह यह बतावे 
कि जीवन जैसा होना चाहिये। जैसा श्री मैंथिलीशरण सुद्त 
कहते हैँ।--- 
हो रहा है जो जहाँ, सो हो रहा। 
यदि बहा हमने कहा, तो क्‍या कहां ? 
किन्तु होना चाहिये कब क्‍या कह्टों ? 
व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ || 
यही सिद्धाग्त आवशंवाद कहलाता है | यह भी स्पष्टय) कल्ला जीवन 
के लिए का पोषक है, जो उपदेश देकर जीवन से अपना सम्बन्ध स्थापित 
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करता चाहता है। कला उसकी दृष्टि में आदर्श स्थापित करने का 
माध्यम मात्र है| 

ग्रादर्श और यथार्थ की इस व्याख्या के परचात्‌ हम दोनों 
का पारस्परिक सम्बन्ध ओर गुण-दोष विवेचन करने का प्रगत्त 
करेंगे | 

“दादर्श जीवन के निप्पेनज्ञ सत्य का बालक है। यथार्थ जीवन की 
सापेज्ञर सीस[ का जनक |” अर्थात्‌ आदर्श में जीवत के सत्य की कोई 
सीमा नहीं होती | वह सत्य-सापेक् होता भी नहीं | उसमें अनुचित्रित सत्य 
जीवन के सत्य से बहत ग्रविक झतम्बद्ध हो सकता है। थथाथथ जीवन के 
सत्य की सौमाओं से बँंधा हुआ है । उसे वही चित्रित किया जा सकता 
है जो कहु यत्य है, जीवन का स्वरूप है | 

श्रीमती महादेवी वर्मो के अनुसार आादश व्यक्ति-विशेष की अखणड- 
भाषा को रूप देकर उगी रूप की रेखाओं के यशार्थ के सकेस व्यक्त करता 
है | यही वास्तव में झ्ादर्श और यथार्थ का श्ञापसी सम्बल्ध हैं| यथार्थ 
के रंग लेकर आदर्श अपने मत वे। चित्र बनाता है । उसका उपकरण तो 
भौतिक और इदलौकिक होता है, किन्तु चित्र पूर्णतया आध्यात्मिक और 
अतिलों किक ! आदर्श यदि सीमित और प्रतिबद्ध रहता है तो केबल 
बाह्य जगत्‌ की व्यापक रेखाओं से | अस्तर्जगत्‌ में वह प्ररणतथा मुक्त होता 
है | यथार्थ मावना के, अन्तर्जगत्‌ के भीतर शी सीमित और बन्दी ए7हता 
है, बाह्य जगत की स्थुलता के ग्रांगण में मी । श्रादर्श लेखक श्रथवा कला- 
काए के मन की अ्रपत्री वस्तु हुआ करता है, उस पर पर का अधिकार 
नहीं होता | वथार्थ: उसकी अपनी वर नहीं हो पता | वास्तव में, उस 
यथार्थ का चित्रण अत्यन्त कठिन है जो इस प्रकार व्यक्त किया गया हो 
कि वह हमारा भी रहे और श्पनापत भी ने खोये | ऐसा यथा ही सच्चा 
यथार्थ है, स्वस्थ भी | 

आवेश को कहा जा सकता है कि वह अवचेतन' की संचेतन श्रमि- 

यक्ति है, किन्तु यथार्थ केवल जढ़ की सचेतन अ्रभिव्यक्ति होता है ।* जेरे- 
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कुछ स्वप्त द्रष्टा के मन में अवस्थित होता है, वह उसके अवचतम का 
भाण्डार हैं, उसी के आधार पर स्वप्न-द्रएआ कलाकार अपने अ्रादर्श का 
निर्माणु करता है | कला का सूजन सतत ही सचतन अभिव्यक्ति मानना 
पड़ेगा | अतः जो कुछ आदर्श-द्रश के अवचेतन गे सुत्त आदर्श भावना है 
वही कल का रूप परकर आदर्शावादी कला हो जाती है। यथा म॑ भी 
कला तो सर्वेतन अभिव्यक्ति होकर ही आती है, किन्तु वह जड़ जगत्‌ का 
प्रतिबिम्ब होकर आती है, क्योंकि मानसिक जगत्‌ अवचेतन होता है, 
भोतिक जगत्‌ अचेतन । 

आदर्श झीर यथार्थ कः यह दाशंनिक सा सम्बन्ध साधारण रूप से 
अमौतिक-सा है। भीतिक दृष्टि से थथाथे और आदर्श का ऐसा कोई 
सस्बत्ध-ह्थापत उन दोनों के ही गुख-दोष-विवेचन से अधिक गहीं 
हो सकता । 

अादश्श शोर यथार्थ दोनों एक दसरे के विरोधी सिद्धारत है, अतः 
एक का मागने बाला दूसरे के प्रति सदब्यवहार करे यह अत्यन्त ही दुर्लभ 
बात है। फिर भी प्रेमचनद जैसे कुछ लेखक एसे हैं, जो श्रादर्शोन्मुख 
यथार्थवाद |# के नाम से श्रपता एक नवीन सिद्धान्त स्थिर करने की चढ्टा 
में आदर्श और यथार्थ दोनों की आलोचना कर सकते हैं । उन्हीं के शब्दों 
में सुनियेः--- 

“यथार्थवाद हमारी आँखें खील देता है, तो आदर्शवाद इमें उठाकर 
किसी मनोरम स्थान में पहुँचा देता है। किस्तु जहाँ आदर्शवाद में यह 
गुण है वहाँ इस बात की भी शंका है कि हम एसे चित्रों को न लित्रित 
कर बैठ जो सिद्धान्तों की मर्ति मात्र हों, जिनमें जीवन न हो । 

“इसीलिए वही उपन्यास उच्चकोटि का समझा जायेगा, जहाँ 
यथार्थ और आदर्श का समावेश होगया हो। उसे झञाप आदर्शोन्मुख 
यथार्थवाद कह सकते हैं ।” 

अँग्रेजी कवि. कीट्स सत्य ( यथार्थ ) और शिव (आदर्श ) को एक 
मानते हुए कहता है--- 
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इन दो उद्धरणों स जो धारणा हमार मन मे उतसन्न होती है, वह यह 
है कि कुछु लोग जहाँ आदर्श और यथार्थ को भिन्न-भिन्न सानकर उनका 
सामंजस्य कला में चाहते हैं, वहाँ कुछ लोग उन्हें भिन्न मानते ही नहीं । 
ओर इस प्रकार उनका सामंजस्य उनकी क्या का एक अनिवार्य तत्व हो 
जाता है| प्रेमचन्द और कीटस क्रमशः इन दोनों सिद्धान्तों के परिषोपक 
है। तो क्या इस थह सानकर चलें कि काव्य सत्य जीवन की घटवाएँ हो 
हैं, व स्वयं ही आदर्श ओर शिव बन जाती हैं। किखु इतिहास इस बात 
में हमारा साथ नहीं देता | हमने देखा है कि साहित्यऋर ने प्रायः सदा 
ही अपने मनोनुकूल संसार का निर्माण किया है | 
थथास्पे राचते विश्व तदिदं परिवर्तते |! 
किन्तु साथ ही यह भी देखा है कि साहित्यकार किसी मी युग में 

यथार्थ से अपना सम्बन्ध नहीं तोड़ पाया है। इससे कुछू ऐसी धारणा 
बनानी पड़ती है, कि वास्तव में कला का वर्श्य तो यथार्थ ही है, उसे कला 
कार किसी विशेष प्रयास से ग्रादर्श का रूप नहीं देता। कला का स्था- 
भाविक गुण है कि यथार्थ मी वहाँ पहुँच कर आदर्श हो जाता है। एक 
उदाहरण मेरी बात. को अधिक स्पष्ट कर देगा। किसी सड़क के किनारे 
कुछ रोग से पीड़ित अन्धा मिखारी 'पैसा-पैसा! कराई रहा है । मंक्खियाँ 
भिन भिना रहो हैं | देखते ही घोर घृुण। उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यह 
जीवन का सत्य है, यथाथ है | जब कल्लाकार इसे श्रपनी कला दवाश प्रकट 
करेगा, तो निश्चित बात है कि उसमें घृशा न रहकर करुणा का आवि- 
भाव होगा । और उसका चित्र पाठक अथवा दर्शक के ह॒दूथ में घुणा 
उत्पन्न ने करके गम्भीर करुणा के बीज बो देगा | कला. की यही विशेषता 
है कि:उसमें बौमत्स' भी रस होता है । इस प्रकार थथार्थ कला में परिणत 
होकर आदर्श हो जाता है। यही दोनों का सामंजस्य है. । फिर विशेष रूप 
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से यथार्थ की अ्रवह्देलना करके क्रिसी जायबीय आदश की सोज में लिक- 
लगा कला बर्म शोर जीवन से पलायग है | संसार के किसी शगर-फलाकार 
की माबुकता जीवन से पायन गहांँ कर थाई है 
एक लेखक पूल्लुता है, 
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इस प्रश्न की भावना यह है कि कला में नैतिकता श्ग्राह्म है, मात्र 
सौन्दर्य थ्राह्म है । इस नैतिकता ओर सोन्दर्य का विषय हमें श्रपने संगय 
विषग से दूर ले जा सकता हे | झातः उस पर झधिक विवेचग हमारे विषय 
के लिये त्वास्थ्यकर नहीं है | किन्तु इस उद्धरण से यह शगकता है कि 
पथ्यर्थ यथा थे है, उसमे किसी आदर्श का आअ।रोप उतना शी अस्थास्थ्यकर 
है. ज्ितवा नेतिकता का आरोप सीन्दर्श में करता । 
क्रादर्श के परिषोषक गहानुघाओं का कथन है कि यथार्थवाद हम 
निराश बना देता है| हगा जीवन में बारों ओर कटुता, ध्रण्ा और सब्र्ग 
ही तो देखते हैं। उसे जैसा का तेसा कला में ले आने से हथारी मनोबृत्ति 
४२ बडुत आधात परुँचता है । इम जीवन की उच्चता और उन्नप्ति फे प्रति 
आाशावादी नहीं हो सकते । कला का कार्य है श्ामन्‍्द शोर रसानुमव 
पदान करना | यवार्थवाद क्या कला के इस कार्य को पूर्ठ कश्त! है! 
नहीं | वह आनन्द और रसानुभव न देकर हमें जौवत के प्रति क्रीम, घृणा 
थार निराशा आदि भावों की पेरणा देता है | जब कहुता ओर संबर्ष से 
लड़ता-जड़ता मानव-मन पायल हो जाता है, थक जाता है तब उस्ते शाम्ति 
आर आनन्द की आवश्यकता होती है | कला यही करती है। किन्तु जब 
वहाँ भी संघ और कडुता ही मिलेगी तो आखिर भानव-मन कहाँ शानित 
पाबेगा । बह निराशावादी हो जावेगा और धीरे-धीरे उसको कल्ष-रुचि 
को पका लगेगा, फलतः कला और संहकृति का पतन हो सकता है | 
. यह एक पत्चीय ६ ४ है, दूसरे पक्ष के लोगों का कथन है कि . कला का 
हेंश्य सन्तोरंजन कमी नहीं है, उसका' स्पष्ट उद्देश्य, है मासव-मन का 


+ “कली के अन्तरा्न में सुत, नीति का है क्या कोई तत्व [2 . 
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पंस्कार | आादशवाद मन का संस्कार की नहीं कर सकता। क्योंकि 
यथार्थ और सत्य पर ग्रावारित न रहने के वारण उसमें प्राण नहीं होता । 
निग्याय होने के कारण उसका कभी कोई प्रभाव हृदय पर बहीं पड़ता | 
जाने कियने आदर्श राजा रातियों की कथाएँ साहित्य में भरी पड़ी हैं, 

किन्तु पाठ के मन पर प्रभाव डाले रहे वाले ओर उतके छूदव की 
संह्कृत करने वाले कुछु ह्वी चरित्र उसके मस्तिष्क में स्थान बना पाये हैं । 
श्रादर्शवादो की सूष्टि घिद्धान्तों की कठपुतली हुआ करती है, जिसके विषय 
| प्रत्येक कला-गेवी ऋ हृदय में यह सावना समाई रहती है, कि यह सृष्टि 
पारलौकिक सूध्टि है, और इसी कारण वह उसे छदय की किन्हीं कोमल 
शौर श्ाभ्यंतरिक बृत्तियों के सहारे अपनी चेतना में नहीं उतारता। वह 
उसे केवल मनोरंजन की इष्टि से देखता या पढ़ता है। इस प्रकार अपने 
चर्म पर पहुँच कर आ।द्शवाद मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह जाता 
है | उस समय उसके चरित्र अभिवानवीयक होते हैं, अतः मानव-मन उन्हें 
भम्मीरता से कभी नहीं लेता | स प्रकार अ्रदर्शवाद में यह शक्ति नहीं 
है कि वह मन का संस्कार कर सके और कला के उद्देश्य को पूरा कर 
सके | 

ग्रादर्श और यथार्थ दोनों के सिन्न-मिन्न पक्कीय मतों को देख लेने के 
पश्चात्‌ यह आवश्यकता शेष रह जाती है कि आदर्शोच्मुख यथार्थवाद के 
जिस स्वरूप को प्रेमचन्दजी गढ़ना चाहते थे, अभवा उन्हींने गद्ा है वह 
कहाँ तक उपादेय है तथा उप 7 (सौन्दर्य ) श्रीर सत्य ( (कप ) 
की जिस आभन्नता को कीट्स स्थापित करता, चाहता था, वह कहाँ तक 
उपादेय है | ह ' ह 

प्रेमचरद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद! के प्रचारक होते हुए भी कुछ 
नितान्त प्राशड्ीन आदर्श पात्नों की यट्टि की है और कुछ कद्ध भौतिक 
बथार्थ पात्रों को चेश की है। इस प्रकार वे अ्रपनी सारी संष्टिं को तें 
आदर्शोन्मुख यथाथवादी सृष्टि नहीं बना सके, किन्ध कुछ कृतियों के कथा: 
नकों में और चरित्रों में उन्होंने इसका बहुत ही सफल सामंजस्थ किया है. 
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उद्दाहरणार्थ गोदान का होरी | जहाँ एक और वह अत्यन्त भिर्वल्ष मनी: 
दृत्ति वाला साधारण कृषक हे, वहीं इतना बड़ा सेतिक भी कि अपनी गाय 
के हत्यारे भाई के बच्चों का पालन-पॉपण करने के लिय अपूर्व ल्ाग करता 
है | यहीं आदर्श ओर यथार्थ को सिन्नता का सम्मिलन है | 
गोदान इसी विशपता के का रण कला की दृष्टि से प्रेमबरद का सर्व- 
श्रें४ उपन्यास है | 
शरच्चन्द्र के यथार्थवाद गे वातावरण की यथार्थता तो प्रधान थी दी 
चरित्रों की गइन दुबंलता भी मिलती है, किन्तु जनके इस चित्रण के पीछे 
जा व्यंग्य वही उस शआादश की याद दिलाना चाइता जिसे शरचन्द्ध 
अपना कजा का मृत्र उद् श्य बनाना चाहत थ | 
हस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कला न केबल यथार्थवादिनी 
रह सकती है, न केवल आ्रादर्शवादिनी | दोनों का कुछ न कुछ अंश उसमें 
मिश्रित रहता ही है | केवल यथार्थ या केवल आदर्श कल्ला को जन्म नहीं 
दे सकता | कोई भी कलाकार जो केवल यथार्थ या केवल आदर्श के बल 
पर अपनी कला की महत्ता स्थापित करना चाहता है, कला का केवल दग्भः 
भर सकता है। 


विस्वृत रूपरेखा 


(-उपक्म--ं अरस्तू का सिद्धान्त । जीवन का अनुकरण कला। वा 

। मैथ्यूआर्नल्ड का सिद्धान्त, 'कला जीवन की आलोचना |” [ए कला 

,.. और जीवन : आधार-आराधेय का सम्बन्ध | 

(>>आदर्श और यथार्थ : कक्षा और जींबन--ं दो भिन्न-भिन्न ज्षेत्रों की 

! बातें।7 'कल्मा कला के लिए! अथवा 'कल्ला जीवन के लिए! एक 

! बिल्कुल भिन्न समस्या | 

३->ब्रादर्श और यथार्थ: व्याख्या-- यथार्थ : जीवन का यथावषतू 
चित्रण | 7 आदर्श : जीवन का लेखक के मनोनुकूल चिंतरण | 
आदशवादी और थथार्थवादी । 


अन्टपारस्परिक सम्बन्ध--ं महादेवी के विचार | यम अन्तर्जगत्‌ और बाह्य 
पा पा ' । त्‌ और 


( शृश्६ ) 


जगत में आ्रादर्श और यथा्थ। 7! भौतिक दृष्टि से आदर्श और 
यथार्थ | 
#>लमालीचना“- प्रमचन्दू, कोट्स आदि के विचार | || इतिद।स का! 
त॑। ४ चाह्तविकता । 
६--नेतिकता और सोंद4--ां यथास्मे रोचत विश्व तदिदं परिवर्तत ! 
7 श्रेंग्रज लेखक का प्रसिद्ध प्रश्न-- 
(8 0070 पाए 707'8। 8)0+, 
ए४१७४॥ 008 ))08009। 0[7 ७ 0एऐ, 
[7 नैतिकता ओर सौंदर्य का श्रादर्श और यथार्थ से सम्बन्ध | 
७--दोनों मतवादियों का संधर्प--4 यथार्थ के दोष और आदर्शवादी | 
_ आदर्शवाद के दीप और यथार्थवादी। 7 प्रेमचन्द की सामं- 
जस्य-वृत्ति | |ए आादर्शोच्मुख यथार्थवाद | 
प+-निष्कर्ष--] कला न केवल आदश्श से सम्बन्ध रखती है न केवल यथार्थ 
से | उसमें दोनों का मिश्रण आवश्यक तत्व है। अन्यथा वह कला 
नहीं । 


की तल 
५३-कला के लिए कला 
संक्षिप्त रूपरेखा 

१--कला का अ्रभिप्राथ | २--कला और जीवन। ३--कला के 
विभिन्न अर्थ | ४--कला! सम्बन्धी अनेक सिद्धान्त | ६--मारतीय आदर्श | 

६--पश्चिमीय विचारधारा | ७-वाड्छुनीय रूप |... 
निबन्ध--कला कलाकार के श्रानरद की शेय और ग्रेय तथा यथार्थ 
ओर आदर्श को समन्वित करने वाली प्रमावोत्यादक अभिव्यक्ति है? 


बाबू शुल्लाबराय की यह परिभाषा कला ' के बाह्य एवं आन्तरिक रूपों का 
स्पष्टीकरण करती है उसके सूद्म एवं मूर्त दोनों आ्राधारों का उद्धाहन करती . 


' # सिद्धान्त और अध्ययन से | 








६ ४९% :) 


कै | हमारे यहाँ ६४ कलाएँ मानी गई हैं जिनमे तैरना, नाचना, माल! 
नाना, समस्या पूर्ति शादि सम्मिलित हैं। काव्य को कला के साथ 
यथिक सम्बन्बित किया गया £ । भारत की शपेत्षा पश्चिमी देशों से कला 
खैद्धान्तलिक विवलग अधिक हुशा | शार कला के लिए कला! 
गिकन के लिये कला शादि उक्तियाँ उएर को ही है। आरस्तूझक के समय 
सही पश्चिम में कल्ा का विश्लेषण होता जाया श|। डाक्टर श्यामसुन्दर 
दास ने अपने साहित्यालोचन थे कला के दो भेद बताये हँ---उपयोगी 
स्रोर लजित | उपयोगी कललाएँ भीतिक! पदार्थों से सम्बन्धित हैँ झतएब 
आनन्द प्रदान फरने बाली कल्लाएं लब्ित कला के अन्तर्गत आती हैं | 
मुख्य ललित कल्लाएं पाँच इँ--वास्तुकला), मतिकला, चित्रकला, संगीत 
एवं काव्य | श्र।र जिस कला मे मृत आधार जितना कम रहता है उतनी 
ही उखकोटि की बढ़ कल! समझी जाती हैं। उदाहरण के लिये काव्य- 
कला में मूेश्रा पार बगशण्य हो है, अतएव फाज्य सर्वेत्कृष्ट कला है | 
का और जीवन वाले दो सिद्धान्त चल पड़े हैं| कुछ कहते ४ 'कला- 
कल के लिये है', कुछ कइते हैं कला जीवन के लिथ $ इससे मिलती कुछ 
क्षार भी उक्तियाँ हैं, जैस-- कला उपयागिता के लिये, कहा बिनाद के लिये 
कला सुजननात्मकता के लिये, कला शात्मानन्द ऊे लिये, कला सेवा के लिये 
आदि | इन सब उक्तियों को मिलाने पर मी 'कल्ला' ओर 'जीबन' दो ही 
प्रसंग सामने आते हूँ | किन्तु यदि इस विचारपूवक देखें तो कला झोर 
जीवन में कोई श्रन्तर महीं है | कला जीवन का ही अंग ४ और कला के 
दारा जीवन की परिपुष्टि होती है| कला ओर जीवन को हस अलग-अलग 
नहीं कर सकते | कला का सर्वोक्तश उदाहरण काव्य भी जीवन का ही 
प्रतिर्ष है। कहा गया दे, “कविता जीवन से, जीवम की, जीवन के लिये 
हूं ।!# इसी प्रकार हम कला को सम्बन्धित कर सकते हैं । 
कला का प्रयोग विभिन्ञ अर्थों में किया जाता है। आमनद की पूर्ति 
करने वाले साधन तो इसके अन्तर्गत हे ही, साथ ही किसी भी काम में चतु 


'> औ-->-+त ० +न-+-+>7++-++>्+>__+++ ““++: 
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( ३२५१ ) 


राई कला का ही हूप है| बहई, लुह्दार, कुम्हार, छींपी, जुलाहे सब से 
उनके काम्त में कन्नात्मकता की आशा की जाती हैं | कला शब्द भ॑ चतु- 
राई के साथ सूच्मता, तीव्रता, लाघखबता थ्रादि गुण भी सम्मिलित हैं| मठ 
के द्वारा फला खाना! देखकर हम लोग सव प्रसन्न होते हैं। चलते की 
कलाबाजियाँ' हो किसी गायक के उन्नति के शिखर १९ पहुँचा देती हैं । 
कनद्‌ को 'कल्ला' के साथ मिश्रित करने पर ही सुस्वादु कलाकन्द' बनता 
है| कला से प्रभावित हो बहुत-ली लड़कियों को “कक्षा नाम दिया जाता 
है | किन्तु सपी अ्र्थों में इस एक बात अवश्य देखते है कि कोई विशपता 
नेपुएय अथव! सुरुचिपूर्णता झवश्य होती है | 
विभिन्न ससयों पर कला सम्बन्धी अनेक सिद्धान्त प्रचलित हुए। अति 
प्रचलित कल्ना के लिये कल्ला! वाला सिद्धान्त फ्राँस में उत्पन्न हुआ | बोर 
कलावादी' बीति की उपेक्षा करते हैंक ग्रौर जीवन से उसका कोई सम्बन्ध 
स्वीकार नहीं करते | उनका कहना है कि कला का ज्ञेत्र कला ही ६ उपमें 
नीति, सत्य आदि को न दूँ ढता चाहिये | एक 'कलाबादी'४ ते कहा है कि 
“जुद्ध काच्य के सीतर सदाचार-दुराचार हंढवा ऐसा ही हे जैसे समबादु 
वजिभज को संदाचारपूर्ण और विपमबाहु तच्रिशुन को दुराचारपूर्श 
कहना ।” आास्कर वाइल्ड, ब्रेडलेक आदि विद्वानों ने इसी सिद्धान्त का 
प्रतिपादन क्रिया! हैं। कला को कला के ही मापद्रणढ से लापना चाहिए, 
उसके किए और किसी माप की आवश्यक्रता चहीं है। काव्य काब्न के 
लिए ही है | क्रोंच का मत भी, इसीसे मिलता-बजुलता है। दूसरी ओर 
रिचर्डढस, रस्किन आदि काव्य का नीति से सम्बन्ध मानते हैं। वे काव्य 
की बाद्य एवं श्रान्तरिक दोनों श्राकृतियों को महत्त्व देते हैँ। उनके अनुसार 
काध्य और जीवन दो समानान्‍्तर दिशाद्रों में चक्नते हैं। हमारे यहाँ मी 
दुसगा ही सिद्धान्त अधिक सात्य है .। दो-एक और भी. सिद्धान्त है जैसे 
अतिरिक्त शक्ति का सिद्धान्त । इबेर्ट स्पेंसर ने बताया कि कला अतिरिक्त 
शक्ति शथवा अ्रवशिष्ट उमंग के प्रसार का फल है । फाइड इसे जसनाशों 


ै  लतुरा६, * नहीं मानते, $े कआंएएत ४), # ॥॥ 7002॥7% म0 
0006।ए मे ४८ | 


श्र 


( रशेए२ ) 


का पयु स्थान+ मानता है | गुसजी ने भी कला को कुशल अभिव्यक्ति का 
साधन बताया है| कोच ने कहा शरीर कलाइृतियों मे अन्तर माना है | 
असली कला आान्नशि्कि हो है, कलाइतियाँ तो उस झान्तरिक प्रकाश की 
खमिव्यक्ति मात्र हैं | गोस्वापी तुलसीदास जी ने स्वास्त: सुखाय वाला 
पिल्ठान्त स्वीकार किया है | किन्तु थे कोर कलावाद पर नहीं जाते थे. वे 
विश्व.कल्याण की भावना से प्रेरित थ | 
भरतोय आदर्श कल्ला द्वारा जीवन की अम्युज्ञति वा हें। गुप्तजी ने 
लिखा #॥ कि जो कला को कला के लिए हो मानते हैं ते उस पर ब्यर्थ 
दोप लगाते हैं---जीवन और कला एवा दूसरे के लिए हो है उन्हे अलग 
सहे। किया जा सकता | 
हिन्दी फे इतिहास पर दृष्टि डालने से पता लगता है कि प्रायः प्रत्यक 
काल में कला और नीति का सुन्दर सम्मिशण हुआ। वीरगाया-काज्ष में 
कला की उपथोगिता पहले थीं कलात्मकता पीछे । युद्ध के लिए प्रोत्साहित 
करता, देश और राष्ट्र के लिये शक्ति का संचार करना | अपने वनों का 
निर्धाइ फरने में तत्पर रहना और सभी प्रकार से वीरोचितव भावों को 
धारण करना कविता के मुख्य विषय थे। मक्तिकाल में कविता शुरूर 
उद्देश्यों को ग्रहण कश्ती थी | सूर के 'सागर/ और ठुलसी के मानस” 
का पारायण अत्यन्त मक्तिभाव से कल्याण-कामना के हेतु किया जाता है ) 
सूर के पद प्रभात और साथथंकाल के समय अत्यन्त श्रद्धा और गेम के साथ 
पढ़ें जाते हैं | सन्‍त कवियों ने सुधार-भावना से पेरित दह्ोकर काव्य सूजन 
किया और अनेक सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों की ओर संवेत करते 
हुए साम्प्रदायिक वैमनस्थ की भावनाओं को दूर करते का उद्योग किया । 
सूफियों ने भी अपनी विशेष प्रणाली द्वारा अनेक रहस्याएगक उद्घाटन 
'किए झौर प्रेस की पीर को रूप बताया । शआऋगार-काल में गह प्रणाली 
अवश्य विक्ृत# होगई | कवियों के सम्मुख कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं 
' थी और उनका, उद्दे श्य अपने शआश्रयदाताओं को उनकी क्रामुक्त भाव- 
"ओओ को प्रबल कर मनोरंजन मात्र कर देना ही रह गया। विद्वानों की 


न छिए0]]787070, $ साकेत में, # बुरे रूप वाली | 








( रेश३ ) 


में हिन्दी का यह काल अच्छा नहीं समझा जाता। हंस समय कला 
की कलात्मकता को स्थिर रखने के लिये जहाँ बथेष्ट उद्योग है बढाँइस 
बाव की चेशा है कि कला इसारे जीवन से दूर तन चली जाय | ऐसा होने 
पर फाथ्य और जीवन दृर होते चले जावेंगे और एक समय आग सकता है 
जब काज्य को सामग्री न मिल सकेगी और उसका कुछ भी उपयोग 
नही होगा | 


ड 


हिन्दी में प्रशतिवादिता के आने से कल्ला का रए और भी स्पष्ट हो 
गये है| अब बनावट से काम नहीं चल रहा है, वास्तविकता की ओर 
वेग में गसन होरहा है। कलाकार को वास्तविकता खोजनी पड़ेगी और 
उनी में उप्तकी उपयोगिता सिद्ध होगी। कला का उपयोग देश, समाज 
झोर व्यक्ति के किये करता पड़ेगा। यथार्थवादिनी प्रवृत्ति वस्तुओं का 
वास्तविक रूप सामने रखती ६--हल चलाता क्रिसान, पत्थर तोड़ता सज- 
वृ४ और जीवन की कठोरता से लड़ती असहाथ स्त्री उसके विषय बन रहे 
हैं, ऋमश्यता का पाठ पढ़ाना आवश्यक हो गया है | ऐसी झवस्था में कला 
केवल कला ही बनकर किस प्रकार रह सकती है | 

कला के पश्चिमीय विवेचन ने हमारे कलाकारों'पर थोड़े समय के 
लिए प्रभाव बाला और कुछ कलावादी लोग उद्पन्न हो गये--परघ्तु 
जीवन की वास्तविकता हमें उस ओर से इटा रही है और जीवन तथा 
उपयोगिता की ओर आक्ृष्ट कर रही है। इसमें सन्देह नहीं कि पश्चिम 
के शाध्वीय णिद्धान्तों ने कला के रूप को बहुत कुछ रुपष्ट किया और 
अआलोचक उसके विभिन्न श्रनद्लों को समझने लगे, किन्तु कुछ लीग: सिद्धान्तों 
का अपूर्ण श्र्थ लगाकर एक ओर बह गए। पश्चिम में भी दो प्रकार के 
सिद्धान्त बराबर चले और अब तो जीवन को गहनता ने वहाँ भी इंष्टि- 
'कोण सिश्वित कर देसे कौ आवश्यकता बताई है। यद्द अवश्य है कि सभी 
कलाकार इस छतर पर कार्य न कर सकेंगे। उनका रुतर कुछ 
. ऊँचा होगा और थे कल्ला के द्वारा ब्रह्मातन्द सहोदर आनन्द की 
ग्राधि करेंगे । ह 

हमारे यहाँ का वास्तविक सिद्धात्त तो सत्यं, शिव और सुन्द्रभ का 


( देर ) 


है और इसी भें कल्ला की बाहवाही है। हमारे आाचायों जे इस बात की 

चध्दा की है कि साहित्य का सूजन जहाँ सत्य हो वहाँ कल्याणकारी भी 

हो ओर खाध ही उससे मनमीहकता का रण ही। सम्मबतः #गस उत्तम 

अन्य कोई भी कला के रूप की परिभाषा नहीं हो सकती। इसमें 

उपादेयता ५, विशुद्ध कला+ शौर बाह्तबिकता+ सभी ऊुछ 

मिले हुए हैं | 

विस्तृत रूपरेखा 

१०- कला का अ्रभिप्राय--]ं कलाकार के आनन्द की अमावोसादक अधि 
व्यक्ति | | हमारे यहाँ की ६४ कल्लायें। 77 उपयोगी तथा लल्लिस 
कला | 3५ ललित कला के ५» भेद-वस्तु, मुति, चित्र, सन्नीश, 
काव्य । 

२--कला थौर जीवन--- दो सिद्धान्त-कला कला के लिय, कला जीवन 
के लिए | 7| अ्रमेक अन्य चिद्धान्त | 77 प्राथः सिद्धान्तों में कला और 
जीवन का सम्बन्ध । ए हडसन का सिद्धान्त | 

३-- विश्लिन्न अ्र्थ--4 उपयोगी कलाएँ | + ललित कल्लाएँ । 3॥ कार्य 
कुशलता, निषुणता, लाध्रबता। [५ कलाबाजियाँ, कला खाना, 
कलाकन्द, कला । 

४--अनेक सिद्धान्त-- कलावादी सिद्धान्त-फ्रान्स का, ब्रै डले | ।। जीवन- 

' बादी सिद्धान्त-रिचर्ड स, भारतीय | अतिरिक्त शक्ति वाला- 

स्पेंसर ।|ए वासनाशों का पयु व्थान-क्राइड। ४ स्वांतः सुखाय- 
तुलसी' | शा जीवन श्रौर कला एक दूसरे के लिये--शुप्त! | 

पू-भारतीय आदर्श-न वीरगाधा-काल-उपयोगिता पहले | 
भक्तिकाल-मगवदमक्ति, सुधार, प्रेम का स्वरूप । मां शैतिकाल- 


निम्नकोंटि का काव्य । 9 प्रगतिवादी काल--जोवन को वास्तविकता 
की ओर किसान, मजदूर, विधवा कविता के विषय | 
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है शिव, + सन्दरम , + सत्य | 


( इ२४५ ) 


फ++पशि्चिमीय विचार धाग-- पश्चिम के सिद्धान्त । ॥ भारतीय कन्ना- 
कारों पर प्रभाव। 7 पश्चिम को कला-विवेचना | ४७ उच्छ 
कलाकार-न्रक्मानन्द सहोदर आनन्द की प्राति | 

'७-“>बवछुनीय रुघष--कला के लिये सित्यं, शिव, सुन्दरम' बाली जाक्ति 
नितासत उपयुक्त है। 


+अगपरकाज; तक) सफसनपाउगफजी 


पए-आायीन तथा अवॉचीन विद्यार्थी 
संक्षिप्त हपरखा 


?>प्रस्तावना--विद्याध्ययन की आवश्यकता | २--प्राचीन विद्यार्थी-- 
शिक्षक और शिक्षार्थी, श्रध्ययन और ग्रध्यापन कौ विशेषताएँ | ३-- 
अर्वाचीनक विद्यार्थी--बदली हुई प्रद्नत्तियाँ, सामान्‍य मनोइत्तियों का प्रभाव 
&->दीनों पर विचार | ६--आधुनिक काल में प्राचीव आदश्शों का समा- 
बेश | ६--वाह्छुनीय रूप-«उपसंहार । । 

निवन्ध--गम्मीर चिन्तन के पश्चात्‌ हमारे ऋषियों ने मनुष्य जीवन को 
चार मार्गों) में विभाजित क्रिया था। जीवन का प्रथम माग अहावये के 
नाम से जिद्योपाजन के लिये नियुक्त क्रिया गया था, जब सभी पकार का 
शारीरिक और मानसिक शक्ति संत्रय कर जीवन के लिये पूर्णरूप से प्रस्तुत 
दुआ जाय | यह वह समय था जब इम अपने की सभी प्रकार से योग्य 
बसा कर जीवन की गम्मीरताओं का सामता करने के 'जिये यथेष्ट शक्ति- 
शाली बन जाबें | मानवी इतिहास के प्रत्येक काल में, जब से किसी भौ. 

प्रकार की सम्यता ने पदापंण किया है$। विधाध्ययत को आवश्यकता 
रही है, विना इसके आगामी जीव॑ंन सफल्लतापूर्वक निर्वाह करना अति 
कठिन हो जाता है| वेधे तो ऐसे व्यक्ति भी यथेष्ट मात्रा में मिलेंगे जिन्हें 
अपने जीवन में अध्ययन जैसे विषयों से कोई सरोकार* नहीं किन्तु . हम तो 


# आधुनिक, आजकल का, | बेहाचर्य, गहस्थ वानप्रस्थ, संन्य[स, 
$ अगरई है, | प्रयोजन । 











( शरद ) 

उन व्यक्तियों पर विचार कर रहे हेँ जो सम्यता के प्रसंग में झपना साभो- 
ल्लेख चाहते हैं | गम्य कहलाये जाने चाले देश और वर्गों गे विद्योपा्जन 
अभिवाय रहा है, यद्यपि देश और काल के ग्रनुभार इसकी परद़ति में 
अन्तर होता रहा हैं, किन्तु किसी न किसी रूप भें यह घारा प्रवाहित 
ग्रवश्य होती १ही है| इस स्थान पर इसार। ध्यान प्रायः भारतीय शिक्षा- 
पद्ति और भारतीय विद्यार्थी पर ही विशेष रूप से रहेगा | 

प्राचीन काल ने शिक्षक और शिक्षार्थी «< दोनों ही उच्चकोटि के दोते 
थे । शपने-अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए अपने-अपने आदश्श की रघज्षा 
करते हुए पारशरिकर सम्पक इतना सुरुल्ियूण ओर भव्य रखते थकि 
ग्राज भी उनके शराचरण हमारे लिये उदाहरण का कार्य करते हैं। उस 
समय की शिक्षा-पणाली आज की प्रणाली से नितान्‍्त भिन्न थी। अनेक 
वर्षों तक कठोर नियमों के साथ ब्रह्मचा री गुरुओं के निकट रहकर विद्याध्ययन 
करते थे | किसी एक विषय में विशेष योग्यता प्रात कश्ने की परिपराटीक 
सामान्यतः पचलित थी | गुरुकुल और विश्व-विद्यालय दोनों ही प्रकार की 
संस्थाएं परिचाजित थीं+ | विद्यार्थियों में उच्च नीच का भाव किसी प्रक्रार 
रहने ही नहीं दिय। जाता था, उनके भोजन और वस्त्र का प्रबन्ध समान 
रूप से होता था और सभी को शिक्षालय के नियमों का पालन करना प 
था | सम्भव है शिक्षण कार्य में इतनी बैज्ञानिकता न हो जितनी अब कहीं 
जाती है, अथवा ग्नेक विषयों का निरूपण उतना विश्लेषणात्मक न ह। 
पाया हो जितला अन्वेधण द्वारा विद्वान अब कर पाये हों, परन्तु यह बाग 
निर्विवाद है कि शिक्षण का जो वातावरण उस सम्रथ था उसका शाब 
दशन भी नहीं होता, और श्राज जो इतनी विषम समस्याएँ अपना धर 
किये हुए हैं उनका कारण भी पद्धति परिवर्तन ही है। ब्रह्मचारी के 
जौवन बड़े संयम और नियम का होता था, उसका. सम्पूणें समय शारीरिक 
आर मस्तिष्क के विकाप्त में ही जाता था | गुर के प्रति परम श्रद्ध। थीं उस 
उच्चातिठल सत्ता के समकद्य$ समभा जाता था| विद्यार्थी काज्' में जीवन 
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2 शिक्षा प्रातः करने वाला, # प्रणाली, । प्रथोग में थीं, 
$ समान । ह 


(५६ रृदएछ ) 


क्षल्यन्त सरल और अक्ृत्रिम होता था; झनेछ शा््रों का पठन-पाठन होडा 
गा, सोखिक पद्ति का विशेष प्रचलन >< था, पुस्तकों का अमाव रहता था। 
उढ़ाई के हृतु बिदेश जाने की भी प्रथा थी, विद्यार्थितं की आतेड 7वि- 
याशिताएँ + मा हुआ करती थीं, याद-विवाद + को ग्ोत्साहिद क्रिया 
जाता था तथा संम्य्श काय निब्रधित रूप से होता था | 
आज का विद्यार्थी साष्टि का एक दिचित्र प्राणी है। अनुशासन # उसको 
रुचि के प्रतिकूल 6 और नियमित जीवन का उससे भिर्बाह् वहीं हो पाता | 
ब्रह्मचरय आर उराके नियमों का पालन उसके लिये सम्मय नहीं, बहरुप और 
विद्याव्ययन दोनों ही एक साथ तल्न मकते ह और बहुत समय तक विद्यार्थी 
नाबन भी चज्याया जा सकता हैं | छू ग[र राधन उम्त रू मिि कर हू आाद! 
इन्द्रियों का उसके आजुकूल वस्तु प्रदान कर उन्हें सम्तुट् करना उसके अनि- 
यमित जीवन का अग है। कल्ला से उसे प्रेम है, किन्तु उसमे वासना का 
प्राधास्य है; आधुनिक चित्रपट उसके जीवन में एकरस स्थावित्व रखता हे 
शोर कहपना के रंगोन क्षेत्र में अकमंस्य भाव से व६ विचस्ण करता दे । 
हमका अ्रसिधाय यह नहीं कि श्राज के युग से चॉग्य, ग्रध्यषनशील विद्या 
थियों का अमाव है। उपयुक्त पंक्तियों में तो वर्तमान काल्नीन, सामान्य 
झनोबूतति पर छुछे प्रकाश डाला गया हैं। वैसे अर्वायोन विद्यार्थी को 
/धिकाधिक साधन उपलब्ध हैं | विज्ञान का पदठन-पाठन कह्ढीं क्धिक विस्तृत 
श्रौर विवेचमात्मक रूप में होता है, झनेक शास्त्रों का शास्रीय विधेचन श्ौर 
परिशीक्षन हो चुका है, उसका सम्पूर्ण मांडापर उसके सम्धुख उपस्थित है | 
झन्वेपश शग्ोर अनुसन्धान! के लिये यथेष्ट क्षेत्र हे तथा बुद्धि का प्रभावे 
दिखाने के लिये बहुत कुछ अवतर है। पर एक सामान्य विद्यार्थी बसा ही 
है जिराका कपर चित्रण किया गया है | गुद. और विद्यार्थी का सम्बन्ध 
बहुत कुछ हलका हो चलता है, वह श्रद्धा और मक्ति लोप होगये हैं, मिन्रवत्‌ 
भाव आदर्श सम्बन्ध समझा जाने लगा है ' विद्यार्थियों में समी पकार के 
च्यक्ति होते हैँ । घती, निर्धल; कुलीन, निम्नवर्ग के; अवस्था में बड़े, छो 
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( शेश्८ ) 


ज्ी, पुरुष; विवाहित, अ्रविवाहित; प्रतिभाशील, सामाम्य; ग्रादि। अन्तर 
बहुत कुछ बढ़ गया है। शिक्षण-प्रणाली भी पूर्णतः परिवर्तित है; आदर्शो 
में भी शन्‍्तर हो चला है, कारण संसार का दृष्ठटिकोश बदला हुआ ४ । 
दोनों प्रकार के आदशों पर थोड़ा विचार करना उचित प्रतीत होता 
है। पाचीन काल में विद्यार्थी का जो आदर्शा था वहः उस समय सम्मव था, 
छा के युग में उसका निर्वाह होना श्रति कठिन हैं। आज जीवन अत्य- 
घिक गहन बन गया है, सामाजिक स्वरूप मितानत परिवर्तित हो गया है, 
उद्देशण और शादर्शा में अपार अन्तर होगया है, फिर यह किस प्रकार 
सम्भव होता हैं कि आन का जिद्ार्थी प्राचीन रूप में दिखाई दे। प्रावीन 
काल थे अपेज्ाकृत शिक्षा का इतना प्रचार दिखाई नहीं दे --उस समग 
बसे विशेर्षण ही शिक्षित होता था ओर इसके लिये वर्ग विशेष ही शिक्षण 
का कान करते थे | शिक्षा प्राप्ति के हेतु तह्यण तथा क्निय बालकों का 
वर्शन झबश्य मिलता है किन्तु छानन्‍्य बर्ण के बालक, एगा प्रतीत इं।ता है 
बहुत शी कप मात्रा म॑ शिक्षण प्राम करते थे | छ्लियाँ शिक्षित अवश्प होगी 
थीं क्योंकि हमारे सासने अनेक विदुी मद्दिलाओों कहे प्रमाण उपस्थित हैं; 
कित्तु उनका क्रितना पतिशत शिक्षित होता था यह विचारणीय विंप | 
अनुमाल ते एसा होता है कि यह प्रतिशत बहुत थोड़ा था | वश-ब्थवस्था 
के साथ-साथ आश्रमों" का परिपालन भी निय्मपूर्वक्त किया जाता था, 
अतश्वय बालकों की इस बात का ग्वसर था कि एक निश्चित समय शुरुकुल 
में व्यतीत करने के उपरान्त ग्रहस्थ में प्रवेश कर सके। परन्तु जब बाल- 
विवाह आरम्म ही गया तो इस परिपराटी में बहुत अन्तर आगया जो 
स्वाभाविक ही था। जब अपरिपक्ध। ग्रवस्था भें विवाह क्रिय जाने लगे तो 
यहा के हो सकता था कि कठोर ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन क्रिया जा सके। 
शिक्षा-प्रणाली के साथ-साथ इमारी सामाजिक स्थिति भी इन परिवतंनों 
का कारण बसी है। आधुनिक जाग्रति और शिक्षा-प्रसार के कारण शिक्षा 
की प्राचीन पद्धति पर्यात अतीत नहीं हुई । वैज्ञानिक, अबोगात्मकर्फ तथा 
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$ जटिल,  $ जाह्मणु, ज्त्रिय उच्चवर्ग, आ चार आश्रम, छोटी, 
..# मथोगों सम्बन्धी, जिनमें प्रयोगशाला' की आवश्यकता है । 


( इहेरह 39 


व्यावहारिक शिक्ना के विकास ने शिक्षा-पद्धति को पत्रट दिया | हम यह 
नहीां कह सकते कि परिवर्तित प्रणाली प्रत्येक प्रकार से उपयुक्त है, परत्त यह 
अवश्य मानना पड़ेगा कि गुरुकुल-प्र णाली अनेक पकार से अधूरी रहती । 
अद्यपरि हमारे सामने नालन्दा, तन्शिला, विंक्रमशिला, उज्जैन शोर 
पाटलिपुत्र ५८ के विश्व-विद्यालय उदाहरण स्वरूप विद्यमान हैं, परन्तु उनका 
यथातथ्य वशुन पाये विना उनकी प्रयोगात्मक उपयुक्तता के सम्बन्ध में कुछ 
विशप नहीं कहा जा सकता | हाँ, यह अवश्य है कि उन विश्व-विद्यालयों 
म॑ विद्यार्थी का सम्पूर्ण समय अ्रध्ययन श्रौर कठोर मियमन में ही जाता 
था, आज की-सी अवस्था नहीं थी | आज के विद्यार्थी का समय जिस 
प्रकार व्यतीत होता है वह सभी को विदित है | होस्टल में रहते हुए मी 
उसका जो क्रार्यक्रम रहता है, जिस प्रकार बई अपने समय का उपयोग 
करता है वह एक स्पष्ट पृष्ठ है। सम्भव है प्राचीन विद्यार्थी को वे साधन ही 
उपलब्ध न हों, पारस्परिक सहयोग और सम्मिल्नन की उतनी श्ावश्यक्रता 
ने हो, मनोविनोद के इतने साधन न हों तथा विद्यार्थी और समाज के शेप 
व्यक्तियों के साथ इतने सम्पक को बाब्छुनीय न समझा जाता हो। किन्लु 
आज जो स्थिति है वह प्रत्यक्ष है। इभ कह नहीं सकते दोनों प्रकार के 
जीवनों में विद्यार्थी किसे पसन्‍द कर्ता; किन्तु उपयोगिता और अनुशासन 
की हष्टि से हमें प्रचीन आदर्शों से बहुब कुछ प्रहण करना चाहिये । 
शिक्ष। की दोनों अणालियों पर विचार करने के उपरान्त हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वर्तमान स्थिति को ' देखते हुए यदि :स प्राचीन 
पद्धति का अनुसरण करें तो कुछु समीचौन# होगा। श्रर्वाचीन विद्यार्थी 
को प्राचीन काल के ब्रह्मचारी रुप में देखना सम्भव न हो सकेगा । व्यवहार 
भ्रोर वास्तविकता की दृष्टि से भी इमें आज की संस्था्ों को ही जीवित 
रखना होगा। किन्तु उनमें कुछ सुधार होने अ्रत्यन्त आवश्यक हैं | उदाह 
रण के लिए विद्योपार्जन में विद्याथियों को अधिक सतक रहना चाहिए, 
' और अपने समय का अधिक्राश भाग उसी कार्य में लगाना चाहिये जिसके 
लिए वे अपना समय, शक्ति और द्रव्य व्यय कर रहे हैं। अनुशासन का 








» मध्यकालीन भारुत के सुप्रसिद्ध विश्व-विद्यालय, # उचित [ 


( ३३० ) 


अभाव अनेत्रा शयगरों पर खटकता है, श्रधिक स्वेच्छाबजारिता दितकर 
नहीं होती, इसमें प्राचीन विद्यार्थी है हमारा परन्‍-प्रदर्शक हों कफ़्ता हे । 
शुरु आर शिष्य के सम्बन्ध की पवित्रता और उद्चा्तता हगों उसी काल में 
इष्टिगोचर होती हैं | वह स्थिति तो आ नहीं सकती--क्योंक्रि थे उस 
प्रकार के शुए ही हैं शोर न शिष्य, । अध्यापकों की जो मनोद्ति। हो भली 
है उगके अनुसार ही उन्‍हें विद्यार्थी गिलत हैं; किन्तु बह एक वा5छुनीय- 
सा रूप नहीं, इसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। विद्याथियों फे हृदय में 
सनते अध्यापकों के पति शधिक श्रद्ध) और सम्मान का भाव हो तथा 
छाव्यायक भी अपने छात्रों में गेंग एवं राबुभावतां रखें। आज-कल का 
छाधिक सम्यस्ध ही हमारे पररस्परिक सम्बन्ध की इतिश्री।ी ने हो जाना 
चाहिय | विद्याजरयों में अधिकाथिक, सु्ार रूप से परिव्ालित छात्रावास 
की आवश्यकता है| जीवन मे अधिक सदाचार और कतंव्य निष्ठा होनी 
जाहिये | पहम-सहस और पारस्परिक रुम्बन्ध की दृष्टि से प्राचीन 
विद्यार्थी अतुक रौय है । 

ऊपर जो ऋछ कहा गया है उसका यह अश्निप्राय नहीं कि शाज 
का विद्यार्थी सभी प्रकार से हेय, +- सदाच[र से होन तथा अपने दातत्थ 
से विमुख है | यह कहना तो सत्य का गला घोंटना होगा | अभिप्राय केवल 
इतना ही है कि जीवन फी झत्रिमता और परिध्थितियों के प्रभाव से भिश्वार्थी 
का जीवन भी कुछु एशा बन गया है कि उसमे अनेक दोप सम्गिलित हूं 
गये हैं, उनका परिदहदार| हमें करता चाहिये। ऐसा करने में प्राचीनकाल 
के त्रिद्यार्थी का जीवन हमें बहुत कुछ सहायता दगा--दोनों के जीवन का 
विधिवत संयोग ही देश और समाज के लिए द्वितकारक सिद्ध होगा। 

विस्तृत ब्पर्खा 

१० विद्याध्ययन की आवश्यकता --। मनुष्य-जीवन के ४ भागों में बद्ववर्ते 

का स्थान. । 7 आगामी जीवन के लिए शक्ति संचय की श्रावश्यकता | 





प॑ केवल शा्थिक सम्बन्ध मात्र, # समाति, + ह्वीनता से मरा, ई बू* 
करना) ' 


(६ रेहे१ ) 


] सभ्यता के इतिहास में अ्निवाय सामग्री | 7ए प्राचीव मारतीय 
शिक्षा-पद्धति का विशप उल्लेख । 

रूजञ्याचीन विद्यार्थी || मिक्षक और शिक्षार्थी का पारस्परिक सुरुचि-पूण 
सम्पक | 7 ब्रह्मचारीं आर कठिन ,नियमों का पाज्न। 7 विद्या- 
थिया में समानता का साव | [४ मौखिक पद्धति, शारीशिकि विकास, 
मस्तिष्क का विकास | ५ प्रतियोगिताएँ, शास्त्रार्थ। हां शिक्षा का 
उत्कृष्ट बातावरण | 

इ-अर्वाचीग विद्या्पो-- अनुशासन का अभाव । मा ब्रह्ममर्य और 
उसके पालन का बातावरण नहीं के बराबर। +। शिक्षक ओर 
विद्यार्थी का सम्पर्क अनुकरणीय नहीं -अनेक कढ्ुताओं से पूर्ण | ४ 
आधुनिक मतोविनोद । ए प्रयोगात्मक शिक्षण का अधिक व्यवहार | 
विज्ञान के अध्ययन के यथेष्ट साधन | एा विद्यार्थियों में असमानता 
५7 जीवन की कृत्रिमता। 

४ दोनों पर विचार-- आज के 'जीवन' में परिस्थितियों का हाथ | 
] सामाजिक जीवन के साथ विद्यार्थी-जीवन में परिवर्तन । [77 स्त्री- 
शिक्षा, सर्व वर्गीय शिक्षा, शिक्षा का प्रसार, साधनों में इद्धि। ईए 
परिग्तित-प्रणात्षी में अनेक गुण है तथा कुछ कमियाँ भी हैं। ए 
प्रचीनकाल के विश्वविद्यालय-नालन्दा, तह्शिल्ा; विक्रमशिला 
ग्रादि | ए झाज का और प्राचीनकाल का छात्रावास-जीवन, जससें 
आनेवाली तर ठियाँ | ए दोनों में उपयोगिता एवं अनुशासन का 
स्थान | 

५---दोनों अदर्शों का सम्मिल्ञन--यं व्यवहारात्मक दृष्टि से आज का 
विद्यार्थी शुरुकुल का ब्रह्मचारी नहीं बन सकेगा |' 77 कुछ सुधार अब- 
श्य कर लेने चाहिये, जैसे-अनुशासन, जीवन का. सारल्य, शुरु-शिष्य 
का प्रारस्परिक सम्बन्ध, समय का उपयोग, . आदि । | इईमारे संबंध 
केवल झार्यिक ही न हों, उससे ऊँचे उठे. हुए हों। 7४' संबाचार, 

तंवब्य-निष्ठा और छात्रावास में निग्रभमित जीवन-की दृष्टि 'से प्रनचौन 
विद्यार्थी अ्रनुकरणीय | व 


( डरेरेर ) 


६--न दोनों आदर्शों का सुरुचिपूर्ण समम्थय वास्छुनीय है! ॥ विद्यार्थी- 
जीवन का आधुनिक स्तर उठाना ही श्रेयस्क्र होगा । 


उजललरनाक- ता 75५. धन) अ-- ५, 


४५-इवतत्त भारत के शिक्षक ओर शिक्षार्थी 


सच्म रूपरेखा! 

१-भा रतीय शिक्षण परम्पशा | २>स्वतस्तब॒मारत के शिक्षक और 
शिक्षार्थी का रूप | ३--शिक्षक के कर्तव्य, शिक्षार्थी के कर्तव्य | ४--पार- 
स्परिक राहयोग | ५--देश के निर्माण में उनका हाथ, पारस्परिक सम्बन्ध । 

व्नन्‍म+ 6 न. जप पर 

निबन्ध--सारत की शिक्षण परम्परा श्रति प्राचीन है, ओर यहाँ के 
शुरु तथा शिष्य का पारस्परिक झादर्श सम्बन्ध भारतीय इतिहास के पृष्रों 
में स्वर्ण क्षरों में अंकित है| गुम ओर शिष्य का यह अत्युश्ष चित्रण अन्य 
देशों म॑ उपलब्ध नहीं होता | भारतीय संस्कृति में गुर का स्थान बहुत ही 
ऊँखा पाना गया है--उसे भगवान्‌ के समकछ्ष# बताया गया है और 
सबंत्र उसके प्रति श्रद्धा एवं भक्ति की आवश्यकता समझी गई है । यह ठोक 
है कि गुरू केवल शिक्षक मात्र हो नहीं होता था। बह शिष्य के सम्पूर्ण 
जीवन का प्रथव्यदर्शक तथा ग्रात्मोद्वार्क भी होता था, किखु हमारी 
सम्यता में शिक्षक और शिक्षार्थी में भी इसी भाव को माना जाता है। 
शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थी अपने कुठुम्ब श्रौर परिवार से सम्बन्ध छोड़कर 
ग़ुब्कुलों भें प्रविष्ठ होते थे और वहाँ अनेक वर्षों ब्रह्म चर्य शत का पालम 
करते हुए, गुरु को सेवा से प्रसन्न कर अनेक शांखों की शिक्षा प्राप्त करते 
थे । ख्ब बह समय तो बदल गया, और आधुनिक गुरुकुल, ऋषिकुल, 
बअक्षचर्याश्रमों आदि में.भी प्राचीनता को वे सुन्दर फाँकियाँ नहीं मिलतों । 
 ज्ञीवन की अनेक समस्याओं ने ऐसी परिस्थितियाँ उत्तन्न' करदी हैं कि 
प्राचीन गुझुकूलों के स्थान पर आधुनिक ' शिक्षण संस्थाओं की अस्वश्यक्रता 
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होंगई है । और इसी प्रकार की संस्थातों से सम्बन्धित शिक्षक ओर 
शिक्षार्थी पर हमें विचार करना है। 


स्॒तन्बता प्राप्त करने से पहले शिक्षक और शिक्षार्थी का सम्बन्ध इतना 
बनिप्क नहीं था जितना आज । राजनैतिक परिस्थितियाँ तथा शिक्षा 
के माध्यम इसमें प्रधान कारण हुए | अंग्रेजों के समय में शिक्षकां राज़्ण 
कर्मचारी होने के नाते राजभक्त होता था | श्रद् सरकारी शिक्षालयों में भी 
यही अवस्था होती थी | वह शिक्षार्थी के साथ विचारों में म्राम्य, इच्छा 
करने पर भी, नहीं रख सकता था | उनमें खिंवाव रहता था, विचार- 
विनिमय में कत्रिमता रहती थी और व्यवहार में सहृदयता को कणी। 
कहीं-कहीं तो शिक्षक सरकार ओर शिक्षार्थी सरकार विरोधी जनता का 
रूप समझे जाते थे | शिक्षा का माध्यम दूसरी कठिनाई थी। विद्यार्थी 
कन्षा में बैठे रहते औद शिक्षक अपनी कहानी विदेशी भाषा से कह 
डालता था। दोनों और से सहयोग के लिये इतना स्थान नहीं था, जितना 
अब | राजनैतिक नाणते का वह आरम्म काल था और विद्यार्थी अपने 
शिक्षकों से घुलमिल्ल कर समान स्वर पर बात भी नहीं कर सकते थे । अब 
ये सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं | थारतीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति के साथ 
शिक्षक ओर शिक्षार्थी दोनों के दृष्टिबिन्दु$ एक ही हो गये हैं । राष्ट्रीय 
उत्थान दोनों की ही भावनाओं और कार्यों का केतद्र हे। शिक्षा का 
माध्यम भी हमारी अपनी भाषा दहोंगई है श्रतएव कच्चा में शिक्षक और 
शिक्षार्थी का सहयोग अधिक होगया है | कक्षा के बाद दोनों समान भाव 
से विचारविनिमय करते हैं| हाँ, यह अवश्य हैँ कि इस समानता की 
मसावना ने शिक्षक के प्रति शिक्षार्थियों में सम्मान की मावना में कमी करदी 
है । और अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि शिक्षार्थियों में अ्रनु 
: शोसन. को बहुत कमी है| कभी-कभी यह अचुशासनहीनता और स्वच्छुदता 
बड़े अवाछुनीय रूप घारण कर लेती हैं ओर न केवल प्रिशिपल्ों को. 
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स्थानास्तरितक़ कराती हैं प्रत्युत उनकी इत्याएँ तक हो जाती हैं। स्वतस्त्र 
भारत के शिक्षक और शिक्षार्थियों के व्यवश्वर इस प्रकार के होना बड़ी 
ना की बात ६ । 
किसी सी स्वतस्त्र देश में शिक्षक का कर्तव्य बहुत ही मदत्वप्र्ण हों 
जाता है औ २ मारत जैपे देश में जद स्वतस्त्रता अभी-श्मी मिली है तथा 
उसे स्थायों बनाओ के प्रयत्त होरदे हैँ शिक्षक का कार्य और भी विशेषता 
लिये हाए # | शिक्षक गे झगेक गगणों की आवश्य+्ता है और उसकी कार्य- 
प्रणाशी भी विशिष्ट] होनी चाहिये। भारत के शिक्षक अपनी राष्ट्र भाषा के 
माध्यम द्वारा ने फेवल पतिपादित विषय को सुग्राह्म बनाने, प्रस्युत अपनी 
संस्कृति फी रक्ा-देत भी उद्योगशील हों | साम्प्रदायिकता की भावना 
सारत के लिये बदत ही घातक है| शिक्षक इस भावना को न पनपने दे । 
गांधीजी का उपदेश सत्य और झहिसा का था ओर इसी फे नत्न पर भारत 
ने स्वतन्त्रता प्राप्त की | वर्तमान स्थिति में भी ध्मारे देश के लिये रात्य और 
अद्ििंसा उपयुक्त शादर्श रहेंगे | कर्मएयता का पाठ पढ़ाने के लिये यह 
खत्यन्त आवश्यक समय है। देश की अनेक झावश्यकवाएँ हैं, उनकी पूर्णि 
होना आवश्यक है | विषयों का बोध तो करावें ही परन्तु देश के हित में 
नी अन्य उपयोगी बातें हैं उनसे मी शिक्षार्थियों को अ्परिचित नहीं रखे । 
इसी प्रकार शिक्षार्थी का सी कुछ कर्तव्य है | स्वतस्तता को यह अभि- 
प्राथ कभी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति निरंकुश होकर मनसाना कार्य करे, 
विद्या-प्रा्ति में ग्रमाद अथवा झालक्य करे, गुरुजनों के प्रति धृष्टता दिश्वाने 
झथवा किसी भी प्रकार ऐसा शावरण करे जो. एक सम्मान्य स्वतन्‍्त्र देश 
के लिय कलंक की बात हो | देश की सारी ग्रावश्यकताएँ इमारे सामने 
हैं।भारत-को झमी बहुत कुछ करना है, अनेक ज्षेत्रों में आगे बढ़ना हे। कला, 
उद्योग, विज्ञान आदि अनेक विषय ऐसे हैँ जिनमें शिक्षार्थियों को ध्यान' 
लगाना है और शपने समय का सहुपयोग करश्ना हैं। स्वेतन्त देश के 
शिक्षार्थी का बहुत कुछ उत्तरदाधित्व होता है ओर देश की भावी उन्नति- 
 आविक तथा शैक्षणिक--उस्ती के द्वारा होनी है। उसे अपनी शक्ति, समय 
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आर झवसर सत्र लाभ उठाना है और देश की समस्याज्ों को इन 
करना है । 

शिक्षक ओर शिक्षार्थी दोनों के कतझ्स को देखने पर ध्व्ठ ही जाता है 
कि कर्तव्व-पालन के लिये पूरधरिक सइयोग को अलबस्त आवश्यकता है। 

दि शिक्षक ग्रेम, योग्यता और सहानुभूति के साथ कोर्य करते हुए अपना 

शिक्षण-कार्य नहीं करेंगे, ग्रथवा शिक्षार्थी सम्मान, योग्यता और अरद्धा 
साथ गुरु जनों से शिक्षा अहण ने करेंगे तो क्रिनी भी प्रकार कारये नहीं चल 
सकता | वाह्तविक उन्नति कभी गहीं हों सवेगी और दोतों के यार 
अत्यग्त दुर्गम हो जायेंगे | इस सम्बन्ध में, विशेषतः बर्तमाव परिध्थिति को 
देखते हुए, अत्यन्त मतकता# की ग्रावश्यकता है और जहाँ शिक्षक के 
प्रेम और सहानुभूति से काम लेना है वहाँ शिवार्थी भी गुरु के श्रति उचित 
भावनाओं से गयना कर्तव्य पालन करें। साम्यवाद की सावेना यद्यपि 
अनेक श्ंशों में देश के हित में है. किन्तु जो इस सावना का क्रियात्मक रूप 
'अहण किया जाता है वह देश का अधिक ड्ित नहीं कर सकता | श्राजकल 
इसे इसी अर्वाछुनीय रूप में बहुत से लोग अहण करने लगे हैं और देश भें 
अनेक नवीन परिस्थितियाँ उत्तन्न होगई हैं| इन सबसे हमें ऊँचा उठना 
होगा और शिक्षक तथा शिक्षार्थी में वाह्तविक माव लागे की चेश करनी 
होगी | ह 

हमारे शिक्षणाल्य ही हमारे भविष्य के निर्माता हैं, ओर इनझे द्वारा 
दी उज्ज्बल भविष्य की आशा की जानी है । शिक्षणालन के शिक्षक और 
शिक्षार्थी दो ही अंग है, अतः देश-निर्माण मे इनका महत्व रपष्ठ है। यदि 
हमसे विज्ञन की ओर अधिक प्रयल्तशोल हैं, कल-कारणानों का शिक्षण 
सैद्धान्तिक। और प्रयोगात्मक$ दोनों रूपों में चलता है, पूजी ओर श्रम का 
'विविवत्‌ अध्ययन है तो देश उद्योग-प्घों में बदुकर श्रौद्योगिक बन जावेगा। 
कृषि की ओर अधिक ध्यान देने से कृषि प्रधान बनेगा, यदि धार्मिक ओर 
सामाजिक सुधार की ओर - शिक्षए-मन्दिरं प्रयत्नशील हैं" तो उत्तर प्रगति. 
दोगी | अभिशत्राथ यह है कि उन्नति और विकास को हृष्टि से शिक्षणा्षय 
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ओर राष्ट्र का अत्यन्त इृढ़ सम्बक है | जहाँ शक ओर राष्ट्र की शावश्यक- 
ताथों के अजुसार शिक्षा का रूप शरीर प्रणाली परिवर्तित इढोते हैं वही 
दूसरी ओर शिक्षणालय का वादावरण देश के मविष्य पर प्रभाव डालता 
है | मदि शिक्षक अपने विद्याथियों में सुन्दर भावनाओं का संबार करेंगे, 
उन्हें अच्छे मार्श का उपदेश करेंगे तो शिक्षार्थी उबर ही प्रगतिशील दो 
दशा का कल्याण करेंगे | वास्तव से किती भो देश का भविष्य उसके 
विद्यालयों पर ही निर्मर होता है, थे ही वे स्थान हैं जहाँ भविष्य के न[ग- 
रिक्र ओर नेता निर्मित डोते हैँ, जहाँ विचारधारा अपना स्वरूप भ्रहण 
करती है तथा श्यागे के लिये मार्ग निर्देश! होता है। आज के थुग में 
शिक्षक ओर शिक्षार्थी दोनों ही अपने कर्तव्य मार्ग पर पूर्ण रूपेण थारुढ़ 
नहीं हैं। शिक्षक ओर शिक्षार्थी दीनों पर वततंमान आशिक वातावरण 
अपना प्रभुत्व जमा चुका है, भीतिकता में सभी लोग बहे जारहे हैं, अपने 
व्यक्तिगत द्वितां का विचार श्रधिक किया जारहा ऐ और सम्बन्ध की बह 
प्रित्रता नष्ट प्रायः होगई है । देश के हित भें यह परिवर्तित बातावरखण 
'हदितकर सिद्ध नहीं हुआ हे । स्वतत्त्र भारत के अत्येक नागरिक को, विशेषता: 
शिक्षा से सम्बन्धित ब्वक्तियों को, स्वाथ भावना का परित्याग कर हृढ़ता 
ग्रीर लगन के साथ, निर्माण-क्राय में अ्रश्नसर हाना चाहिये । 


शताबिदियों के उपरान्त, बड़ी त्याग और तपस्या के पश्चात्‌ देश के 
नेताशों हरा महान्‌ बलिदान हारा इमारा मन्‍्म सिद्ध अधिकार, स्वतस्वता 
हमें प्राप्त हुई है | इसकी रक्षा और इसके स्वरूप को अमिव्वद्धि इस सभी का 
कर्तव्य है | विशेपतः शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग का उत्तरदायित्व शत्यघिक 
है। दासता के वे वंधन अब टूट चुके, विवार स्वार्तत्य का पूर्ण अवसर है, 
' पारस्परिक सम्बन्ध सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।श्ाव हमें प्रेम और 
सहानुभूति के साथ अपने मोर्ग पर बढ़ना है, देश की श्रावश्यकृताशं की 
पूरा करना है, राष्ट्र का - सम्मान बढ़ाना है, अन्‍्तर्राष्रीय केश में उपयुक्त 
स्थान पाप्त करना है, देश में सुख और समृद्धि की वृद्धि कर रामराज्य$ 


लन्ड निज पक तल ्ापपिाज+ कह ल्‍+ 7 + 5-7८ न हम म 


+ निश्च॑य, $ 469) क्वाछ | 





( है३े७ ) 


का पुनरागमन कराना है | और इन सबकी जिम्मेदारी है शिक्षक ओर 
शिक्षा्थियों पर | 
विग्तुत रुफसा 
+ शिक्षण परम्परा--ं गुरुदुल, वअकह्मर्गाश्षम[दि | 7 गुरु और शिष्य कर 

अादश सम्बन्ध | आज को परिवर्तित परिष्यिति । 

२--खतन्त्र भारत के शिक्ष+। और शिक्षार्थी का रूप-नं सम्बन्ध की 
अपेन्नाकृत घनिष्ठता ( पहले, श्रेंतग्रे जी शात्न काल में, दोनों दूर-दूर 
ये )। 3 विचार-वारा का सास्य | ४४ साध्यप्त की कठिनाई से 
विमुक्त। 0ए दोनों के केद्ध और लक््य एक-भारतोत्यान | ५ स्वत- 
न्चता को लदर स्वच्छुन्दता मं-अनुशासन-होनता, कुछ अथ।ब्छुनीय 
कृत्य | 

३-“शिक्षक-शिक्षार्थी फे क्रतब--शिक्षक-नं॑ विशिष्ट काय-प्रणाली | 
संघ्कृति की रक्ा |  भारतीन्ति का ध्यान | )४ देश को आवश्ब- 
कताओों पर विचार | 
शिक्षार्थी-न श्ादर-सम्मान की भावना। 77 कल्ा, विज्ञान, उद्योग 
शादि की ओर अंबिक संख्या में | [(] उसका उत्तरदायित्व | 49 देश 
की समस्याओं को ह्न करने में थोग | 

४-+पारस्परिक सहयोग-न प्रेम और सहाठुमभूति की श्रायश्यक्रता ! 
! शिक्षक एवं शिक्षार्बी शपने-ग्पने कर्तव्य का पालन करे । 
वास्तविक मावना की आवश्यकता । ए शैक्षणिक स्तर को ऊँचा 
उठाना । ः 

४-- देश के निर्माण में उनका हाथ--वं शिक्षणालय मविष्य के सिर्माता | 
3 देश झोर शिक्षा का पारस्परिक्ष सम्बन्ध | 7 शिक्षणालयों दारा 
देश की आवश्यकताओं की पूर्ति | ४ स्वा्थ-माषनाश्रों को छे 
विर्माण-कार्य की ओर होने से । 

६--उपसंहार-+] वर्तमान स्थिति | (7 दोनों का उत्तरदायित्व | ॥ उचित , 
बरूप की आवश्यकता | ' 


( इृशृंण ) 


५१६-कथा-साहित्य के आधार-तल 


यंत्तिप्त रूपरेखा 

१०- उपक्रम: कथा का प्रारम्भ | २--दो भाग; उपन्यास और कहानी: 
व्याख्या | ३--उपन्यास और कहानी का सम्बन्ध | ४--कथा-सजन 
के तत्व | ५--विश्लेषण | ६--उपसंहार । 

बहुत प्रारम्भिक सभ्यता के काल में मी मानव में कहानी कहने की 
प्रबत्ति किसी नकिसी रूप मैं पाई जाती है | 'उदयन कथाकोविक्यामबद्धान' 4 
कहकर कालिदास ने यह संकेत किया है कि वृद्ध मनुष्य कहानी के रूप में 
अपने जीवन के अनुभव युवकों को सुनाते रहते थे। यह प्रणाली प्रत्येक 
देश में पच्नलित हो गई थी, अपने आप | आज भी जीवन की गाथाएँ 
सुनाने की प्रबृत्ति का फल ही कथा है। किन्तु मौखिक कथा और साहि: 
त्यिक कथा में बहुत बढ़ा अन्तर प्रायः सदा ही रहा है। मौखिक कथा 
का जन्म सम्भवतः मानव की बोलने की शक्ति के साथ ही हो गया होगा | 
किन्तु साहित्यिक कथा कुछ अधिक संस्कृत और सेंमले हुए मस्तिष्क की 
वस्तु तना निश्चित हे कि साहित्यिक कथा का जन्म मौखिक कथ। से 
ही हुआ । दु्दराने की बृत्ति का नाम ही कहानी है| आगे चलकर साहि 
त्यिक कथा के कई स्वरूप विकसिंत हुए, किन्तु इन सभी रूपों में कथा को 
जिज्ञासा और जीवन का चित्र प्रमुख तत्व रह | फिर तो कथा-साहित्य 
के स्पष्टलया दो भेद हो गये, १--उपन्यास । ए--कहानी । इन दोनों का 
अपपसी सम्बन्ध क्या हैं, इस पर हम कुछ छण्णों के पश्चात्‌ हो विचार 
करेंगे; पहले इन दोनों की अलग-श्रलग व्याख्यायें देख लेना अभ्रधिक 
सुविधाजनक होगा | कथा-साहित्य के आधार तत्वों पर विचार करने के 
लिए उपन्यास और कहानी दोनों के ही आधार-तत्वों के त्रिवेचन को 

पवश्यकता है ! 


# उदयन को कथा कहने पणिडित श्राप्त के बड़ों को ७ 
मेघबूत से उद्ध त। ' 


( शे३े8 ) 


उपन्यास का श्रेत्रेजी रूपाग्तर )ए०ए७ है। नॉविल नवीन को भी 
कहते हैं, मराठी में भी 'काद।बरी' के साथ-साथ उपन्यास के लिये 'नवल्ल 
कथा! शब्द भी प्रयुक्त दोता है। इस प्रकार उपस्यास का सम्बत्ध कथा 
के नवीनीकरण से तो अवश्य है | किन्तु बह कौर इतिहास नहीं होता ) 
इतिहास के आवार की अपेल्ता अवश्य रखता है। जैसा रवीछनाथ ने 
कहा हैं, “उपन्यास में इतिहास पिल जाने ते एक विशेष रस संचारित 
हो जाता है, उपस्यासकार एक मात्र उसी ऐतिहासिक रस के लालची होते 
हैं, उसके सत्य की उन्हें कोई विशेष परवाह नहीं होती । 

उपन्यास की व्याख्या डा० श्यामसुस्दरदास के शब्दों में यह है । 
“उपन्यास मनुष्य के वास्‍्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है ।--साहि- 
त्यालोचन | प्रेमचन्द कहते हैं; "मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र-मात्र 
समभता हूँ | मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को 
खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है ।” 

॥0ए क्रहाह॥ [00080 में 'ै०ए७) को परिमाषा इस 
प्रकार दी हुई है | 

53 [मरा ए7058 89 0 गक्काएकाए७ ०. (एणाप- 
0/890]0 6790, ॥ जछींका दाव्ा8ए०ॉश3 90 80078 
[70059र9 60 70]08७76 07058 0 7507 776 878 [07678- 
एटए व ७ 9006, 

इसके पश्चात्‌ कह्ठानी को देखिये। कहानी की रचना कुछ अचानक 
होती है, जैसा रवीद्धनाथ ने कहा है-- ः जा 

“निमेषे निमेषे होये ज़ाक शेष ) 
बाई निमेषे, काहिनी॥ 

(७60 37700 ( मैथ्यू आर॑क्ड ) ने काव्य .को परिभाषा 
करते हुए. उसे जीवन की आलोचना कहा है। कहानी के विषय में उसका 
कथन सर्वाधिक लागू होता है । एक अ्रेंत्रेजी लेखक ने कहानी की जीवन 
का एक हुकढ़ा कहा है। . ४ गा 


० हक 


श्री एडगर एलिनपो>< ने कहानी को परिसापा इस प्रकार 
की है;--- 

& 3 ४) जा0/५ लिए, गाए ४04 एञीएए्टर कफ 
(७9 ॥0७प व॥ क 8920 हऊांतवी9, १७४काीछक 00. धार गीत) 
॥70]0/0प9407 07 0 ॥0कर्प४", ० ४०॥्रता]9 ७] कक (0७५ 
प्रक5 [ए"फ्णते कीछक (9|7'88907, (/0॥॥])|8॥0 ७७0 [॥9॥ 
7 ॥(50|.' 

डा० श्यामसुन्दर दास की व्याख्या सुनिये:-- 

“धज्राख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर नाठकीय 
आख्यान है |” 

उपन्यास और कहानी की इस व्याख्या से इन दोनों कथा- 
विधानों के पारस्परिक सम्बन्धों पर काफी अ्रकाश पड़ सकता है। वास्तव 
में उपन्यास जीवन का सम्पूर्ण चित्र होता है, कहानी जीवन के एक अंश 
का चित्र | “उपन्यास जिज्ञसा को शान्त कर देता है, आख्यायिका और 
आधिक उत्ते जित करती है ।--ड्रा० श्यामसुन्दर दास । 

कहानी अपने प्राचीन रूप में उपन्यास की अग्रजा है, नवीन रूप में 
अनुजा । इन दोनों में भेद केवल आकार का ही नहीं श्रात्मा का भी है । 
जैसा एक प्रसिद्ध लेखक ने कड्ा है, यदि “चार पॉँव वाला मेंढक छोटा 
बेल और बेल बड़ा मेंढक नहीं कहा जा सकता है तो कहानी भी छोटा 
उपन्यास नहीं कही जा सकती ।?# वास्तव में इनके शारीरिक आकार 
में ही नहीं, शारीरिक संस्कार में भी गेद होता है | गठन और व्यवस्था भी 
दोनों की एक दूसरे से नितान्‍्त भिन्न हैँ । जैसा ऊपर कहा गया है कहानी - 
जीवन की एक मलक है | यह मल्लक प्रभाषपूर्ण तो है किन्तु है ज्णिक | 
सपन्यासका र दुर्योधन को भाँति निशाना मारने से पूव पूरी घिड़िया को 
ही नहीं, दृत्ञ को भी देखता है, किस्सु कह्टानीकार केन्द्र द्रष्टा होता है 
वह अजुन की भाँति चिड़िया के केवल शिर को देखता दे, जहाँ उसे 
निशाना मारना होता हैं । ह ' 


६ 3088/ &.7906. # बाबू गुलाबराय । 


लत ््नििजननजजजजहण+ + 





( रे४१ ) 


कहानीकार पाठक को एकदम संवेदना के ह्थल पर लेजाता है, उसे 
सबड़-खाबड़ मार्गों की सफर नहीं कराता। कहानी कौ एक तथ्यता ही 
उसका रस है, यहीं वह उपन्यास से अलग भी है । उपन्यास एक तथ्य हों, 
ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है | उपन्यास में घटनाओं का अनिर्दिष्ट क्रम 
आर कथा का स्वछुन्द विकास हो सकता है, कहानी में घटनाओं के 
स्वच्छुन्द्र विक्राल की सुविधा नहीं। उसका क्रम भी सुनिर्दिश होना 
चाहिय । कहानी और उपन्यास के शिल्प-विधान में भी श्रन्तर होता है | 
उपन्यास में प्रासंगिक कथाएँ मुख्य कथा के साथ पह्कवित द्वोती रहती हें, 
पात्रों की बहुलता भी उससें ज्ञम्प है। वातावरण का विस्तार ओर जीवन 
की अनेकरूपता उपन्यास में यदि शल्ाध्य नहीं तो कम से कम क्ञम्य तो 
आझवश्य ही है। किखु कहानी सें ये सभी चीजे अश्राह्य हैं। अवान्तर कथा 
तो कहानी में शा ही नहीं सकती। पातऋ-बहुलता और वातावरण एवं 
जीवन की अनेकरूपता कहती की एकता को और वातावरण की केन्द्रीयता 
को भंग कर सकती है झतः वह कहानी के लिए एक अक्षम्य दोष हो 
जपती हैं| कहानी में कथानक, वातावरण ओर चरित्र-चित्रणः सभी तत्व 
रहतें हैं, किन्तु इनमें से कोई एक प्रमुख हो जाता है शेष सभी गौंस हो 
जाते हैं। उपन्यास में इन तीनों के समावेश से ही सफ्लता' 
मिल सकती है। उसमें तीनों ही प्रमुख झौर चमकते हुए रह 
सकते हैं | 

श्रव शैली को लीजिये, कह्ानीकार की शैज्ली अ्रनिवायतया प्र्यंजना- 
प्रधान३ हो जाती है, क्‍योंकि उसे अत्यन्त संज्ित ढंग से अपनी सारी बात 
प्रकट करनी होती है। उसे गागर में सागर मरने का प्रयत्न करना पढ़ता 
है | उपन्यासकार को संक्षिप्त रूप में बात कहने की कोई वियशतः नहीं है, 
भ्रतः उसकी शैली में व्यंजना बहुत कम आ पाती है, उसकी शैली वर्णन- , 
प्रधान रहती है, जिसमें अभिधा शक्ति हो मुख्य होती है । 

अन्तिम बात जो कहानी और उपस्यास के पारस्परिक सम्बन्ध से . 
किक जुड़ी हुई है. वह है कहानी और - उपन्यास दोनों का आंत्मौय 





॥ जनक्नलऔ न न भभभा। 


$ 0998छ8689778 | 





जन 


( शे४२ ) 


सम्बन्ध | दोनों को लिखने के पूर्व लेखक को मब्यस्थितिं की इत्तियाँ 
समाव रुप से अवस्थित होती ह#। दोनों एक सी ही प्रेरणा को 
उत्पत्ति हैं। 

लेखक के व्यक्रित्य की दृष्टि से हमें कहना पड़ेगा कि कहानीकार उप- 
न्यासकार की भाँति शपने ब्यक्तित्व को छिपाकर नहीं रख सक्ता | कहानी 
वास्तव में व्यक्तित्व-प्रधान शैली की कला है | 

अध हस पत्यणु रूप से कथा-साहित्य के तत्वोंक पर शलेंगे। कहानी 
आोर उपन्यास दोनों की दृष्टि से कथा-साहित्य के निम्नलिखित तत्व निर्धा- 
रित किये गये हैं:--- 


१--वस्तु ( ?[06 ) २--चरित्र-चित्रण ( (67806 ४७॥0॥३ ) 
३--कथोपकथन ( [अंक्त0ट्रा8 ) ४--वाताबरण ( 2+080]|07५) ) 
३६--उद्देश्य ( [त08 ) ६-- शैली (7॥9]0 )। उपन्यास में एक शोर 
तत्व रखा गया हे रस और भाव | 

हम इन सभी पर अलग-अलग विचार करेंगे! सब प्रथम वस्व को 
लीजिये;--- 

वस्तुः--उपन्यास की वस्तु के लिए निम्नलिखित बातों का होना 
आवश्यक है | 

१--वस्तु का चुनाव जीवन के क्षेत्र से हो, जिससे उपन्यास में उसका 
चित्र कुछ जीवित चित्र हो सके | 

२--वस्तु के बिकास में कार्य एवं क्रम-श्रू खल्ला का ध्यान रखना 
अवश्यक है | 

३-मौलिकता की दृष्टि से कथा चाहे मौलिक ने हो, किन्ह वर्णंत 
अवश्य मौलिक होना चाहिये । 

४--वस्तु के निर्वाह में कुशल नाटक जैसा निर्वाह होना चाहिये। 

५ - घटनाएँ, सम्भव दिखाई पढ़ें | “असम्भाव्यं न वक्तव्य प्रत्यक्षम्ि 





| इृश्यतें |” यही सत्य कौ कसोंटी होती है उपन्यास में । चाद्दे घटना इृति- 
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हास की दृष्टि से सत्य न हो किन्तु मानव-कअल्पता की दृष्टि से सम्भाव्य 
छझवश्य होनी चाहिये । 

६---कथानक संगठित हो | जिम्स जाथम! का उल्लीसर्सा उपन्यास 
दो दिन के जीवन को ही प्र्णावया संगठित क्रिये है। बहुत से कथानकों 
की एकसूजता एक पात्र में ही संबन्धित की जाती है। जैसे शखलर- 
एक जीवनी | 

७--कथानक में रोचक्ता, नवीनता, क्ौतृूहल आदि अवश्य होना 
आदिए | ए0एछ) का श्रथ ही नवीन होता है | 

कहानी की अचल $ लिए कुछ अन्य तत्वों की आवश्यकता है। 
संज्षितता और सुख खला अत्यावश्यक है। फ्रांस में तो नाटकों का 
'संकलनत्रय३ का नियम कहानी पर भी लगाया गया | एक पझँग्रेजी लेखक 
ने कहानी की संक्षिप्तता की आ्रावइ्यकता को बड़े सुल्दर शब्दों में यों 
किया है । 

४७ इदीफं॥का06.- 88686 00. >परथ्चा€88  णहक 98 
$06 प्राप्ठा॥ 0"ए एापछ 98 70060 

कहानी के कथानक का श्रन्त उपन्यास की माँति निगति के पश्चात्‌ 
नहीं, चरम पर होना भाहिये। यह अनिवार्य तियम तो नहीं, किस्त सुशी 
भन अवश्य है । 

उपन्यास और कहानी दोनों के वस्तु-तत्व की ये श्रान्तरिक आव- 
श्यकताएँ हमने विविक्त की हैं | इसी क्रम में यह भी नहीं मूलना चाहिए 
कि उपन्यास और कहानी के रूप भी कई होते हैः--- | 

( १ ) एक द्रष्टा द्वारा कह्दी हुई कथा का रूप--वर्णनात्मक शैली-- 
जैसे प्रेमचन्द का 'सेवासदन', प्रसाद की आकाशदीप' कहानी आदि | 

(२) आत्मकथा के रूप में--जैसे: सियारामशरण का 'अन्तिम 
आकंत्षा' उपन्यास अथवा प्रेमचन्द जी की बढ़ा भाई कहानी | 

(३) पंत्रों के रूप में--जैसे उम्रजी का चन्द हसीनों के खबूते 
उपन्यास | 
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दूसरा तत्व-सरिव-चित्रश ( शीवायण/शपे5 णिा5 ) 
पान्न प्रायः दी प्रकार के होते हैं | १--बर्ग पात्र (50७७ ७॥)४७' 
0०७ ) २->व्यक्ति पात्र ( विता[शाताशों तीफाशटाए!फ ) अगपात्र 
का उदाहरण, गीदाना! के गाव साहब, जो किसी वस्े का प्रतिनिविन्ध 
करते हैं, जिलके खरित्र की सारी विशेषताएं एक बसे की 
विशेषताएं: ह 
व्यक्ति-्पात्र उत पात्र को कहते हैं, जो किसी वग को सीमाशों मे बचा 
वीवा | जिसके चरित्र की सारी हुर्बलताएँ शरीर सबलताएँ उसकी 
निराली विशेषत्ञाएँ हाती हैं, जैसे जैनेद्ग की सुनीता, अशेय का 
शिखर | 
किन्तु ये भेद व्यावहारिक मात्र हैं| विशुद्ध वर्ग € १५७ ) था व्यक्ति 
तो कोई चरित्र हो ही नहों सकता | प्रत्वेक में कुछ न कुछ एक दूसरे की 
विशेषताओं का दाम्मिश्रण हो ही जाता हैं | 
एक अन्य भेद चरित्रों का किया गया है, जो उपन्यास में ही अधिक 
काश आता है| वह है (  ) गतिशील पात्र। जैसे ग़बन का रमानाथ - 
अर्थात्‌ जिनका चरित्र उपन्याग की घटनाओं के साथ बदलता और विक- 
सित दीता जाता है | ऐसे पात्र प्रारम्भ से जिस रूप में दिखते हैं, उप- 
न्यास के अन्त में उससे बिलकुल भिन्न रूप में | (२) घ्थिर पात्र! जैसे 
गोदान का होरी--अर्थात्‌ लिनका चरित्र जैसा उपन्यास के प्रार्म्ण में 
'प्रारम्म दोता है, उन्हीं विशेषताओं और स्तरों को लेकर अन्त तक 
चलता है | 
यह उपन्यास के चरित्र! की बात हुई । कहानी में, चरिन्न-चित्रण का , 
कुछ आधिक्य है। आज के युग को कहानी चरित्र-चित्रण के श्रतिरिक्त 
शायद और कुछ नहीं होना चाहती। एक कहानी में किसी चरित्र का 
: पूर्ण विकास बताना तो नितान्त असम्भव है, अतः विकसित चरित्र का एक. 
पहलू ही निदर्शित किया जा. सकता है। 


के छः है! 
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चरित्र-चित्रणु प्रायः दो प्रकार से होता हैः-- 

( १ ) प्रत्यक्ष विधि से ( [ज78९6 0 अयवोपट्यों प8 ) 

( २ ) अप्रत्यक्ष विधि से ( कह 0० [)का00#0 फ़छए ) 

प्रथम में लेखक किसी चरित्र का स्वयं विश्लेषण करता है । दूसरे में 
पात्रों के वातोलाप था कास कलाप द्वार चरित्र का निर्देश किया जाता 
है | इन दोनों प्रकारों में आज सांकेतिक विधिक को श्रधिक्र पसन्द क्रिया 
जारहा है | प्रत्यक्ष का सांकेतिक चित्रण प्रेमचन्द में बहुत मिलता है| 
'लांछिन' शीर्पक कद्दानी से एक उदाहरण देखिय:--- 

“जसका काम था महिलाशों को सेवा टाइल, पर महिलाएँ उसकी, 
सूरत से कॉपती थीं |! 

परसेक्ष-चित्रण का भी एक सांकितिक उदाहरण देखिये:-- 

“हॉँ-हाँ में जानता हूँ | तुम मुझे दरिद्र युवक्ष समझे कर मेरे ऊपर 
कृपा रखते थे, किम्तु उसमें क्रितना तीदृण अपसमाव था, इसका मुझे अब 
अनुभव हुआ | न झमभी, न फिर कभी | में दरिद्रता को भी दिखला 
दूँगा, कि मैं क्या हूँ | इस , पाखश्डी-संसार में रहूँगा, १रन्तु किसी के श्रागे 
सिर ने कुकाऊँगा | हो सकेगा तो संसार को बाध्य करूँगा कुकने 
कल लिए, [! तर | ह 

-“प्रसाद की जतमंग' कहानी से । 
३--काथोपकथन ( ए90876 ) 

इसके तीन मुख्य अर्थ होते हैँः-- 

( १ ) चरित्र-चित्रण | . 

(९) कथातक का संचालन |... 

(३ ) प्रबन्ध-कथन में सनीवता ओर रोचकता | 

कथोपकशन श्रत्यन्त सप्रयोजन और आवश्यक होने चाहिएँ। उनका 
पाज्ानुकूल होना मी अत्यन्त आवश्यक है। श्रर्थात्‌ ,भाषा चाहे जो दो. 
किस्तु पात्रों के मानसिक धरातल के अनुकूल होनी चाहिये | किसी मजदूर 
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के मुख से दाश्शनिकता ओर काव्य की बातें कराना अनुचित कथोपकेथन 
हो जायगा | 

कथोपकथन बौद्धिक और तकपर्ण होने चाहिएँ। भाषा की इष्ठि से 
भिन्न-भिन्न लेखकों के भिन्न-भिन्न सत हैं। प्रसाद की भाषा एक रग है। 
पेमचन्द की भाषा पात्रों के अनुकूल बदलती गई है । 

था तत्व है वातावरण अर्थात हा 
०-०० चोथा तत्व है बातावरश अथीत देश-काज 

उपन्यास में इसके चित्रण की बहुत गुजायश रहती है, किन्तु कहानी 
में बहुत ही कम | यह बैसे दो प्रकार का हो सकता हैः-- 

(१ ) मानसिक्र वातावरण । 

(२) भौतिक वातावरण | 

इन दोनों का मधुर संयोग लेखक को कल्ला में चार बाँद लगा देता 
है| पुरस्कार! कहानी के प्रारम्भिक दृश्य में प्रकृति और जनता की 
मानसिक हथि्थिति में कितना सुरद्र साम्य है। प्रसादजी की प्रायः सभी 
कहानियों में कह विशेषता मिलती है। आकाश-दीप को वातावरण 
उसका पाण है | 

रस को दृष्टि से वातावरण का चित्रण उद्दोपन कहां जा सकता हैं । 

प--+उह श्य ( 009] ) 

कला के उदं श्य पर देश-विदेश के विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुल 
कला का भौतिक उद् श्य लेकर चलते हैं, कुछ उसका कोई उद्देश्य गहीं 
मानते | 'कल्ला कला के लिए/'% और कला जीवन के लिए हदृश युग 
के दो प्रसिद्ध वाक्यांश हैं | इस इस विवाद में यहाँ न जाकर केवल यही 
कहेंगे कि विचार और उद्देश्य बाहे जो हों, किन्त वे कभी भी प्रत्यक्ष रूप 
' से वर्णित नहीं होने चाहियें। मेसचन्द और यशपाल की भाँति किसी 

विशेष विचारधारा का साध्यम उपन्यास था कहानी को बनाना कला 

'की दृष्टि से थोड़ा अद्वितकर हो जाता है। किन्तु साथ ही यह भी देखेना 
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है कि बह पागल का प्रलाप भी न हो जाये ग्रथवा फिर प्रसादजी की मॉति 
इनिहास की थीसिसई३ न हो जाये । 

एक दूसरा विवाद जो कथा-साहित्य में उद्देश्य को लेकर चला 
यह है कि कथा में सामयिक्र समस्थाद्रों का हल हों अथवा शाश्वत 
समस्याशञ्रों क। ? यदि साम्यिक समस्यात्रों का इल ही कला का उदू श्य 
मान लिया जावे तो सम्भवतः वह कला न रहकर कुछ और हो जायगी | 
केवल शाश्वत समस्या का इल ही यदि कला का उद्देश्य माना जाब तो 
कथा-साहित्य की उपयोगिता की बहुत बढ़ा धवका लग सकता है। अतः 
'उचित यही है कि दोनों के सम्मिश्रण का प्रयत्न कथाकार को करना 
चआधदिए। गोदान' में प्रेमचन्द जी ने यहीं प्रयत्त किया हैं। 

उह श्य यथार्थवादी हो या आदर्शवादी | जीवन का जो चित्र 
कथा-साहित्य प्रस्तुत करता है, वह जीवन जैसा है वैसा ही हो अथवा 
जीवन जैसा होना चाहिये, वैसा हो | यह एक अलग निबन्ध का विषय हो 
' सकता है| यहाँ केबल इतना ही कहा जा सकता है कि कला का उद्देश्य 
कम से कम यही है कि वह हृदय का संस्कार करे। चित्रण यथाथबादो 
हो अथवा आदर्शवादी, यदि कला अपने इस उद्देश्य को साथंक नहीं 
करती तो निश्चित रूप ते वह अपने उच्च स्तर से गिरी होती है। ' 

६--शेली 

यह कथा-साहित्य का ऐसा तत्व है, जि पर कला की प्रेपणीयता 
निर्भर करती है । इसका सम्बन्ध केबल झब्दों से ही नहीं, भावों ओर 
विचारों से भी है | इसके कुछु आवश्यक गुण होते हैं| संगीत, तार्किक 
क्रम आदि विचार त्षेत्रीय गुण हैं। भाषाक्षेत्रीय भी कुछ गुण होने चहियें | 
अलंकार और व्यंग्य आवश्यक हैं। ओज, माधुय शोर प्रसाद ते शैली 
सुसज्ज्ति होनी चाहिये | कविता से कुछ कम लक्षणा और व्यश्जना को 
आवश्यकता है | 
शैली दो प्रकार की होती हैं (१ ) समास और ( २ ) व्यास । 
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समास शैली वह होती है, जिसमें मापा अलंकृत हो ओर वाक्य जटिल 
आर संस्कृत-प्रधान हों | व्यास शैली - जो मिश्रित न हो। जैसे प्रेमचरद 
की चित्रण -शैली । 
ऊपर हमने कथा-गा६हित्य के उन तत्वों पर विलार किया है, जो शआाज 
विश्व-साहित्य भें इसके आधार माने जाते ह। विश्व के सब्र प्ठ कहानी- 
लेखक टाह्सटाब ओर चेखोब आदि की कहानियों में इन तत्वों का बहुत 
ही सुन्दर सामंजस्य मिलता ४ । रवीच्नाथ की कहानियों में पं० इला चंद्र 
जोशी के झनुसार प्रतिदिन के दुःख-सुख के चित्र नहीं, इससे अ्रधिक तो 
उनकी कविताओं में अधिक सतात्यक और व्यक्तिगत भाव पाये जाते हैं । 
शोर शण्ब्चन्द्र की कहानियों में व्यक्ति के जीवन की गाता यथार्थ रूप में 
प्रस्कृटित हुई है | 
विश्तत सूपरखा 
१ उपक्रम : कथा का ग्रारम्म- उदयनकथाकीनिंद आमबूद्भधान' की 
प्रद्नत्ति । 7 कहानी : जीवन-अनुमव सुनाने की प्रदूसि है । ॥ मौग्विक 
ओर साहित्यिक कथा । 
२--दों भेद-«वं कह्दानी | 4 उपन्यास | || उपन्याक्त की व्याख्या | ७ 
कहानी की व्याख्या | 
३--उपन्यास और कहानी का सम्बन्ध“ आकार के साथ-साथ आत्ता 
में भी भेद | शिक्ष-विधान में अन्तर | 77 ह्च्ृंथ में अन्तर | ७ 
पात्र, वातावरण एवं जीवन की अनेकरूपता। ४ शैली का अन्तर, 
अमभिव्यंजना और वर्णन | एं जातीय और अआत्मीय सम्बन्ध । ए४॥ 
व्यक्तित्व को छिंपाये रखमे की संमस्या | ' 
४--सजन के तत्व--+ वस्तु | ॥ी चरित्र-चित्रणु | ॥ कथोपकथन | ए 
वातावरण | ए उद्दे श्य | ए शैलो । 
५--विश्लेषश--] वस्तु-चुनांव, कार्य, मौलिकता, कुशलता, संमवता, 
' संभठितता, रोचकता, नवीनता आदि | कहानी में संत्षितता और 
सुभ्ू खला आदि। 7४ वस्तु के रूप। ग7 चरिप्र-चित्रण-पार्तरों ' के 
प्रकार, (0) वर्ग और (7) व्यक्ति। गतिशील और स्थिर । 


६ बह ) 


बरित्र-चित्रण के प्रकार-() प्रत्यक्ष विधि से (3) अप्रत्यक्ष विधि से । 
ए कथोपक्रथन ( ।)900.प७ ) तीन मुख्य कार्य-चरित्र-चित्रण, 
केथानक का संचालन, प्रबन्ध-कथन में सजीवता ओर रोचकता। ए 
वातावरण श्रथवा देशकाल-(7) मानसिक वातावरण (]) भौतिक 
वातावरण | एा हूँ श्य-न्शादशवाद और यथार्थवाद, सामय्रिकता 
झौर शाश्वतता के, कला और जीवन । शा शैल्ली-भाव्तेत्रीय गुण, 
भाषाज्षेत्रीय गुण, दो प्रकार () समास और () व्यास 
शा! उपसंहार | 


'सिसकलनापपा.>व डे हन००»-»# मनन» 


५७- एकी रसः करुण एव! 
संक्षिप्व रूपरेखा 
१--उक्ति का स्पष्टीकरण | २--अ्रन्थ रसों से सम्बन्ध | ३--करुण 
की विशेषता | ४--मारतीय परम्परा | ४--हिन्दी में करुण--उदाहरण । 
६--अव्य काब्य के अन्तर्गत । ७--दो विचारणीय प्रश्त--उपसंहार | 
निबन्ध---एको रसः करण एवं निमित्त भेदाद्धिन्नः 
प्रथक प्रथगिवाअ्यते विवर्तान# ॥ आदि 
. महाक्रवि सवभूति के इस श्लोक का छावाचुबाद करते हुए पं० सत्व- 
जारायश कविरत्न ने लिखा है-- 
एक करुण ही मुख्य रस, निमित भेद सौं होम । 


पै यथार्थ में सबनि को, होत रूप जल एक ॥ 
श्रीमदाननद गोवर्धनाचार्य का मत भी इससे मिलता-जुलता हे | वे 
भी करुण रस से घ्म्य रसों की मिप्पति का समर्थन करते हैं। उनके अनु- 
सार कविता का आरम्भ इसी रस से हुआ शौर यदि वास्तव में कविता की 
आत्मा कोई रस हो सकता है तो वह कंरुण रंस ही है, आदि, कवि 
वाल्मीकिजी का श्रादि श्लोक देखिये-- ' 
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किला 


» उत्तर शमचरित | 


मा निपाद प्रतिष्टास्वमगमः शाश्वती समा: । 
यत्कोंश्च मिथुनादेकसबधी: काम-मोहितम | 

करुण रस और विप्रलंभ ( वियोग ) शूज्ञार का पनिष्ठ सावन्ध है | 
विन्हीं आचायों के अनुसार तो वियोग आज्वार की अन्तिम दशा) करण ही 
है | जहाँ वियोग में संयोग की कोई आशा नहीं रह जाती, वहा करण का 
उद्रे क हो जाता है। विपलंम श्रज्ञार मे प्रिय के मिलन की शाशा रहती 

ताथिका का नायक के भविष्य पर विश्वास और उसका गआश्रय रहता 
है । किन्तु कझण शोक का अधथाह और अगम्य समुद्र है जिसके ने कोई 
पार जा सक्रता है और न थाह पा सकता है। कण रस में तो केंवल्लमात्र 
शोक दे | शोक के अतिरिक्त अन्य कोई अवलम्ब नहीं रहता | इस रस का 
स्थायी भाव शोक है । इसके झआलम्बन विभाव शोकजनक पदार्थ या बन्धु 
नाशादि हैं। उद्दीपन के अन्तगंत प्रिय की वस्तुओं का दर्शन झा सकता 
है | संचारी भावों में मोह, ज्याधि, सलानि, निर्वद% आदि हैं । अनुभाव-- 
भूमि पतन, देव-दोप आदि हैं । 

अब देखना यह है कि महाकवि मवभूति को यह उक्ति कहाँ तक सत्य 
है। यह तो पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि संयोग के साथ वियोग होता है 
ओर बियोग की अन्तिम दशा होती है करुण | हास्य भी श्रन्त मे करुएः 
में ही परिवर्तित होता है ए७'ए छाए) 48 500 एछ0॥ ॥७07४५' । 
ह्लियाँ मी प्रायः कहा करती है--बच्चे को इतना न' हँसाओो--जितना 
इंसेगा उतना ही रोवेगा'! | वीर, बीभत्स, सैद्र और भयानक का कण्ण से 
स्पष्ट सम्बन्ध है। वीर और रोद्र से क्‍या होता है! करूण की सामग्री 
उद्यन्न होती है | युद्ध में वीरता का प्रदर्शन ७वं रौद का आरोप अन्त में 
करुणा ही प्रसारित करता है । वीमत्स और भयानक की श्रोट दूसरी श्रोर 
करण ही है | अब रह गया अद्भुत | इसके अन्तस्तल्। में भी यदि खोज, 
'की जाय तो 'करुण' का ही पता लगेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि कश्श 
रस का समावेश श्रन्‍्य सभी रखें में है | 
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' $ व्याप द्वार कोच जोड़े में से नर के बंध किये जाने पर, # शास्त, ' 


के उच्च । 


( ३२४१ ) 


करण रस आअविकारी हैं, इसमें कोई विकार नहीं | करुणु रस खित्त- 
शुद्धि का साथन है। हमारे मस्तिक को संसार की अवबास्‍्तविकता करा 
सम्यक बोध कराकर ओर वस्तुओं का मूल्य निर्ारित कर हमें कतंव्य की 
शोर अग्रसर करता है। क्‍योंकि यदि इस कार्य न करे तो हाथ मलकर 
पछुताना ही रह जायगा | जब कभी श्मशान में जाते हैं और वहाँ किसी 
शव का दाह देखते है ते शीघ्र ही हमारे मस्तिष्क में अनेक विचार उत्पन्न 
हो जाते हैं, और वश्झ्तविकता का विश्लेषण आप हो आप होने लगता 
है। एक परम तप्स्वी महात्मा) कहा करते हैं। यदि तुम्हें कोई अनुचित 
कार्य नहीं करता हैं तो सवंदा याद खखो--“हमसें मरना है।” 
श्मशान में जाने पर उसी भावना की पुष्टि होती है । तीन स्पष्ट भाव 
कराते हैं-- 

(१ ) आम्त में हमें भी ऐसे ही स्थान पर आना है। 

(२ ) संसार की श्रामक वस्तुओं में क्‍यों पड़ा जाय, क्‍यों नहीं स्थायी 
आनन्द की खोज की जाय | 

(३ ) जीवन का अमूल्य समय हंस किस बुरी तरह नष्ट कर रहे हैं । 
श्रवश्यकता इस बास की हैं कि जीवन का प्रत्येक ज्षण अच्छे कार्य में 
लगाया जाथ | 

थे प्रश्न ऐसे हैँ कि यदि इन्हं सवंदा ध्यान में रखा जाय तो मनुष्य 
देवत्व का प्राप्त कर सकता हैं और कभी भी विषयों के ग्रपंच में नहीं पढ़ 
सकता । किन्तु खेद तो इसी बात का है, कि परमात्मा ने संधि को रखता न 
जाने क्या सोचकर की है कि इन विचारों का स्थायित्व अति छणिकक 
होता है, और कुछ घण्टों बाद ही इम पुनः उसी दूषित वातावरण में बहने 
लगते हैं| किसी ने कहा है कि यदि यही बुद्धि सबंदा बसी रहे तो स्वर्ग 
प्राप्ति का तो क्‍या कहना, यह पृथ्वी ही उस व्यक्ति फें लिंए स्वर्ग बन 
जावेगी | 

भारतीय परम्घरा' करुण' के कुछ प्रतिकूल ही रही हैक, फिर भी स्थान- 
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| तपीनिंष्ठ आचार्यानन्दजी महाराज, .# बहुत थोड़ी देर को, # भारत 
में दृःखान्त नाटक भी नहीं हैं | ह | 


( १४२ ) 


स्थान पर कवि एवं लेखकों छारा करुण का वर्णन हो ही जाता हैं। एिन्दी 
में भी अपेन्ञाकृत करण अधिक नहीं है । वीर-गाथा-क्राल जैसा नाम से ही 
मपष्ट है, वीररस का काल था और इसका प्रयोग शक्षार के लिए ऐोता 
थ्रा। भक्तिकाल शान्‍्त झोर शज्ञार से सीसित था। तौसरा कान तो 
शज्ञार- काल कहलाता ही है | आधुनिक काल किसी रस विशेष को प्रशया 
नहीं देता । योरुप में करण रस को बहुत प्रधानता ग्रिल्ली है | नाटर्का में 
तो इसका अग्रशीय स्थान है ही, काव्य मे भी काफी मिलता है। बिंगला' 
में मी कण का साहित्य अच्छा है। इस पर भी स्थान-स्थान पर करण के 
दर्शन हिन्दी काव्य में मी हो जाते हैं। रस सप्राद तुलसी के मानस! मे 
करूणु रस के अच्छे उदाहरण हैँ और 'गीतावली' मे॑ भी कई एक सुन्दर 
स्थल हैं | लक्ष्मण को शक्ति लगने के समय, सुमन्त्र के अयोध्या लोटने पर, 
बालि-बध, रावशणु-बव आदि उपयुक्त स्थल हैं | एक स्थल देखिए (-- 


अध राति गई कपि नह 'श्रायठ | राम उठाश अनुज पर लायड ॥ 
मस हिल जागि तजेउ पितुमाता । सहेहु बिपिन दिस श्रातप बात ॥| 
जथा पंख बिनु खग अति दोना । मांने बिनु फनि करिबर कर हीना || 
झस मस जिवन वंधु बियु तोही | जो जड़ देव जिश्ाये मोहीं || 
जेहओँ अवब कौन युद्दु लाई | नारि हेतु प्रिय बंधु गैवाई || 
उतर काह देइर तेहि जाई | उठि किन मोहि सिंखाबहु भाई ॥ 
बहु बिधि सोवत सोच बिमोचन | खबत सलिल राजीव बिल्लोचन | 
अथवा गीतावली में--- 

मेरों सब पुरुषारथ थाको | 

बविपत बैंटायन बंथु बाह्ु बिन करों भरोगी काको ॥ 

 धुव सुग्रीव साँचेंहु मोपर फेरयो बहन बिधाता | 

पैसे समय समर-संक्रट हों तज्यों लखन सों श्राता ॥ 

मिरि कानन जेहे शाखामृग हो पुनि अनुज संगाती | 

हो हे कवन विभीषन की गति, रची सोच भरि छाती ॥ 
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. मै स्थान, ; लक्ष्मण को शक्ति लगना | ' 


( रे४३१ ) 


इस प्रसंग में सूर के भ्रमरगीत का भी नाम उल्लेखनीय है | कृष्ण 
चले गये, मिलने की कोई सम्मावना नहीं सर्वदा रोना ही रोना है-- 
ओर सकल अंगन ते ऊधो अखिया अ्रधिक दुखारी | 
अतिहि पिराति सिराति न कबहूँ बहुत जतन करि हारी | 
श्याम का पत्र मी नहीं पढ़ सकती क्योंकि-- 
लोचन जल कागद मसि मिलि के ही गई स्याम स्यथाम की पाती | 
हरिओधजी के प्रिय प्रवास में थी अनेक स्थल हैँ--- 
प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है ! 
हुख जलनिधि-हबी का सहारा कहाँ है! 
प्रतिदिन जिसको में श्रह्स्‍ में नाथ लेके। 
निज सकल कुश्नझ्ों की क्रिया कीलती थी ॥ 
अति प्रिय जिसको हैं वल्ल पीला निराला | 
बह नव नलिती-सी कांति बाला कहाँ है ? 
गुसजी ने# भी करुण रस के उदाहरण उपस्थित किये हैँ -- 
“पैया, कहो मेरे दंगों का आज तारा दे कहाँ ! 
दुःखिनी हतभागिनी का सौख्य सारा है कहाँ? 
भैया | तुम्हें क्या बिश्व में मुकंकी दिखाना था यही! 
हा | जल गया यद्द हृत हृदय, दगज्योति सब जाती रही। 
तब काल-गति के मार्ग में अमिमन्यु ही था क्या अहोी ! 
करुणानिये करुणा तुम्हारी हाय | यह कैसी कहो !?! * 
प्रसादजी का आँसू! भो इसी से सम्बन्धित रचना है--- 
जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तेक में घ्मृति-सी छाई । 
दु्दिन में 'आँस! बनकर वह आज बरसने आई ॥' 
नीचे विपुला घरणी है दुख-भार वहन  जोकरती|। . '' 
अपने खारे आँसू से कंसेखा-सायंर को भरती।| 
पन्‍त झी र. महादेवी की रचनाएँ भी करुण के उदाहरण उपस्थित 
करती हैं | महादेवी में तो करुण रस ' की बहुत अधिकता है-- 


जि ज्कक आ ककम ४५४ 


# जयद्रध बब में। हा | पा डए बा ओ 5 
१३ बी: 





 खुकाओ 


विरह का जलजात मीवम विरद् का जलजाव। 
वेदला में जन्म कहणा में मिन्ना अवसान ॥ 
शाशवा[--- 
मोम-सा तने घुल्न चुका है। 
अब दीप-सा मन जल शुका है ॥ 
कौशलेन्द्रजी तो करूणा की मूर्त्ति हैं, उनकी मरणोम्मुलो करुण के 
सुन्दर सदाहरण उपस्थित करती दै-- 
कौशलेन्द्र” हमें बस शोक इतना है, जब, 
प्यारे मम खोज में हमारी यहाँ आएँगे; 
सूती विपिनस्थली बिलोकि दूनी होगी व्यथ१, 
वर भर आएँगे, नयन भार लाएंगे || 
गद्य में भो भारतेन्दुजी का एक उदाहरण देखे-- 
“हाथ | जिन मीठी-मीठी थपक्रियों से रोज सुलाती थी, 
उन्हीं हाथों से आज इस धचकती चिता पर कैसे रखूँगी। 
जिसके मुख में छाले पड़ने के भय से कभी मैंने गरम दूध 
नहीं पिलाया था उसे हाय !"""*** (रोती है)”# 
श्रब्य काव्य के साथ यदि हश्य काव्य को भी लिया जाथ, तब भी 
इसी बात की पुष्टि होती है। बीस बाए पूर्व प्रयाग विश्वविद्वालम में देखा 
गथा 'उस पार” श्रब तक याद है| मानवी कठिनाइयों का, उसकी सीमित 
झबस्थाशों का और अन्तिम परिणाम का वह करुणामय दृश्य शभी तक 
हृदय-पटल पर खचित है| आधुनिक लितन्रप्टों में भी उच्च रुचि वाले करणा- 
पूर्णा चित्रों से ही अधिक प्रभावित होते हैं। मनोवैशनिकों का कहना है कि 
दुःखान्त नाटकों का प्रभाव हमारे हृदय पर बहुत स्थाथी होता है | यह 
प्रभाव न फेवल : इमें इमारे , कतंव्य की झोर ही अग्रसर करता है, वरन्‌ 
इमारी कठिनाइयों में पथ्र-पद््शन का कास भी करता है। संसार की 
अश्षारता बतला कर वृत्तियों को उच्च विषयों की शोर प्रेरित करता है | 
उच्च रलि वाले$ व्यक्ति दुःखान्त नाथकों को ही पसन्द करते हैं। बंगला 


अभजी डे अलीओज--+--+नकत++ 


. # सत्य दरिश्चस्र नाटक, $ शेंयश काका ऐडा0 








( रेपध ) 


नाटकों में करण रस का ही आविक्य है। योरुप में भी करुए नाठकों की 
यथष्ट संख्या है। मनितना गम्भीर प्रभाव अग्रे जी के नाटक (0/॥60॥0 का 
पड़ता है उतना 23 एठछए (:8 $ का नढ्ीं | छा में जिस 
मनोविज्ञान का विश्लेषण वह /७॥॥७७४ में नहीं | शैली ने ठीक ही 
कहा है-- 
४) 8४008॥0850 #0॥88 9॥'8 ॥९॥९, 
09 886 0 उपर ॥0प्2॥7, + 

क़रुण रसपृर्ण कविता ही श्रेष्ठ कविता है। इस ग्रक्रार काब्य का 
प्रधान रस क्रिसण” ही ठहरता है। हिन्दी के एक प्रसिद्ध विद्वान तो उसे 
“रस राज' का स्थान देते हैं | 

इस सम्बन्ध में दो बातों पर विचार और करना चाहिये-- 

( १ ) करुण रस से उस झानन्द की ग्राप्ति नहीं होती जिसे बहुत से 
खोजते हैं श्रौर जो प्रायः शज्ञार श्रादि में मिलता है | 

(२ ) कला का उद्देश्य मन में आनन्द का उद्रेक करना है, उसका 
उद्देश्य किसी प्रकार को शिक्षा देना नहीं । 

कुछ लोगों क| विचार है कि हम किसी कला का सेवन इसलिए, करते 
हैँ कि उसके हारा आनन्द की प्राप्ति हे ) यदि हमारे सामने रंगमंच पर 
कोई दुःखाम्त प्रसंग उपस्थित किया जाता है तो उससे हमारे शोक-विदग्ध 

रथ को रल्ाने के अतिरिक्त क्या मिलेगा । चित्रपट पर दिवदास' अथवा 
“अनार कली” की मृत्यु देखकर घर पर रोते हुए लौटने के अतिरिक्त और 
था मिलेगा | ऐसे लोगों को समकना चाहिये कि वे आनवन्‍्द की परिभाषा 

जानते ही गहीं | वाश्तविक आनन्द मन की शुद्धि दैक, हृदय को विकार 
रहित बनाना है। यदि हमें अश्र्‌पात, भी करता पड़े तो उस कश्णा-जल 
से हमारे हृदय का सल घुलकर हृदथ स्वच्छ हो जायगा। श्रधिक से 
आधिक कछिनाई के समय भी इस केरुण से ही आनन्द, उत्ताह और संतोष 
की ब्राशा कर सकते हैं। 'करण' रस स्थायी आनन्द की उसत्ति करता 
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( १५४६ ) 


क्षणिक आनन्द की नहीं जो अधिकाधिक शोक को ओर लिए 
जाता है। 


अब रही दूसरी बात । कला द्वारा किसी भीतिको आनन्द को प्राप्त 
करना उसके रूप को विक्ेत करना होगा। जो कला हमारी इच्द्रियों को 
डु्ट करती है वह निम्न कोटि की कल। है। जो कला हमारी हृदय की 
शुद्धि की और, वास्तविक स्थायी आनरद की ओर जाती है वही सच्ची 
कला है। अतएुव 'करुण” को ललित-कलाओं में सर्वोपरि स्थान मिलना 
चाहिये | शिक्षित और सुरुचिपूर्ण समुदाय के लिए तो यह नितानन्‍्त सत्य 
है--“एको रसः करुण एव! | 


विस्तृत रूपरंखा 


ए--वक्ति का स्पष्टीकरण भवभूति-उत्तर रामचरित । 7 करुणा का 
क्षोत श्रति प्राचीन-वाल्मीकि-कथन । 7 विद्योग श्रौर कर्ण के 
अन्तर का स्पशैीकरण | 

२--अन्य रसों से सम्बन्ध--त श्रकज्ञार-वियोस करुणा ही है। संयोग का 
अच्त भी वियोग में हेता है। ॥/ प्रत्येक हास्य में रोदन छिपा हुआ 
है ( ।7 वीर, रौद्, करुणु को सामग्री उपस्थित करते हैँ | 7५ बीमत्स, 
अयानक-के उस पार करुण छुपा हुआ है । ए श्रद्धुत और शान्त को 
खोजने पर करुणा का स्वरूप ही प्राप्त होगा | 

३---करुण रस की विशेषता-- यह रस आशविकारी तथा स्थायी ऐपता है । 
ल्‍4 इसका प्रमाव बढ़ा गहरा होता हैं। ! श्मशान का अदाहरण । 
73५ कंणण रस से प्रभावित सुदर बुद्धि | 

४-“भारतीय परम्परा--नं करण के प्रतिकूल-दुःखात्त नाटकों का श्रभाव | 
4 हिन्दी के चार काल, बीर-करुण रहित; मक्ति-तुलसी, सूर श्रादि 
से सुन्दर स्थल | 77 श्रज्ञार-करुण का हास। 79 आधुनिक दार्श 
निंक कथि और दुःखवाद के कवि, जैसे-महादेती । 


ललिता ४ 


.. 7 सांसारिक | 
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+--उदाइरण--तुलमी ( लद्मण शक्ति ), सूर ( अ्रमर गीत ) दरिओ्रौध 
( प्रियप्रवास ), गुप्त ( जयद्रथ बच ), प्रसाद (आँस), महादेवीं, (गीत , 
ऑौशलेस् (मरणोन्मुखी ), भारतेन्दु ( सत्य हरिश्चन्द्र ), 

६--श्रव्य काव्य में करूण का स्थान-नं यूनानी ज्ञाटक । य अोंग्रे जी! 
नाटक । ॥ बंगला नाटक | 0 स्थायी प्रभाव--जीवन को वास्तवि- 
कता का उद्धाटन | 

७““दो प्रश्न--ं कर्ण रस से आनन्द प्राप्ति--स्थायी आनन्द, हृदय- 
शुद्धि ओर विकारह्दीनता के रूप में प्राप्त होता है | 7] कल्ला से सम्बन 
न्वित--अन्य कल्लाएँ मौतिकवाद की ओर कुकी हैं। 'करुण? आध्या- 
व्पिकता की ओर, वास्तविक आनन्द की ओर | 


४८- साहित्य, संगीय और कला के पिया सम्पता 
6४० ६ अल; 
लुशु भर नहाँ ठहृरगा 
संक्षिप्त रूपिखा 
१--भवृ हरि का श्लोक: दो अ्र्थ। र--सम्यता के तत्व | ३०० 
साहित्य को सीमा और सम्बता | ४--संगीत को सीगा और सम्यंता | 
४--कला की सीमा और सभ्यता । ६-+जीवन-यापन के साधन और 
सम्यता | ७--निष्कर्ष | 
“साहित्य-संगीत-कला. विहीनः 
साक्षायशुः पृच्छुविषाणहीनः? 
“>भतहरिशतकक 
-भतृ इरि के इन शब्दों में मानव-सम्यता का विकास ऋलक रंहा है! 
सच्यता के अतिरिक्त मानच और पशु में कोई भेद नहीं। असभ्य मानव भी' 
पशुबत्‌ ही होता है | शारीरिक रचना में उस. समय भी यह भेद रहता है 
कि वह पूँछ और सींगों से रहित पशु होता है | इसका स्पष्ट तालर्य यह है ' 
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( शेश८ ) 


कि जब सभ्यता विकत्षित नहीं हुई थी तव मानव पशु था। इतिहास भी 
इस बात की साझ्ी देत। है फि उसे समय साोजरा के पौशा ने शास था, न 
संस्कृति | पशुओं के साथ वहू भी बनों, गुषाओं श्रीए कोटरों जा लिवासी 
था | उन सब पशुओं मे मे निकल्ल कर जान ॥ ही क्या इससा सभ्य हो सका 
यह तो परकृति-शाहियाँ। को शोध का विपय है| देश तो केलेल यही 
देखना है कि वे कोन-गी साज-सजाएँ. थीं, कीन मे गुगा थे और कौन-सी 
विशेषताएँ थीं, जिनसे धामव ने अपनी सस्यता का विर्माण क्रिया ! सग्बता 
के वे तत्त्व किन विपयों में आते हैं ? 

इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिये आपको एक संम्य और एक 
असम्य मनुष्य की ठुलना करनी पड़ेगी | थे कोन से झन्तर हैं जो एक ही 
जाति के दो जीयों मे से एक को सम्य बनाते हैं। सावारण-सी बात दे 
किसी सम्य मागव- जाति की ले लीजिये। उसके पास साहित्य का गाव 
भाणदार होगा, संगीत तथा अन्य कलाशों में उसकी गंभीर और प्रशंसनीय 
गति होगी, शान- विज्ञान का चरमस उत्क॥ होगा, प्रकृति पर अधिकार करने 
के शत- शत साधन विद्यगान होंगे | अिसी असमब्ध सानव-समाण को देख 
लीजिये । साहित्य और कला के नाम पर शूत्य होगा । शान-विज्ञान मे; 
क्षेत्र में संभवत: अग्नि जलाना भी नहीं जानता होगा, और प्रकृति उसके 
लिये अदूयुत रहस्यों, हपारशक्ति और भूत-प्रेतों की खान होगी | 

इस तुलना से हम इस निष्कर्ष पर पहुँवते हैं कि साहित्य, विश्वाानं, 
कला और जीवन-यापन के साधन सम्यता के प्रमुख तत्व हैं| इसके बिना 
सभ्य समाज का अध्तित्व नहीं रह सकता। जहाँय नहीं वहाँ मानव 
शसभ्य है| हमारे मिबन्ध के शीर्षफ का बाक्य है कि शाहि्य संगीत और 
कला के बिना सभ्यता जण मर नहीं ठहर सकती | इस वाक्य की सार्थ- 
कता का विश्लेषण करने के पश्यात्‌ ही इग इसकी अ्रपृर्शता अथवा सम्प- 
जुता पर हृष्टि डालेंगे । 

इमने ऊपर बताया है कि साहित्य भी सम्यता के अनेक तत्वों भें पे 
/ एक है | 'कला' शब्द की अनेक व्याख्याएँ की जाती हैं । कुछ लोग, जो 
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कुछ विज्ञान नहीं है वह कला है, # ऐसा मानते हैं| कुछ के अनुसार कला 
अनुकरण है,।॑ जीवन का पविविम्ब है झादि-आदि | तो इन व्यासल्थाश्रों 
में साहित्य भी एक कला ही माना गया है, उसी पक्रार जैसे संगीत, शिल्प 
कला शादि | ये सभी मत पश्चिमी शथवा पश्चिम से प्रभाविन हैं। 
प्राचीन भारतीय चिन्तन कला को साहित्य से अलग अर्थ में प्रयुक्त करता 
था | मधु हरि के उपयुक्त श्लोक में ही देख लीशिये यदि कला शब्द में 
साहित्य भी आ्राजाता तो इसे ग्रललम से उक्लिखित करने की आवश्यकता 
नहीं थी | मत हरि की इस पंक्ति के दो अर्थ हो सकते है--? वहीं जो 
हमारे शीपक में लिया गया है कि “साहित्य, संगीत श्रौर कला के बिता 
भानव पूल सींग-रहित पशु मात्र है |” इसमें साहित्य, संगीत ओर कला 
तीनों शब्दों को अ्लग-अ्रज्ञाग झर्थों में लिया गया हैं | दूसरा अर्थ दो 
सकता है कि "साहित्य और संगीत-कला के विना मानव सींग-पूँछुन्हीन 
पशु है।” 


इस दोनों अर्थों की सार्थक्ता और भेद-विभेद 'कला' शब्द के अर्थ के 
विस्तार पर निर्भर करते हैं| हम उसकी गहराई से न जाकर यही देखना 
चाहेंगे कि क्‍या माहित्य, संगीत, और कला इन शब्दों में वे सभी तत्व 
समा जाते है, जिनके विना मानव-सभ्यता 5०२ नहीं सकेगी । 


ब॑ प्रथम साहित्य को लीजिये--साहित्य' शब्द बढ़ा व्यापक हई। 

हमकी सैकड़ों परिभाषाएँ और सीमाएँ देश-विदेश के विद्वानों ने अस्तुत 
हूँ। उन सभी का अ्रध्ययन एक समान निष्कर्ष यह देता है, कि मानव- 
मष्तिष्क का शब्ब-लिखित भांडार ही साहित्य है ।” इस व्यापक परिभाषा 
में श्ञाल-विज्ञान ( ज्योतिष, वैद्यक आदि ) सभी. के प्न्थों का समावेश हो 
जाता है| यद्यपि आज अधिकांशतः जिस अर्थ में साहित्य शब्द का प्रयोग 
होता है वह यह है कि शब्द लिखित कला ही साहित्य है ।$ अथवा जब, 
कोई कथनीय बात योग्य ढंग से कहदी जाती है, तो वह साहित्य की वस्तु 
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हो जाती है ।+ ये दो प्रयोग सीमा में बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हैं । पहले 
में साहित्य को एक कला माना गया है, दूसरे में साहित्य कला से भिन्न 
और बहुत बड़ी वस्तु है | अ्रस्तु; यदि हम यादित्य को एक कला-मात्र सान 
कर अपने वशण्य विषय पर विचार करेंगे तो हमें भतृ्‌ हरि का उक्त कथन 
भावुकता-पूर्ण अतः कुछ अतिशयोक्तिपृर्ण दिखाई पड़ेग। । क्योंकि गानव- 
जीवन में कला न भी हो, केवल ज्ञान और जीवन-यापन के; साधन प्रचुर 
अर उन्नन हों तो भी एक सौसा तक उसे सभ्य कहना ही पड्केगा | किन्तु 
यदि साहित्य का दूसरा अर्थ लिया जाय तो शअ्पश्य हां इस कथन में 
सार्थकता दिखाई पड़ेगी | क्योंकि यदि लिखित ज्ञन, ओर सम्यता की 
कल्ाओों का जीवन में अमाव है, तो वह जीवन केवल जीतन ही है, समय 
जीवन नहीं | अफ्रीका के हबशी भी तो जीवन-थापत्न करते ही हैं, किन्तु 
उन्हें इमीलिये श्रममभ्य कहा जाता है कि उनके पास ज्ञान-भांडार, लिखित 
संस्कृति और कलाएं नहीं हैं | 

साहित्य के प्रश्चात्‌ संगीत दूसरा शब्द है। भारतीय भनीपियों ने 
प्राचीन काल में ६४ कलाओं का अस्तित्व माना था | संगीत उनमें से एक 
कला थी। साहित्य की माँति संगीत की परिभाषा शौर विस्तार भो 
विवादास्पद नहीं है| जो गाया जाता है बह गीत ऐै, जो सम्यक गाया जा 
सकता है, वह संगीत | अर्थात्‌ उपकरण-सजित गीत संगीत है। और 
मानव प्रकृति-पुत्र है । प्रकृति में एक चिरन्तन लय और संगीत का श्रस्तित्व 
है | अनहद नादक को सभी प्रकार के दाशं॑निकों और महामानवों ने अनु 
भव किया है । स्वाभाविक है कि मानव पर प्रकृति की इस संगौतात्मकता 
का उचित प्रभाव पड़े । ओर हम देखते हैं कि मानव श्रादिकाल से ही 
संगीत प्रिय रहा है| अत्यन्त विकसित सम्यता वाली जातियों में भी 
संगीत किसी न किसी रूप में मिलता है | कुछ प्रक्ृति-शास्तरियोँ का तो मत 
_है कि मानव का प्रथम उच्चारण ही गीत के रुप में हुआ। श्रस्तु, संगीत 
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का मानव प्रकृति पर यह अधिकार सम्यता के साथ-साथ उन्नत भी होता 
गया | अनेक नवीन उपकरणों के आविष्कार होते रहे, और लोक गीतों से 
ज्ेकर राज-सभा तक मानव-जीवन संगीतमय होगया। आज भी रेडियो, 
सिनेमा आदि में संगीत का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इस प्रकार 
हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मानव-सभ्यता के विकास में संगीत 
युगपद॥ रहा है | लिखित कविता-साहित्य की बात जाने दीजिये, लोक - 
गीतों में और विभिन्ञ राग-रागिनियों में मानव-हृदय के श्रनेक कोमल 
स्थल बे पड़े हें | तानपैन के दीपक-राग से लो उठने की बात प्रसिद्ध ही 
है। इस प्रकार हम देखते हैं आज संगीत ने मानव के कला-जीयन के बहुत 
बड़े भाग को आच्छादित कर रखा है। यदि संगीत को एकाएक मानव- 
जगत्‌ से उठा लिया जाय, तो कल्पना नहीं की जा सकती हमारे हृदय के 
संस्कृत भावों को क्रितनी बढ़ी चोट पहुँचेगी । 
अन्तिम शब्द है कला | वैसे संगीत 'कला' में सम्मिलित है, किन्तु यदि 
कला के अन्य उपाज्षों पर भी विचार करें, तो हमें विदित होगा कि कला 
सानव-सम्यता के मूल आधारों में से है। श्राप जो वस्म पहने हुए हैं, वे 
एक कल्लाकार की उत्पत्ति हैं, जिस कुर्सी पर बैठ कर आप पढ़ रहे हैं, वह 
एक कलाकार का निर्माण है | यों तो जीवन स्वयं एक कला है, किन्तु 
पारिमाषिक अर्थ में कला दो प्रकार की होती है। (१) ललित कला 
ओर (२ ) उपयोगी कला | 
पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार साहित्य, संगीत, नाव्य, आदि 
कलाएँ ललित कला में आती हैं, शेष सभी मिर्माणात्मक कलाएँ, जैसे शिल्प 
मूरति श्रादि उपयोगी कला में आती हैं। किन्तु उपयोगी हो अथवा ललित, 
प्रत्येक कला कला हैं | इस कला के श्रभाव में विज्ञन कुछ 'सत्यों का ढेर'$ 
मात्र रह जायगा | ढेर को सुन्दर स्वरूप देना कला का कार्य है। फिर 
आपके सं घार की मोटर चमचमाती हुई सुन्दर वस्तु न रहकर केवल्ल लोहे 
की मारी मश्कम गाड़ी रंह जायेंगी । कला-हीनता बाक्म वस्तुश्रों' तक ही 
» सीमित न रहकर शआन्तरिक संसार पर भौ प्रभाव डालेगी | मनुष्य के 
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विद्यार और कार्य तभी सुन्दर और सम्य कह्दे जाते हैं, जब उनमें एक 
फ््ला का मिश्रण हो । कशा हृदय को संस्कृत बनाती है। कल्ला के अमाव 
में मानव-हुदय की घनुयूतियों ऊबइ-लाबड़ श्र अभिव्यंजनाएक खुरदरी 

जायेगी | यदि हृदय संस्कत नहीं हैं, तो उसके विचार निशिवत रुप से 
मम्यता-हीन हंगि । धानव की कोमल बृत्तियों को सजग और उत्तेजित 
रखने वाली आन्‍्तरिक शक्ति कला में ही है। बुद्ध की मृर्ति को देखकर 
ही अद्भुत परिशान्ति, ताजमहल को देखकर जो शपार आवरद ओर 
क्रिप्ती काति की क्रुण कविता को पढ़कर जो करुणा हुदय में जाग्रत होती 
है बहू कला का ही वर दान है । विना कोमल बृत्तियों के मानव हुददय एणु- 
हृदय से आधिक बहीँ | केला इस वत्तियों के लभारने का मूल साएग है | 
हरा प्रकार कहा मनुष्य को सनुष्य बनाती ॥े | हृदय का संस्कृत है सकता 
आर गनुष्य बन जाना दी तो सम्यता दे । शान-विश्वान मानव को शक्ति 
मान शवश्य बनाता है, किल्तु सौंदर्थ-प्रेमी ओर संस्कृत रुचि वाले मानव 
का निर्माण कला ही करती इस प्रकार हम कह सकते ई कि कला 
मानव-सस्यता के बहुत बढ़े अंश पर छाई हुई है, और उसका शॉप मानव- 
शम्यता के बहुत बड़े अंश का लोप है । 

इंगने देखा कि साहित्य, संगीत और कला का यदि झाण मानव 
बम्यता से खीप कर दिया जाय तो उसके समाप्त होते देश नहीं लगेगी । 
सब्यता का एक शोर तत्व इन तीन वस्तुओं से कुछ बाहर रह जाता है, 
बहू है जीवन-सापत के साथन । किम्तु हमे यह कहने में संकोत महीं होना 
आाहिय, कि जीवन-यापन के साधन पद्ति के प्रत्येक जीव के पस उसकी 
शक्ति ओर सुविधा के अनुसार हांते हैं| फिए यदि वे भानव के पास भी 
. उसकी शक्ति और टुविधा के अनुसार हुए, तो वह कोई सम्बता नहीं कह्ी 
, जा. सकती | वह तो जीवन है, सभ्य जीवन नहीं | और फिर मानव के तो 
जीवन-यापन के अनेक साधन भी ऐसे हैं, जिनका विशञन और कला के 
बिना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा | विज्ञान-हीनता और कला-हीनता मानव- 
जीवन के याप॑न के अनेक साधतों को छीन सकती है। अतः हम यह वाह 
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सकते हैं कि हमारे निवन्‍्ध के शीर्षक में जो बात कही गई है, वह सार्थक 

है, किन्तु तभी, अब कि हंस साहित्य का झआर्थ बहुत व्यायक रूपसें लें; 

जिपमे कि झान-गिव्ाग सभी आ जायें | अन्यथा फिर यह कहना पड़ेगा 

कि यदि विज्ञान और ज्ञान गानव के पास रहता है, तो भले ही उसके 

तीवन का सौरदय स् हं। जाये, आनरंद में बाधा आरा जाये और ढुछु 

सीमा सके उत्तफी सब्यता भी लुत हो जाये, किन्तु बहू दशा अवश्य नहीं 

था राकती, कि “सभ्यता ऋण भर नहीं ठहरे |”! 

ब्रश्तत स्पर्श 

१०“भत हरि का इलोक-ं मानव और पशु में भेद | [। दो अर्थ | 

२->पश्यता के तेज ३ साहित्य, कला, विज्ञान, जीवन-यापत के साधन । 
४ सभी की आवश्यकता । 

३० साहित्य--- व्याज्या | विस्तार । | पूर्वीय और पाश्चात्व मत | 
एदोझर्थ। 

'४--संगौत-नं कल्ना से सम्बन्ध। ॥ संगीत का प्रसाव | 77 मानव जीवन 
प्रकृति की ही माँति संगीतमय है । 

प--कता-- दो भेद | ॥ कला के अभाव में विज्ञान संत्यों का ढेर | ४ 
कला क्रोमल बृत्तियों को सजग करती है ।7ए हृदय का संस्कार | ६ 
संस्कृत रुचि का निर्माण । 

६ >जीवनन्यापन के साधन ओर सम्यता-- विज्ञान-होनतता और ऋला- 
द्वीनता से अनक साधन नए्ट हो जायेंगे । 

७०-निष्कर्प-- साहित्य का संकुचित श्रर्थ लेने से तो नहीं किन्तु व्यापक 
अर्थ लेगे पर उक्त कथन सत्य | 


पट 34 25६५, २००००००१०००००-क, 


१६-मानस 
विस्तृत झपरेखा 


(«मानस की महत्ता--ं महाकार्यों में श्रग्मगण्य-रघुवंश, पैरेडइज्ञ 
लौस्ट, मेघनाद बच, ईनियड महाकात्यों के समकहछ्े | 7४ प्रचार की 


( हऐईेंड ) 


दृष्टि से (७ ) सम्पूर्ण भारत में प्रचारित, (/) प्रचार दिनों दिन 
बढ़ रहा है--अकेले गीताप्रेत्त द्वारा लाखों प्रतियाँ, (७ ) श्रन्य 
भाषाओं में अनुवाद, (0 ) पाठक, श्रोताओं की संस्या में आशातीत 
तद्धि | (६ सार्वभौमिक, सार्वकालिक गन्‍्थ। (७ कला एयं उपादेयता 
दोनों दृष्टि स महान । ४ साहित्य और दर्शन दोनों का उत्तम सम- 
न्‍्वय | ए जनसाथारण का वेद, शाख्य, सर्वस्त | 

२--काव्य की दृष्टि से 3 सम्पुर्ण विशेषताओं सहित उत्कृष्ट कोटिका 
प्रबन्ध काब्य ( महाकाब्य )। (७) भसापा और भाव का रॉयोग, 
(0७) जनसाधारण की मापा-सहजगस्य, ( ७ ) जीवस के राव अंगों 
वे; चित्रण, ( थे ) सुन्दर वर्णन, (७) प्रवस्ध निर्वाह | || रस, अल॑- 
कार, छुन्द, शब्द-शक्ति श्रादि की दृष्टि से अनुप्रमः-समी रस, शर्ले- 
कार आदि सुन्दर रूप में प्रा्त। ॥7 मापा की सरलता, सुबोधता, 
गति, स्वच्छुता, माव-प्रकाशन, उपयुक्त शब्दां का प्रयोग, भह्यबरें, 
लोको क्ियाँ श्रादि का प्रयोग | ।ए बाध्य प्रकृति, मानवी प्रकृति आदि 
के सुन्दर चित्रण, ( मनुष्य की सभी छावस्थाएँ तथा अनेक 
प्राकृतिक स्थलों का वर्णन ) | ए आर्मिक सटल, गआध्याप्मिक प्रसंग, 

, गम्मीर व्यंजनाएं, सजीवता । 

३- धार्मिक महत्व--] भक्तिकालीम कविता का सर्वोक्तण आादश्श | [ 
खार्य धर्म का सुन्दर, वास्तविक चित्रण । ॥ भक्तों का सर्मस्थ-्ञय 
भी श्रद्धा और पाठ की सर्व ग्रचलित पुरुतक । (ए दार्शमिक तत्वों का 
विवेचन--नानापुराण निगरमागमा का निचोड़। ४ ज्ञान, भक्ति एवं 
कर्म सिद्धान्तों का वर्णन । ४7 शैव तथ। वैष्णव धर्मों की कहता का 
निराकरण । 

कोठ नहिं शिव समान प्रिय मोरे! -- राम' 
राम नाम शिव सुमरन लागे--शिव 

४--सीमा जिक एवं राजनैतिक आदर्श--- सामाजिक उच्छुखलता के 

विरुद्ध | 77 मर्यादावादी-सवंत्र मयौदा का परिषालस, उच्च से उच्च 

:  अरित्र द्वारा मर्यादा का पालन | ॥7 शूद्रों के प्रति.सद्भाववा-केबट, 


६ ३६५ ) 


शवरी आदि के प्रकरण । ए ल्ियों के प्रति-सतील की भावना- 
सता, सती, मंदोदरी जैसे चरित्र । ए 'ढोल गैँवार-बाली उतक्ति- 
विवादास्पद विपय ( इस उक्ति के अनेक श्र, भोस्वामीजी साधारण 
श्र्थ में इसे कमी न लिखते ) | छा राजा तथा प्रजा के आदश- 
रामराज्य--आदर्श राज्य की कल्पना | 
जो पाँचहि मत लागे नौका” 
जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारोा' आदि | 
शा राजा, प्रजा, मंत्री, सेनापति, सैनिक, बुत आदि के 
आदर्श । 
५--पारिवारिक वातावरण - प्रत्येक के प्रति कर्तव्य । 7 आदर्श संबंधों 
का चित्रण-पितापुन्र, स्त्रीपुरुष, माता, पुत्र, सकती, भाई-माई, मिन्न- 
मित्र आदि | 7 हमारे दैनिक जींवन के लिये आंदर्श। ए गह- 
कलह से सर्वदा बचाव। ४ सभी स्थितियों का पारिवारिक धर्म | 
णं जीवन को सुखमय, शान्तिपूर्ण तथा सम्पन्न बनाने के साधन | 
६--प्रचा र--] राजा से रंक तक, मोपड़ियों से महलों तक, बड़े नगरों से 
छोटे ग्रामों तक | [7 पारायण॑-मासिक, नवाह्न, श्रखंड, अष्टोत्तरशत 
( १०८ ) प7 निश्यप्रति के पाठ की पुस्तक-गीता तथा मानस दोही 
ऐसी पुस्तकें हैं--मानस'-स्त्री, बच्चे, बढ़े सबों के द्वारा | 7ए उक्तियाँ 
सर्वत्र पचलित और अनेक स्थलों पर निश्चयात्मक । ४ प्रचार के 
उद्योग--( ७ ) विद्वानों द्वारा खोज, अन्वेधण, लेख, ( 0 ) पत्रकारों 
द्वारा>मानस सम्बन्धी पत्र प्रकाशन-मानंस मणि! मानसहईस' मानस 
आदि | (०) कम मूल्य पर-गौता प्रेस, गोरखपुर श्रादि । ( 4 ) 
सेना, विद्यार्थीगण श्रादि में | ( 6 ) स्थान-स्थान पर पाठ, प्रेवचन, 
कथा | (() रामलीला, नाटक झ्रादि। ४. ४ 
७--काब्य माला का समे5, मक्तों का वाण, जीवन का आदर्श, दाशंनिक 
तथा व्यावददारिक तत्वों का उद्घाटन । 


... शकपबयाकामशाआाप:. काका जक: 
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६०-हिन्दी का रंगमंच 
विस्तत रूपरंखा 


२० नाटक और रंगपंच--- नाटक दृश्य काव्य है शत्ततव रंगमंत्र की 


श्रावश्यकता । [ दोनों ही प्रकार के नाटक-पठनीय, दशनीय | ॥|[ 
आभिनय होने में नाटक को पएृण साथक्रता। ॥५ प्राचौग काल से 
ग्रवबतक इस ओर ध्यान कि नाटक रंगमंच के उपयुक्त हों। 


२--रंगसंच की परम्परा संस्कृत नाटक अभिनय योग्ट होते थे। ॥4 


कुछु नाटक क्लिश होते थे किन्तु प्रस्तावना यही सूचित करती थी कि 
वे खेले जाने वाले थे। 77 भरतमुनि का नाथ्य शाखत्र--ग्रेक्षाग्ों का 
बर्णंन | ( & ) तीन प्रकार की साव्यशालायें। १--चतुरख--लम्बाई 
चौड़ाई बराबर । २--विक्ृष्ट-लम्बाई दुगनी। ३-- भस्य--प्रिकोणा- 
कार। ( 0 ) इन शालाओं में नेपथ्यणह, रंगशीष, रंगपीठ, प्रेच्षाणह 
आदि होते थे | पर्दे मी रहते थे | 


३-“>हिन्दी का रंगमंच--- प्राचीग रंगर्मंचीय रिद्धान्तों का विस्मश्ण | 


॥ पारसी नाटक कम्यनियों हारा पुन आरसम्म। (७ ) उद का 
प्रयोग | (9) व्यावसायिक दृष्टिकोण । (७) ऊपरी तड़क-मद़क, 
पोशाक । ( 0 ) भाषा, दस्य, गायन विश्नकोटि के। (६ भारतेन्लु 
द्वारा रंगर्मच-स्थापम का उद्योग, नाटकों में श्रादित्यिकता, रंगमंच 
उसी प्रकार | 7ए मारतेन्तु के पश्मात्‌ू--( & ) अन्य उद्योग जैसे बसा- 
रस थियेटर्स । (0) प्रधानतः पारसी कम्पनियों का हाथ । (०) 
राषेश्याम, बेताब और झागा इअ के माटक-व्यवसायों कम्पनियों 
द्वारा | ( &ें) भारत नाटक मंडी | 


४०-आपधुनिक रूप-नं कुछ निम्नकोटि की व्यावसाथिक कम्पनियाँ जो . 


इधर-उधर भ्रमण करती हैं। स्वाभाविकंता को कमी, साहिस्यिकतां 


का अ्रभाष, हिन्दो के प्रति कर्तव्यहीनता। ३| वेयक्तिक संस्थाएं -- 
' राजा, रईसों के मतोषिनोद के लिए। | साहित्यिक संस्थाश्रों 
... द्वारा-संकूंश कालेज के छात्रों द्वारा, साहित्य-समीलन, आदि हिन्दी. 


( रेह७ ) 


संस्थाओं द्वारा | ये रंगमंच समय विशेष पर रहते हैं और इनकी 
उन्नति में कुछु प्रयत्न नहीं किया जाता। (९ अव्यावश्तायिक क्लब 
कम्पनियाँ--जहाँ थोड़ा-बहुन नियमित कार्य चलता है। ए एकांकियों 
का प्रचलन-कम साज-सामान की आवश्यकता, कालेजों हर 
अभिनय । 

१--रंगमंच के विकास का अमाव--त उद्योग की कगी। 7 श्रपिनय के 
योग्य नाटकों का अभाव, प्रसाद के नाटकों की अनमिनेयता-भापा; 
विस्तार, दाश निकता, जी पात्रों का अभाव, योग्य अभिनेताश्रों की 
कमी | 774 झ्लियाँ का सहयोग नहीं सिल सका। 0ए संगीत शास्त्र से 
ग्रमभिश । ५ हिन्दी रझ्मंच का विकास न हो सका! | 

६--सिनेमा और रंगमंच-- सिनेमा की सुविधाएँ | ॥4 दृश्यों का प्रद- 
शनि । पं स्टेज के झाडम्बर का झभमाव। 0 किन्तु सिनेमा छाया 
है, सजीवता की कमी । ५ सिनेमा के साथ ही नाटक का विकार हो 
सकता है | 

७“-क्या हो १३ हिन्दी प्रेमी उद्योगशील हों। 5 अभिनेय नाटक लिखे 
जाएँ। 7 नियमित संस्थायें हों। [ए स्वामाविक्रता का ध्यान 
रहे--आदि ) 


&लल-3 ->नसलकत+ जम थ्था ३ २०अक 


६१-हिन्दी की कालविभाजन 


विस्तृत रूपरेखा 


५--हिल्दी का विकासकाल लगभग, ६००० वर्षों का है--।ं राजनीतिक, 
सामाजिक, साम्पदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों से प्रभावित | | 
रुचि विशेष का सूचक | |7 विभाजन के अनेक रूप । 

' ए--मान्य विभाजन-बार काल“ आदिकाल-वीरगाथाकाल- सं? 
०५०-१३६७१ | 77 पूर्व भध्यकाश--मक्तिकाल स० १३७३४८६७०० | पे ' 

| उतर भध्यकाल-रीतिकाल सें० १०७००-१६७० ( श्रज्ञारकाल' ).) 

आधुनिक काल>गर्थकाल तंग? 8९० | दो 


( रैध८ ) 


३--वीरगाथा काल--नं कवि ओर योद्धा का सामश्जस्य। ॥4 राजाशित 
कवियों द्वारा राजाओं के शौय, पराक्रम प्रताप का वर्शन | 3] वौर- 
रस ओर शज्ार रस का सुन्दर सम्मिश्रणु । |५ केवल वीरगाथाएँ -- 
( युद्ध और प्रेम दोनों से युक्त )। ५ इस काल के 'रासो' चन्दू-- 
पृथ्वीराज रासो, नरपति नाहह--बींसलदेव रासो, दल्पति विजय-- 
खुमान रामी। एाय अन्य-खुसरो-पहेलियाँ, गुकरियाँ, विद्यापति- 
प्रथिल कोकिल' कृष्छु काव्य | 

४->भक्तिकाल--न कर्भ, ज्ञान और मक्ति की ओर प्रवाह | | अत्याचार 
के कारण भगवान्‌ के आश्रित | 77 सगुश-निगु ण दोनों रूप । 9 
दो प्रधान धाराएँ !। (७ ) निगुण-! शानाश्रथी-कबीर, रेदास, 
नानक, दादू , सन्दरदास, मलूकदास आदि सन्त कवि | २ प्रेममार्भी 
मुसलसान सूफी कवि>जावबसी, कुतबन, ठसमान। प्रेमाख्यानों की 
परम्परा | ( ७) सगुश--१--रामभक्ति-तुलसी, नाभानी, श्रग्नदास, 
प्राएचरद, २-क्ृष्णमक्ति-सूर, नन्‍द॒दास आदि भ्श्छाप के कवि, 
स्त्री कवि-मीरा, शेख, वाज, अन्य>रसखान, घनानन्द, गंग, 
रहीम । न्‍् 

॥--रोविकाल--६ रीति ग्रन्थों को परम्परा। हऐ रऋगारिक रचनाश्रों का 
आपधिक्य | 34 काव्य के अंगों का विवेचन | ए आचार्यत्व की परि- 
पादौ-अ्नेक लक्षण अन्य । ए भाषाश्रों की गड्बढ़ी-अज, श्रवधी के 
विकृृृत झूप । ए प्रिय छुम्द-कवित, सवेया, रस-थगार, माया-वज । 
0 कुछ कपि-केशवदास, सेनापति, चिन्तामणि, भिपाठीं, बेसनी, 
महांरात जसबन्त सिंद्द, विहारी, देव, मतिराम, भूषण, नेवाज, तोष, 
पद्माकर, बूलह, आलम; आदि-आदि। ४॥ कवियों की अध्य- 
घिक संण्या । 


औ->आधुनिक काल--गद्य काल--तं गद्य का विकास-( 9७ ) खड़ी बोली, 
(0 ) लल्लूलाल, सदल, इशाश्ल्ला, सदासुख, (०) भारतेन्दु, 
(0 ) आधुनिक-गद्य के अनेक रूप। 7 नाटेक-अंसोद, गोबिद्दास। 

' वी कहानी-प्रेमचन्द, सुदर्शन आ्रदि । 70 अलोचनीा-शुफ्ल, श्यास* 


( इे६६ ) 


सुन्दरदास | ए उपन्याक्त-प्रेमचंद, नवीनवारा। हां एकांकी-वर्मा, 
गोविन्द्दास | एय झाघुनिक काव्य की अनेक प्रवृत्तियां तथा रूप- 
मैथिल्षीशरण, श्रयोध्यार्सिह, सियाराम, प्रसाद, पन्‍्त, महददेवी, 
नरेंद्र, दिनकर । 
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के है. 
६२--हिन्दी में पत्न-पत्रिकाएं 
विश्व रूपरेखा 
१--प्रस्तावनां--- मुद्रण की सुविधा |॥! शिक्षा, विंचार-विनिमय तथा 
जाग्रति | 47 समाचार-पत्रों का प्रचल्लन | 
र--यत्रों का प्रारम्मिक काल--ं १६ थीं शताब्दी के आरम्भ में 'दम्त 
सार्तस्ड' युगल किशोर शुक्ल द्वारा। ४ शताब्दी के मध्य में राजा 
शिवप्रसाद दारा बनारस अखबार साथ ही तारामोहइन मैत्र का 
सुधाकर! | 7 भारतेन्ु हरिश्वचद्वजी दारा कवि वचन सुधा! 
(साहित्यिक ) हरिश्वद् चछ्धिका' ( १८७२ में )। 
३--राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक आान्दोलनों का.काल--7 राज- 
नीतिक--हिन्दीपैच, हिन्दोस्थान आदि । 7 धार्मिक-मित्रविल्लास, 
झ[र्थत्िद्धान्त, धर्म प्रचाश्क । 77 सामाजिक्र--क्ृेत्रिय पत्रिका, श्रग्न- 
बालीपकारक | कुछ साहित्थिक पत्र भी थे, जैते--हिन्दी प्रदीप, आनन्द 
कादग्विनी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती आदि । 
४>>ग्राधुनिक काह-+ं मासिक-( & ) सरस्वती, विशाल भारत१, सुधा, 
माधुरी, इंस, विश्वमित्र, कल्पना, कल्याण, आदि, ( 0 ) सभी विषयों 
से सम्बन्धित, ( ७) हिन्दी के अनेक अंगों की पूर्ति। 7 सापताहिक-- 
(8 ) प्रताप, सिल्लाप, अज न, सवथुग, हिलुस्तात, क्ंत्रर, जनथुग, 
विश्वमित्र, संसार आदि, (0) आकषण संयुक्त, ( ० ) विविव स्तंभ, 
(0) प्रवार की श्लोर। 7 देनिक--( 9 ) हिन्दुस्तान, तवबुग- ' 
टाइम्स, अ्रज्ञग, लोकबाणी, आज, सैनिक, अद्धतबाजार पत्रिका, 
, र४ 


की, 


आदि अनेक, ( 0 ) सम्प्रदायों के पत्र-निश्चित-रीतियुक्त, ( ७) स्तर 
धीरे-धीरे बढ़ रहा है । 

पू-पत्र-पत्रिकाशों की अनेकरूपता--नं साहित्यिक-हंस, साहित्य-संदेश, 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, कल्पना, सरस्वती, विशान्भारत आदि | 
घामिक-कल्याण, मानस मणि, नाम माहात्मय, धर्म, मानस, शानोंदथ, 
सन्मार्ग, चेंकटेश्वरसमाचार । 7 राजनीतिक-संस्था विशेष के पत्न- 
त्यागभूमि, साथौ, हिन्दू , छोकवाणी। 47 कथा-कहानी--माया, मनो- 
हर कहानियाँ, चिंगारी, नई कहानियाँ, साजन, सरिता | ४ 
सिनेमा-रंगभूमि, चित्रपट, सिंगारी, रसभरी, सिमेमा। ४7] विज्ञान, 
( विज्ञान ) वैद्यक, ( धन्वन्तरि ) कानून, (न्‍्यायबोध ) शिक्षा, ( नई 
तालीम ) व्यापार, ( उद्यम ) सरकारी, ( गजट ) आदि विभिन्न 
विपयों के पत्र । 

६--पन्न-पत्रिकाओं की प्रगति-- पत्र-संख्या में यथेष्ट अभिवृद्धि हुई है । 
34 पत्नों के पढ़ने वालों की संख्या-बढ़ती हुई होंने पर भी श्रभी बहुत 
कम है| 77 संचालन एवं सम्पादन में बहुत उन्नति की आवश्यकता । 
व्यापार-बुद्धि को छोड़कर पत्र कौ नीति उद्देश्य का परिपालन हो | 
7ए सामग्री का चयन उच्चकोटि का नहीं होता। ए शिक्षा की कमी 
के कारण वाब्छुनीय विकास नहीं हो पाया हैं। शा सरकार द्वारा 
भी इस ओर काम होने लगा है और प्रकाशन विभाग के पत्र ( आज 
कल, विश्वदर्शन आदि ) कार्य कर रहे हैं। शा पत्रकार कला में 
उन्नति की आवश्थकता । 

उपसंहार-« संम्मावित एबं वाबध्छुनीय मविष्य | १ पत्रकार-संघ श्रादि 

का उत्तरदायित्व | [ उब्ज्बल मविष्य की आशा! | 


रे 


६३-तुलसी की साबवभोमिकता 
विस्तृत रूपरेखा 

-- जिस समय अवतरित हुए--॑ं हिन्दू समाज निराधित था। 7 मुसल*« 
मानों का अत्याचार आश्रयहीव बना चुका था। ॥ हिन्दी काव्य 
का रूप ग्रविकलसित था। ए अबधी अपेक्षाकृत ग्रामीण थौ।ए 
धामिक साम्यदायिकता इष्टिगत होती थी विशेषतः बैंप्शुव और शैव । 
७ समाज में श्रमेक दुर्गण थे, पारिवारिक जीवन में कमियाँ आगई 
थीं। शा हिन्दू मुस्लिम धर्मों को मिलाने को श्रसफल चेशयें चल 
रहीं थीं | 

२--काव्य के ज्षेत्र में-- जज, श्रवधी दोनों भाषाओं का उत्पान | पा 
प्रचजित सभी शे्षियों का सफल उपयोग, (89) दोहा, चौपाई, प्रवन्ध- 
शेज्ञी-वानस, ( 9 ) कवित्त, सवैया, फुटकर शैली-कवितावली, ( ० ) 
दोहा--उपदेशाल्मक शैली--दोहावली, (0 ) पद-गीत शैली-नगीता- 
वली, विनय, ( 0) छुप्पय आदि--वीर-गाथा-शैली--स्थान-स्थान पर, 
प| सुन्दर प्रवन्ध की रचना । 0 अलंकार, रस, ध्वनि आदि सभी 
प्रकार से सुन्दर काव्य की सृष्टि | ए कल्ला की दृष्टि से-भाव पक्ष तथा 
कलापक्ष दोनों में सुन्दर रचनाएँ। ४ हिन्दी में उत्कृष्ट काव्य की 

चना । 

३--घार्मिक क्षेत्र में-- शैव बैप्णवों का झगड़ा शान्त-तुल्सी के राम, 
शिव के उपासक है; और शिव का उपास्यदेव राम) हैं। 7 धार्मिक 
कश्टरता को तिल्लाउ्जलि । 7 अनेक पन्‍थों के विरुद्ध, दूसरे के धर्म में 
हस्तक्षेप अरुचिकर | 4ए भक्तिकाल के सुमेर-शान; कर्म ओर भक्ति 
तौनों का प्रतिपादन करते हुए भक्ति की महत्ता । 

४--सामाजिक ज्षेत्र में स्त्रियों के प्रति-तक्तियों का वास्तविक: अर्थ 
लगाना चाहिये | 77 शूद्धों के प्रति-कैवट और राम, शवरी झौर राम 
34 'सामाजिक व्यवस्था। 7ए राजा और प्रज़ा के सम्बन्ध, ६ 9 ) « 
प्रजा मत का ध्यान-जो पाँचहिं मत लाॉगे नीका, (2) मजा की 
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राजा के प्रति भक्ति, ( ८ ) प्रजा का विचार-स्वातंत्य | ० समाज में 
मयौदा, व्यवस्था, सुरुचि । 

४>पारिवा रिक क्षेत्र में--- प्रत्येक का कर्तव्य | | मर्यादा का सादा 
ध्यान । स गह-कलह से दूर--गद्द में सुख शान्ति | ४ सभी के लिये 
पद वाक्य सहश सुन्दर उपदेश | ए उनकी उक्तियाँ प्रमाण के रूप में 
प्रचलित । 

६०-ह्तुत वातावरण १7 तुलसी सर्वदा मर्यादावादी थे-- इसका शतिकसण 
नहीं हुआ । 7 सुख-सम्तोष और शास्ति का समी क्षेत्रों में मास क्रिया 
 राम-मक्ति, रामनाम, रामकथा ऐसे सुरूदर साधन दि जो 
ैकिक पारलोकिक सप्री प्रकार से लाभकारी और अप्युक्त हैं । 
(ए सुन्दर चित्र--कलियुग का चित्रण, असन्तों के लक्षण, गास्तव में 
सम्त, कुटिल व्यक्ति, विनयशीलता, रामाजिक शाचरणश, व्वहार- 
कुशलता-नमानस आदि म्रम्थों में गवत्र उपतब्ध | ए व्यावहारिवता-- 
इसी कारण से इनके ग्रम्य आज मी प्रमाख हैं और इमारे काम में 
आरहे हैं | 

४--उपर्सह२--- ठुलसी की उग़लोक रूप में महता।।] इनकी ए्थाति 
दिनों दिन बढ़ रही है | 7। साहित्य में सुस्दरतम ग्ोज | % भक्त, 
साहित्यिक, व्यवहारशील, आदि सभी को सुन्दर साधन । 





६४-आधुनिक काव्य की प्रवृत्तियों 

| विश्तृत रूपरेशा 

(--ए४भूमि--_ हिन्दी कविता के, अनेक महत्वपूर्ण युग>वीर, भक्ति; 
2 गार शादि ।|] रोति कालोन कविता, ऐटिक सुख ओर भोग- 
बविज्ञास की ओर | 74 कविता का क्षत्रिम रूप, स्वरूप का पतन | ४ 
अमे जी राज्य और विचार-परिवर्तन । ५ राजवैतिक, सामाजिक तथा 

5. आशिक परिस्थितियों एवं दृष्टिकोण में अनेक' परिवर्तन | 

१० हिन्दी साहित्य के इतिहास में अधुनिक काठ कहे जाने वाले समय 


६ «5. 


का विभाजन - 3 भारतेन्दुकाल, ( ;५ » शेति कालीन यअबृत्तियों' का 
हास, ( ॥ ) नवीन सावनाएँ, चेतगाएँ, ( ८ ) राजनैतिक जादशति-- 
घारिक शछन्‍्दीदान, ( थे ) देश ओर समाज की अनेक समस्याएँ,, 
( ७) भाषा परिवर्तत-शत्य की ओर, (/ ) ग्राचीन तथा नवीन 
परम्पराओं का सम्मिश्रण | 77 टिविदीयुग-( ७ | देशभक्ति और 
साभाजिक कविता का व्यापक ज्षेत्र, ( 9 ) जनता की झ्रीर-किसान, 
विघया, अछूल, ( ०) वर्णनात्मक तथा आख्यात्मक कविताएँ, ( ६) 
भाषा में परिवततन-परिसाज्ित खड़ी बोली, (5) नवीन विचार. 
नवीन जेब, (! ) प्राचीन तथा नवीन थुग के बीच को कड़ी । 7. 
वर्तमान युग-न्गीतात्यक, रहस्यात्मक, लाजुशिकत्व | 


१--वर्तमान युग की विशेषताएँ «| कल्लापल्-पुक्तक सौतों का युग--पन्‍्त, 
निराला, प्रसाद और महादेवी के गाँत, ( 9 ) छुन्द विवान में रुव 
तन्त्रता एवं विविधता की ओर प्रदृत्ति-नवीन व्रत्त, वृत्तहीनता आदि, 
(0 ) भाव तथा लय में सामज्जस्थ करने की चेष्टा, ( 0 ) भाषा की 
संगीतात्मक्षता की और लद्दब, ( 6 ) प्रतीकों का प्रयोग-अपने तथा 
विदेशी शूलों का दंशन भी हो, कवियों का चुम्बन भी हो! सूखे 
पहलव फिरते हों, कहने जब करण कहानी | ( महादेवी ) (7 ) साषा 
का लाक्षणिक प्रयोग-अरी करुणा की शान्त कछार तपस्वी के विराग 
की प्यार, ( प्रसाद ) (2) अँग्रेजी शैल्ञी का प्रमाव-सुन्दरता का! 
गव ने करना श्री स्वरूप कीं रानी | समय-रेत १९ उतर गया कितने 
मोती का पानी ( दिनकर ) ( !) ) शब्द शोधन और शैली की स्व- 
अता--संस्कृत शब्दों का बाहुल्‍वथ, सत्रीग शब्द-रचना, (4 ) खड़ी' 
बोली का माह ओर सौन्दर्य-नैपाली, भक्त, बच्चत |. हम; भावपक्षु- 
(७ ) रहस्पवाद, छायावाद-रहस्यवांद के स्थान में छाबावाद आ' 
गया ( सच्ची अनुभूति की कमी, नवीन प्रक्रिय का आध्विक्य, आदि 
से ) (9 ) इतके पश्चात्‌ गगतिंबाद-किसान, मजदूर, रूस और 
लालप्ना, शवानों को मिलता दूध वदच्न भूखे बालक चिल्लाते हैं” 
( दिनकर ) 'इन खलिद्दानों में गूँ ज रही, किन अपमानों की लाचारी 
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( अश्चल ) मी रों की सोने कीं लंका जलाती चली जा रही है बढ़ी 
लालसेना ( गुमन ) (७) देश भक्ति की कविता--भारतीय आत्मा, 
चौहान, नेपाली, गुप्त, ( 0 ) प्रेम की कविता-नवीन इृश्टिकोण-परैभ 
की पवित्रता आदि (॒म्हारे छूने में था प्राण, यंग में पावन गंगा 
सतान | तुम्दारी वाणी में कल्याणि, जियेशी की लहरों का गान ॥ 
( पन्‍्त ) 'तुम्हें याद है क्या उस दिन को बए कोट के, बटन-हील में 
ईँस कर प्रिये लगा दी थी लब वह गुलाब की लाल फली॥ नरेन्द्र 
( 6 ) प्रकृति-लिचण--शोमा का वर्णन-संध्या, नौक पिहाए, श्क्ष, 
जंगल, शत्रि, प्रभात, पन्नी, पर्वत, झितिज-गुँजन, लहर-इस सोते 
संप्तार वीच जगकर सजकर रजनी वाले | कहाँ बेचने हो जाती ही ये 
गजरे तारों वाले ॥ शामकछुभार ([ ) अन्यवाद-पलायनवाद, हाजा- 
वाद ( बच्चन ) ( 2 ) आगार, वीर के नये रूप, शास्त्र का अभाव, 
पी रसों के गौत, ( )। ) धार्मिक मावना-गुस, हरिऔ्रष आदि के 
प्रबन्ध, (4 | गीतात्मक एय प्रबन्धात्मक दोनों प्रदृत्तियाँ-गीताश्मक 
गौत-प्रकृति सम्बन्धी, जीवन मीमसांसा, शाध्वीय, प्रेम, श्रध्यात्मिक 
मिलन आदि प्रबन्य-महाकाव्य, खंडकाव्य दोनों | 

४--प्रव्नत्तियों का परिणाम--+ साहित्य अभिन्ृवृद्धि | 77 अनेक समस्याश्रों 
का स्पष्टीकरण । 7] देश की भावनाओं का वारुतविक शान । लए 
आदर्श से यथार्थ की ओर प्रवृत्ति का परिणाम संमवतः कला का 
हास | ५ सारतीय सभ्यता; संस्कृति एवं विचार-धाश का प्रकाशन | 
'ए विदेशी भावनाओं का प्रकाशन--अनुचित श्रनुकरण । 

--लपसंह।ए-- काव्य का विस्तृत क्षेत्र-समस्त भाषा तथा भावों का हार 
उन्पुक्त 7 अनेक दोष और उनका भसिराकरश ( संक्रान्ति काल ) 
0. स्व॒तन्त्र भारत का काव्य | ह 


[ हे७४ |] 


५; 

३४-हिन्दी की कविधिन्रियाँ 

विस्हत रूपरेखा 

१---साहित्य-मिर्माण-कार्य में देवियों का महत्वपूर्ण सहयोग | 
“६--हिन्दी के विभिन्न कालों में-- बीर-गाथा काल-लेखिकाओं का 
प्रभाव, रचनायें अप्राप्य हैं। ॥ भक्तिकाल-( ७ ) मनोदृत्ति के अनु- 
कुल काल, (0) ) धार्मिक काव्य की परम्परा, (०) कृष्ण काव्य की 
ग्ोर कुकाब, (१) गौति काव्य का प्राधान्य, (8) माधुर्य तथा 
वात्यल्य भायों का सूजन, (।) प्रतिनिधि कवियिद्रियाँ -( १) मौरा- 
कवियिश्रियों की सिरमोर, उसका गीतिकाव्य, काव्य प्रतिभा, उच्चातति- 
उद्च कवियों के समकन्न, ( २) सहजोबाई--साथु-सन्‍्तों में विल्यात, 
उच्चक्रोटि की भक्ति, गुरू उपासना, (३) द्यावाई-प्रेस और भक्ति- 
वैराग्यपूर्ण कविता, (४) प्रतापकुँवरि-राममक्ति को कविता, 
आध्यात्मिकता से प्रभावित अनेक पृश्तकें। ल्‍॥ रीतिकाल-( ७ ) 
कृष्ण भक्ति पर आधारित कविताएँ, ( 0 ) राघाकृष्ण, गोपीकृष्ण की 
लीलाशों का वर्णन, (०) समस्थापूर्ति पर, ( थे ) व्यावहारिकता 
जौर उपयोगता भी, (9) प्रतिनिधि कवियित्रियाँ-( १ ) प्रवीण 
सूच--कविग्रिया! में वर्णित, ( २) ताज- वैष्णव मतावलम्बी मुसल- 
मान स्री, भावों से युक्त कविता, कृष्णभक्त, ( ह ) शेख--श्रालम, 
शेख, प्रशय, शज्ञाररस को उत्तम कविताएँ, ( ४) साई-गिरघधर 
कविराय की सभी कुण्डलियाँ, व्यावहारिकता तथा उपयोगिता। 
ए आधुनिक काल--उत्तर काल-(9 ) केष्ण-भक्ति, समस्याएं, 
, धार्मिक अभिरुचि, राष्ट्र मांवना का आरम्भ, ( 0 ) कृष्ण काव्य. ' 
चम्द्रकला (समस्याएँ) जुगल प्रिया (मक्ति कविता), ( ० ) रामकाव्य- . 
रामप्रिया (रघुराज कुँवर), (१) नवीन धारा-( ६) सरस्वती | 
देवी-सुधार की भावना, श्रोज माधुर्ययुक्त कविता, ( ९) राजरानी है. 
(डा० रामकुमार की मां) समाज. और राष्ट्र की प्रेम वत्दनो, हरिं- 
श्वन्द्र के समकद् नवीन उत्थान की अग्रदूत; ( हे ) बुन्देला बाला : 
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(दीन!जी की पत्गी) जागरण सन्देश, मौलिकता | ४ नवीनयुग-- 
( ७ ) बच्चों की कविता-गोपालदेवी, (०) राष्ट्र के ग्रति, रहस्य- 
नवीन चिन्तन, श्राध्यात्मिकता, दार्शनिकता, (७) तोरन देवी 
लली--नबयुग का सन्देश, शाहस, करुणा प्रेम का मिश्रण, ( ५ ) 
सुभद्रा कुमारी-रष्ट्रीय भावना कृतियाँ (मुकुल, ऋाँसी की रानी), 
(७ ) भद्यदेवी वर्मा-आधुनिक मीरा, हिन्दी की सर्वोत्किष्ट कवधित्री 
रहस्यवाद को स्ष्टा, युग परिवतनकार दाशतिकता, () शनेक 
अग्य-तारा पंडे, रामेश्वरी देवी “चकोरी, 'नलिनी, पमेश्नशोे 
गोयल, साथन्री हुलारेलाल, शक्ुन्तला खरे, विश्ञाचती कोकिल 
आदि। 
२--कवियिव्रियों की विशेषता-न शक्षार एवं करुणा के छेत में प्रतिभा । 
| कृष्ण काव्य में रचि | ॥॥ राष्ट्-चेतना तथा वीरता की और भी 
फ्ुक्ाव । 7 प्राचीन काल में संख्या में कमी, इस काछ में पत्ुरता । 
» झनेक ज्ञेत्रों भें मीतात्मक प्रद्ति | 
४० हिल्दी को देख--न मौरा आदि से गीौति काव्य, भक्ति काव्य | 
शराज के रहस्यवाद में योग । ॥7 माधुय श्ौर करणा। ४ अ्रपेक्षा- 
न्यूनता | 
$०-आपधुनिक ग्रवृत्ति--न॑ हिन्दी को ओर विशेष सचि । 73 कविता की 
झोर | [ नवीन प्रणाली से प्रभावित । $४ पुरुषों के समकक्ष | 


| हा कं; ' बे से हि 
६६-हिन्दी में एकॉकी नाटक 
विश्तृत रुपरेखा 

१०“एकाकी नाटक की विशेषताएँ--नं नाटकीय तस्व-वस्तु, पात्र, कथीप- 
कथन, वातावरण, उद्देश्य श्रादि । 7 केवल एक अ्रह्े-बड़े माटकों में 
रे से १० छाक्क तक हो सकते हैं। ॥ जीवन की कोई एक घटना, 
. किसी एक बात का दिग्दर्शन, कोई एक सिद्धाग्त | 7४ सभी तत्वों को 
' संगठित कर उद्देश्य की श्रोर एक #प्ता | ४ समय की कभ्ती, रंगमंच 
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की कठिनाई आदि का विचार कर ग़काश में लाए गए। एं प्रभाव 
बहुत स्थायी हो सकता है। हा कहानी और एकांकी के स्वतन्त 
श्र्तित्व | 

२--हिज्दी में एकॉकी गाटकों का आशाम-नं बहुत प्राचीन काल से 
प्रचल्षिन जैसे, व्यायोग, अ्रक्क, वीधी, गोठी । मी आशुनिक एकांकी 
पश्चिमौय कला का अनुक रण (मंचीय संकेत आदि) | 777 रंग्मचीय 
बचाने को दृष्टि से इवर ध्यान (कूल, काज्षैजों के फल झभियय) | 
० लैतग एवं अभिनय दांनों शोर पति | 

३--हिन्दी के एकॉकी लेखक ; प्रावः कालेश स्कूलों से सम्बन्धित व्यक्ति 
पेश्चिमीय साहित्य से परिवित । ॥| कुछेक बाम-शमकुमार बमो-- 
रेशगी टाई, चारुमित्रा, शगवशीजरणश वर्सा-सबसे बा आदमी, 
उपेख्रनाथ अश्क-लद्मी का स्वागत, उद्गशंकार भट्ट-दुस हजार, 
सुद्शन-राजपृत की हार, गेठ गोंविग्ददास- स्पर्दा । 

४ « हिल्दी के एकांकियों की विशेषता--  स्कूल-कारदोजों में अभिनय के 
हेतु -श्री रामकुमार वर्मा के सभी एकाह्छी इस देतु | ॥ अभिनय स्थान 
प्रायः शिक्षा संस्थाएं | ॥7 कथात्मकता की ओर अधिक ध्याव, मनी 
चेश्ञामिक विश्शेषण की कमी--कोई कहानींसी निकल आती है | ४ 
हिन्दी की एकाड्ली परम्खरा अति प्राखीन है। 5 बढ़ती हुई प्रदत्ति-- 

, बड़े नाठकों की ग्रीर कमर ध्यान | 

३-परदर्शन के स्थान --+ शिक्षा-संस्थाओं के अस्थायी मंच | वी लित्रपट ' 

५7 विश्ञान्ति काल में । ॥| विज्ञापन के हेतु रंगर्मंच शाला में । [९ 

कर आनन्द प्राप्त करने के हेतु । | 

६--द्विल्‍्दी में एकाह्ी की स्थिति तथा सविध्य---ं श्भिनंत्र की दृष्टि से बड़े " 
नाटक एक दम कम होते जारहे हैं--एकांकियों का प्रचार बढ़ रहा है। 

(। लेखक भी इस ओर प्रथलशील है. और अरगेक संग्रह प्रकाशित हो. 

रहे हैं । 5। विषय और क्षेत्र की दृष्टि है बयेष्ट विविदता हैं 79 ' 

मनोविज्ञान की ओर भी, ध्यात्त दिया .जारंहा है। ४ कालेज स्कूलों में 

बहुत प्रिय: सिद्ध हुए हैं | ए मर्विष्य अत्यन्त झाशोप्रद है। 


+ अुकवशनक पर + [ इ्७्प्र ] 


में (३ 
६७--हिन्दी में परकृति-बणुन 
विश्तुव रूपरेखा 
१“प्रकृति-बर्णन के वकार--ं प्रकृति मात्र का वर्णन--सामान्य रूप का 
थित्रण | 7 अलंका४। के उपमान रूप में | 47] जद्दीपन के रुप भें. 
जैसे शज्षार में रम्य प्रकृति । 3ए नीति, सिद्धान्त आदि का प्रतिपाद 
करने के देतु उदाहरण रूप भें (तुलसी में) | ४ वातावरण का चित्र 
उपस्थित करने के हेत॒ (सूमिका के रूप भे)। ४| वस्तु-नामावली (जैसे 
हृरिश्ायध  प्रियग्रवास) । क्ाा हमारे ससोभावों को प्रकट 
करती हु॑६ (रोती, गातीं प्रकृति) । 
२--यकृति-चिचरण में साववानी-न प्रकृति के निरीक्षण की आयश्यकता | 
3 देश-काल का विवार | श7 उपमानों का ओवचित्य | 4 रस 
अथवा मात्र के अनुरूत वर्णन | ए५ वर्णन की सजीवता, बारीछी । 
३---प्रकृति-बशन की परम्परा] भारत सुन्दर प्रक्षति का देश-कवियों का 
स्वाभाविक आकर्षण 4। भारत की उपयुक्त ऋतुए--कालिदास हारा 
छह ऋतुओं का वर्शन | 7 संख्त-साहित्य में उपमा-उतोक्षा के 
हूप में | 
, ४--हिस्दी के कुछ कवि--नं प्रारम्मिक भक्त कवि--य्क्षति के वर्णन श्राध्या- 
व्यिक तत्वों का स्पष्टीकरण करने के लिए। कबीर कफ फाग, बसन्‍्त 
आदि | 7 जायसी-अतिशयोक्ति [एण, (७) विरहाम्ति से कोयल 
काली होगई, ( ७ ) दरार फे मिस प्र॒थ्यों का हृदय जब भरी पंटता 
है। ॥ मक्त कबि-( ७ ) सूरदास -उपसना के रूप मे (प्रिय-प्रवृशि) 
मानव प्रकृति तथा बाल-पक्ृति के वर्णन, विरद-वर्णान में, ( ।) ) 
पुलसी--प्रकृति वर्णन के अनेक प्रकार, उपदेश के रुप में (वर्षई जलद 
भूसि तियराये। यथा नवहिं खल विद्या पाये ॥ ) उपमान के रूप में- 
उप्प्रेज्ञा के रूप में (गीतावली) सीता के वियोग समय, ( ० ) क्षष्णु« 
साहित्य-श्रज्भञार के उद्दीपन के रूप में, प्रकृति और साथिका अभि- 
सार | 8 रीतिकाल-श्ज्ञार कौ प्रधानता, पहऋतु वर्यन (सेनापति), 
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लक्षण ग्रम्थ (देव, बिहारी आदि), उद्दीपन के लिए प्रयुक्त प्रकृति | : 


77 आधुनिक काल--प्रकृति वर्शन की और ध्यान-( & ) श्रीधर पाठक 


काश्मीर छुपमा, छजड़ ग्राम, उपाध्याय-प्रियप्रवास, मामावली, : 
केशवदास का अनुकरण, मैधिलौशरण-सुन्दर चित्रण, ब्वनियुक्त “ 


ओर निर्भार करके मीर करा मर-कर तू, शुबल--प्रकृति वर्णन--शाम- 
न्रण करती हुई, (0) छायावादी कवियों दृगरा-पतन्‍्त, प्रसाद, 
निराला, महादेवी आदि प्रकृति के रहस्य का उद्घाटन, वर्णन कौ 
गम्भी रता, ( ७ ) स्पष्ट प्रकृतिवादी-दिनकर, गुरुभक्त, नेपाली | 
४>-प्रकृति की ओर मानव प्रकृति--व प्रकृति और मनुष्य की घतन्तिठ्ठता | 
7 प्रकृति में मनुष्य से भावों की छाया | ह प्रकृति के अन्तगव-- 


बाह्य एवं मानवी प्रकृति दोनों का योग | १ए आधुनिक कवि प्रकृति- , 


वर्णन की ओर अधिक झुका हुआ है और उसके अनेक ज्षेत्रों में पदा- 
पणु कर चुका है । 


६८-हिन्दी में बाद 
विस्तृत रूपरेखा 

(-बाद ; चिन्तन धारा के परिचायक्त | 3; प्रत्येक क्षेत्र में वाद- 
धार्मिक, राजनेतिक, आर्थिक, साहित्यिक । 7 उद्गम-मारतीय 
दर्शन और चिन्तन प्रणाली | ' 

२--साहित्यिक वाद--+ काल झौर देश विशेष की विचारधारा के 
सम्बन्धित | (7 अ्रग्रेजी और बंगला में बाहुल्‍य | 77+ हिन्दी के बाद 
विद्देशी प्रभाव से प्रभावित । 

३--हिन्दी का आधुनिक प्रमुख वाद--/ रहस्यवाद |. छाकाँचाद | 
)॥ प्रभतिवाद | ए ययार्थ वाद । 


४--संज्षितत विवरण-- रहस्यवाद-१ भारतीय चिन्तन की पुरानी वस्तु, 


धार्मिक पुष्रभूमि, ३-रहस्यवाद के दो रूप, ( & )-प्रेमाशित ( साग- 
बंत में ) जायसी, कुतबन, ( 2 ) शानाशित ( उपनिषर्दी में ). कबीर, 


[ दे८० ] 


समन्‍्तकवि | ३-अधुनिक रहस्यवाद (8) कल्पना प्रधान, धार्मिक 
अनुभूति गोण, ( 0 ) काव्य कल्ला का एक प्रकार, ( ७) निदेशीपन 
६ आगे जी, बंगला से प्रभावित )। / छायशवाद--( ४) रहृस्मवाद 
की श्रपेज्ञा संकृचित, ( 0 ) रहस्यवाद का ही दूसरा नाम-गिंतन को 
कभी, कला का आधिक्ध-आधुनिक रहृस्यवाद, ( ७) गवीन एड 
कोण, (४) विशेषताएँ--आत्माभिव्यक्ति, वैजिब्श तथा सौंदर्य, 
भाधुय, स्वच्छुन्दता, प्रकृति-चिब्रणं, लाक्शिक प्रयोग, ( ७) आदि- 
स्नोत-प्रसाद और पन्‍त में | मा प्रगतिवाद (७) विपय-श्रात्मा, 
परसात्मा से बदल कर साधारण कोटि का, सड़क पर काम करता 
मजदूर, इल' चलाता करियान, (0) मानवीय, साधारण प्रवूधियों का 
सल्नियेश, ( ० ) साभ्यवाद से प्रभावित, (४) शुद्ध प्रभतिबाद में 
शान्ति, प्रेम, उन्नति, निर्माण झौर आशा के संकेत, (०७) पन्त, 
नरेन्द्र द्वारा प्रसारित। ।ए यथार्थवाद-- ७) श्रगतिवाद का ही 
दूसरा रूप, ( 0) यथार्थ (नग्न ) चित्रण, (०) श्राशाहीगता- 

. भविष्य अन्यकारमय, ( 0 ) विध्यंस, खण्डन, विनाश में विश्वास, 
(७ ) विष्रय--साधारण व्यक्ति, सामान्य समस्याएं, (॥) देश और 
समाज के प्रति कर्तव्य भाव से उदासीन, (8 ) दिनकर, भगवती 
चरण वर्मा आदि द्वारा प्रसाध्ति | 

इ०-वादों पर आधुनिक प्रभाव--नं विशेषतः राजनेतिक्त तथा आधिक। 
$ कविता के काव्यात्मक रूप से दूर हो अन्य भावनाओं की ओर | 
9 पश्चिनीयता से पश्मावित तथा आधुनिक भनोहति के परिचायक | 
ए शाज्दिक छुटा, चमत्कार, बाह्यरूप का विशेष ध्यान | 

« इै>-*अपसहार-- आधुनिक प्रवृत्तियाँ से प्रभावित होरहे हैँ | ४. वास्तविक 

कूपू की क्रय लिपरहा है। व हृदय अधानता में कमी है।' [ए 

पाते श्र « पु गे ५ नी चाहिए । 


कक जरा कक. जप "जी जनानतओ, 


